इस पुस्तक छपानेमें जिन महानुभावोंने साहाय- 
ता दी है उ्नोंका यह संस्था सहर्ष उपकार मा- 
नती है ओर धन्यवाद देती है। 





१००) शा, हीराचन्डजी फूलचन्द्रणी कोचर--3० फलोती, 
१००) झुताजी ग्रीशुलालनमी चन्दन मलभी--झु० पीसांगण- 
८४१) से, १६७६ के सुपनों कि श्रावादांनी का, 

शेप खरचा श्री स्लप्रभाकर ज्ञान पुष्पपाला ऑफीस फे- 
लोधीसे दीया गया है, 
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पस्तावना, 

प्यारे पाठकहन्द ! 

चरम तीर्थंकर भगवान वीर भअभ्ुके मुखाबविदसे फरमाइई 
हुई स्थाह्वादरूपी भवतारक अमृत देशना जिसमें देवदेवी. मनुष्य 
आये अनाये पशु पक्षी आदि तीयच यदद सब अपनि अपनि 
माषामें समजके प्रतिबोध पाकर अपना आत्मकल्याण करते थे । 

उस बीतराग वाणिको गणघर भगवानोंने अर्ध मागधि भा- 
पासे द्वादशांगमें संकलित करी थी जीसपर जीस जीस समयम 
जीस नीस भाषाकि आवश्यक्ता थी उस उस भाषा (प्राकृत 
संस्कृत ) में टीका नियुक्ति भाष्य चूणि आदिकि रचना कर भव्य 
जलीवोपर महान उपकार कीया था। 

इस समय साधारण मनुष्योकों वद भाषा भी कठीन होने 
रूग गद है क्‍योंकि इस समय जनताका छतक्ष हिन्दी भाषाकि तर्फ 
बढ रहा है यास्ते जेनसिद्धान्तोंकि भी हिन्दी भाषा अवश्य 
द्वोनी चाहिये. 

... इस उद्देशकति पुरतीके लिये इस संस्थाह्वारा झीघवोध 
भाग १ से १६ तक प्रकाशित हो चूके दे जिसमें श्री भगवती पश्च- 
यणा जेसे महान सूत्रोंकि भाषा कर थोकडे रूपमें छपा दीया है 
जो कि ज्ञानामभ्यासीयोंकों बडेद्दी खुगमंतासे कण्ठस्थ कर समज- 

नेमे सखुभीता हो गया है । 

इस बखत यह १२ बारद सूत्रोंका भाषान्तर आपके कर क- 
मलोमें रखा जाता है आशा है कि आप इसको आद्योपान्त पढके 
लर्यभ उठाचेंगे | 

इस लघु प्रस्तावनाको समाप्त करते हुवे हम हमारे सुसज्ञ- 
नोसे यह प्राथेना करते दै कि आगमोका भाषान्तर करनेमसे तथा 
प्रप शुद्ध करनेम अगर दृष्टिदोष रह गया दो तो आप लोग सुधा- 
रके पढें ओर हमे सूचना करे तांके द्वितीयाबवृति में झुधारा 
करा दीया जावेगे--असख्तु कल्याणमस्त॒. 
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रू 
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अब बेर अंडबनक | + पे 5 १ कोश॥ २६2 
हि न स्वर्गवास १९७७ ]-- 


८, 


पेनकेक |» मच + के कूचे ४ ये * बे कक च- के का थे न 


॥ 3/ नस; ॥ 


॥ स्वगेस्थ पूज्यपाद परमसयोगी सतांमान्य प्रभाते 
स्मरणीय मुनि श्री श्री श्री १००८ श्री 
श्रीमान्‌ र्नविजयजी महाराज साहबके 
कर कमलोंमें सादर समपेण पत्रिका ॥ 


“(कि (७ 8:8७- 

पृज्यवर ! आपने भारत भूमिपर अवतार छे, असार संसारको 
जरांजली दे, वाल्यकालम ( दश वर्षकी अल्पावस्थार्म ) जन्मोछारक 
दीक्षा ले, जेंनागमोंका अध्ययन कर, सत्वसुगंधीको प्राप्त कर, अशुभ 
असत्य द्ँढक वासनाकी दूरगंधसे घृणित हो अठावींस वर्षकी अवस्था- 
में समुचीत मार्गदर्शी श्रीमान्‌ विजयधर्मसूरीश्वरनीके चरणसरोजम 
अ्रमरकी तरह लिपट गए. ऐसी आपकी सत्वप्रियता ! इसी सत्यप्रि- 
बताके आधीन हो में इन आगमरूपी पुप्पोंकों आपके आगे रखता 
हैं. क्‍यों कि आपके जसा सत्यनिष्ठ और अनेकागमावलोकी इस पाम - 
रकों कहीं मिलेगा ? 

: पंरमपुनीत पूज्य ? आपने गिरनार और आबू जैसे गिरि- 
वरोंकी गुफाओमें निर्मीकतासे निवाश कर, अनेक तीर्थ स्थानोंकी 
पुनीत भूमीओंमें रमण कर, योगाभ्यासकी जैनोंमेंसे गई हुई कीत्तिको 
अद्वाहन कर पुनः स्थापीत कर गए. इसलिए आपके सृक्ष्मद्शिताके 


२० 


गुणोमें मुग्ध हो ये पुष्प आपके आगे रखनेकी उत्कट इच्छा इस 
दासजी हुई है 

मेरे हृदयमद्धिर्फे देव? आपने अति प्राचीन ओ्रीरत्नप्रभसूरीक्षर 
स्थापीत उपफ्रेश पद्रसम्थ ( ओझीयामें ) महावीर प्रभुके भदिरके 
मीर्णोद्धार्रम अपूर्व सहाय कर मेनबालाश्रम स्थापीत कर जनोगमोका 
अग्रहीत चानमडार कर मरूमूमीम अल्म्यलाभ कायम कर नेनभातिकी 
सेया कर अपुर्य नाम कर गए इन कारणोंसे छालायीत हो ये आगम 
पुष्प आपके सन्मुस रख तो मेरी कोई अधीज्ता नहीं है 

भव्योद्धार ' इस दासपर आपकी असीम र॒पा हुई है इमसे 
यद्द ढास आपका कभी उपकार नहीं मूल मकता मुझे आपने मि 
थ्यानालमेंसे छूडाया है, सन्माग बताया है, दूृढकाके व्यामीहंसे दृष्टि 
हटा के ज्ञालदान दिया है, म्राध्यचाररें स्थिर किया है. यह मत 
आपका ही प्रताप हूं इस अहसानको मानकर इन बारे सूत्रोगा हिन्दी 
अमुवादरूपी पुष्पाफ़ो आपकी अनुपम्थितिम समर्पण करता हूँ इसे 
सू“म शानहारा स्वीकार करीएगा यही हार्टिऊ प्रार्थना है क्रिमधिक्स्‌ 


आपभ्रीके चरणकमलोंका दास 
मुनि ज्ञानसुन्दर. 


"+्ख्त29३-- 


है न 
आभननन्‍्दुनपत्रम 
मं हा 

ब्लड “>८०॥१९---. 
शान्त्यादि ग्रणणणालुछूत पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय अुनि श्री 
श्री १००८ श्री श्री ज्ञानसुन्दरणी महाराजसाहिब | आपश्री बड़े 
ही उपकारी ओर ज्ञानदान प्रदान करनेमें बड़े ही उदाखृत्तिको 
धारण कर आपश्रीकी प्रशंसनीय व्याख्यान शैल्ली द्वारा भव्यजीवोंका 
कल्याण करते हुवे हमारा सदभाग्य और हमारी चिरकालकी अभि- 
लाषा पूर्ण करनेके लिये आपश्रीका शुभागमन इस फलोधी नगरमें 
हुवा, जिसके वजरिये फलोधी नगरकी जैन समाजको बडा भारी 
लाभ हुवा है. बहुतसे छोग आपसश्रीकी प्रभावशाली देशनाम्रतका 
पानसे सद्बोधको प्राप्त कर उठन-पाठन, शास्त्रश्रवण, पूजा, प्रभा- 
बना, सामायिक, प्तिक्रमण, पौषधादि, त्याग, वैराग और अपूर्व 
: शान-ध्यान करते हुवे आपश्रीके मुखाविदसे श्रीमद्र आचारांगादि 


३७ आगम और १४ प्रकरण श्रवण कर अपना आत्माको पवित्न 
ननाया यह आपश्रीके पघारनेका ही फल है. 


२ 


है करूणासिन्धु | आपक्रीने इस फलोधी नगरपर ही नहीं 
किन्तु अपने पूर्ण परिश्रम द्वारा मेन सिद्दास्तोके तत्वशानमय 
७५००० पुस्तकें प्रकाशित करवाफ़े अखिल भारतवासी मैन समाज 
पर बड़ा भारी उपकार किया है यह आपशभ्रीका परम 
चित्र संदेवके लिये हमारे अन्त करणमें स्मरणीय है। 


हे स्वामिन्‌ ! फलोधीसे गत वर्षमें मैसलमेरका सघ निर्षका, 
उसमें भी आप सरीखे अतिशयधारी मुनिमदाराजोंके पधारमेसे जन 
शासनकी अवर्णनीय उन्नति हुई, जो क्लरि फलोधी वसनेके बीद यह 
सुअबसर हम लोगोंक़ों अपूर्व ही मीछा था | 


हू दयाल ! आपश्रीकी रुपासे यहाके भ्रावकबर्ग भगवानकी 

भक्तिके लिये समवसरणकी रचना, अट्टाइमहोत्सव, नित्य नवी ३ (जा 
भणवाक वरघोड़ा और स्वामिवात्सल्यादि झ्युभ कार्योम अपनी चल 
सा्फीण३ सदुपऐोणे उणेशाफुरि कर शऋपनोजरतिया रा फ्िण है| 
चह सब आपश्रीके विराननेऊा ही प्रभाव है | 

आपक्रीके बिराजनेसे ज्ञानद्वव्य, देवद्रव्य, मिर्णोद्धारके चन्दे 
आदि अनेक शुभ कार्योका लाम हम छोगोंफ़ों मीला है । 

अधिक हपका विषय यह है कि यहापर फितनेक धर्मढ्ेषी 
नास्तिक शिरोमणि धर्मकार्योमे विष्य करनेवालोफो भी आपश्रीके 
जरिये अच्छा प्रतिबोध (नशियत ) हुवा है, आज्मा है क्रि अब वह 
छोग धर्मविष्न न करेंगे | 


अन्तमें यद फोषी श्रीसष आपश्रीका अन्त क्रणसे परमो- 


र्३े 


पकार मानते हुवे भक्तिपूवंक यह अभिनन्दनपत्र आपभ्रीके करकम- 
लॉमें अर्पण करते है, आज्ञा है कि आप इसे स्वीकार कर हम छोगोंफों 
कतार बनावेंगे। 

ता० क०--जसे आपकश्रीके शरीरके कारणसे आप यहांपर तीन 
चातुमोस्त कर हम लोगोंपर उपकार किया है. अब तक भी आपके 
नेत्नोंका कारण है, वहांतक यहां पर ही बिराजके हम लोगोंपर उपकार 
करे. उमेद है कि हमारी व्रिनति स्वीकार कर आपके कारण है बहां- 
तक आपश्री अवश्य यहाँ पर ही विराजगे । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु | 


संघचत्‌ १९७९ का आपश्रीके चरणोपासक 
कार्तिक शुक्ू चतुर्दशी ह 
जनरल सभाम फलोधी श्री संघ, 


त्ोध5 
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॥ श्री रत्लप्रभयरीखवर सदृगुरुभ्यो नमः ॥ 


हा घकी कि के च्थथ 
आध्रद्षत या याकृूबा जचच्च, 
“7 ४ (6993४-- 
भाग १७ वा, 
“7२॥६20/#6--- 
देवोडनेक भवारजितोउजिंत महा पाप ग्रदीपानसी । 
देव। सिद्धिवधू विशाल हृदयालकार हारोपमः ॥ 
देवोष्टादशदोप सिंधुरघटा निर्भेद पंचाननों ! 
भव्यानां विदधातु बांछित फले, श्री वीतरागों जिन ॥१॥ 


- *03#- 
श्री उपासक दशांग सूत्र अध्ययन १ 
««>_(9९20%4205० 


(आनंद आवंकाधिकार ) 


चोथे आरेके अन्तिम समयक्री बात है कि इस भारतभूमी की 
अपनी ऊंची २ ध्वजा पताकाओं और सुन्दर श्रसादके मनोहर 
'शिखरोंसे गगनमंडरूको चुम्बन करता हुवा अनेक प्रकारके धन, 
घानय ओर मतुद्योंके परिचारले समृद्ध ऐसा चाणी य ग्राम नामका 


ष्ट 


एक नगर था। उस नगरद याहिरा भागर्म अनक जातिय बेल 
पुष्प आर एताआँख अति झामनाय दुतापटास नासका ”यान 
(उगाचा ) था | और धदा अनक दातर अग्री अपना भजाओऑफ थे 
ऊस पराजय करक प्रजञाका न्याय युक्त पारन करता हुवा जय 
दात्र लामका राज्षा उस नगरमे राय करता था। और थद्दा आ 
सद नामका एक्र गाथापति रदता था। जिसका सिंवानदा नामवी 
भाया थी बह यडा हा धनादय और नाता पूथश्नेक प्रवृत्ति करप 
च्यायापाजित हृब्य और धन घाय करर युन था। जिसक धर 
चाग कराड सानेया धरतीमे गडे हुयथ | चार वराड सानेयावा 
भद्दना आदि ग्रद सामग्रा था। आर चार कराड सानैय वाणिज्य 
“पापारम लग हुप थे। और द्न हजार गायावा एक यग दाता 
# एस चार पय यान २०००० गरायथी | इसये सिवाय अमेक 
धरकारका सामग्रा करफ सम्र" और राजा, दाठ सनापती आ 
पिया बढ़ा माननीय आर प्रशसनाथ ग्रज और रहस्यकां था 
ता्प्ति नक ससलाहफा दुनयाला व्यापारायर्म अग्रसर था। दसझा 
आनंद चित्तसम अपनी प्राणधिया सुझारा सिंवानदार्व साथ 
रचित भाग-पिलास शर॒पश्चय सखाका भागयता हुवा रदता 
वा । डस नगरऊ बाहिरा भागम एक काटशाक नामका सजीवेश 


(माला) था। बद्ापर आनाद गायापताक सज्ञन सयधी लाफ 
अहत थ। बभी वट हा धनादय थ। 


पक समय भगयान्‌ चराक्ष्य पजनाय पीर प्रभु अपन शि 
ज्यवग-परिवार सहित प्रथ्ची मड 7का धवित्र करत हुये, बाणाय 
ग्राम नगरक टतांपरास नामक स्थानर्म पधार | 


यद खबर नगरमें हात डा जद्ा दा तोन चार या वहुतल 
ग्रस्त एकच्रित हात ड़ | एस स्थानापर चहुतस छाक थापसमें से 


६ 


ऊ 


हर्ष चार्ताल्ाप कर रहे हैं कि अहो | देवॉलुप्रिय | यथा रूपके झ 
रिवंत भगवन्तोके नाम मात्र श्रवण करनेसे ही सहाफल होता है 
चही भ्रमण भगवान महावीर प्रभुका प्धारना आज दुतीपलारू 
जामके उद्यानमें हुवा है तो इसके लिये कहनाही क्या है । चलो 
मगवन्तको चन्‍्दन-नमस्कार करके थभ्री सुखसे देशना अवण करः 
ग्रश्नादि करके वसम्तुतत्वका निर्णय करें | ऐसा विचार करके खब 
लोक अपने २ घर जाके स्नान कर वस्राभूषण जो वह मुल्यके थे 
वे धारण कीये। ओर शिरपर-छत्न धराते हुवे कितनेक गज्ञ, अध्य, 
रथादिपर आर कितनेक पेदल जानेकी तेया र हो रहेथे। इतने मे 
अयशत्रु राजाको वनपालकने खबर दीकि आप जिनके दशनकी 
अभिलाषा करतेथे वे परमेश्वर वीरपसु उद्यानमे पधारे हैं। यह 
खुनके राजाने उस वनपालकको, संतोषित कर बहुत द्रव्य 
इनाम दिया और स्वयम्‌ चार प्रकारकी सेना तेयार कर 
अहुतसे मलुष्योंके परिवारले कोणक राजाकी साफीक नगर- 
अंगारके बडे ही हर्ष-उत्साह और आडम्बरके साथ भगवानको 
चन्दन करनेको गया। समोसरणम प्रवेश करते ही प्रथम पांच 
अकारके अभिगम-घिनय करते हुवे भगवानके पास पहुंच गये | 
राज्ञा ओर नगरभमिवासी छोक भगवानको प्रदक्षिणा दे घन्दन-- 
समस्कार कर अपने २ योग्य स्थान पर बैठ गये। 
आनन्द गाथापति भी इस वातको धवण करते ही स्नान- 
सजझ्ञन कर हारीर पर अच्छे २ बहुमूल्य चस्राभूषणण घारण कर 
शिरपर छन्न धराते हुवे और बहुतसे मनुप्यवृन्द के परिवारस्स 
अगवानको बन्दन ऋरनेकी आये | बनन्‍्द्रन-नमस्कार कर योग्य 
#थान घर चठ गया । 


भेययानने भी उस्र विद्यालद्ध पर्षदाका धर्मेद्शना देना पारंसख 


द्च 


क्या + जिसमें सुगय जोब और फर्मोका स्वरूप बतछाया कि दे 
अव्यात्माओ | यह जीव निर्मेद शानादि गुणयुत्त अमूर्तते हि ओर 
सदू चिद्दानन्दमय है परन्तु अज्ञानसे पर यस्तुर्ो अपनी कर 
मानी है। इस्हीसे उत्पन्न हुवा राग-डे पवे ऐैलुसे कर्मोका भनादि 
कारूसे चय-उपचय करता हुवा इस अपार सेसारके अन्दर चरि 
अमण दर रहा है| यासस्‍्ते अपनी निज्ञसत्ताकों पदिचानय जर्म 
चरा, सृत्यु आदि अन्त दु सेकि टेसु यह अनित्य असार स् 
सारबे बन्धनसे छटना चाहिये। इन्‍्यादि देशना देवे अन्तम 
फरमाया कि सोक्षप्रातिके सुख्य कारण दोय है (१) साथ धर्म 
सर्यथा नियुत्ति। (३, श्रावक धमंजा देशसे निमृत्ति, इस दोनों 
धर्मले यथाशत्ति आराधना वरसनेसे समसार दप पार शो के सच 
सत्ताका राज्ञ मीट सकता है । 

यद अम्ृतमय देशाना देवता, विद्याधर और राजादि श्रवण 
कर सदर्प बोले सिद्ध करणासिन्थु! आपने यद भयतारक दे 
डाना ले के चगतके जीयॉपर अमृल्य उपकार क्या हैं | इत्यादि 
स्तुति कर अपने र स्थान पर गमस करते हुये । 


आनन्द गाथापति दशना खुनके सदप भगवानका धन्‍दत”- 
नमस्कार कर बोन्ड। कि द्वे भगधान! मे आपकी खुधारस देद्ाना 
थ्रतण कर आपके वचनोकी अन्तर आत्मासे थ्रद्धा हुई है। और मेरे 
वो धतीति होनेस्े धर्म करनकी रखचि उत्पन्न हुए दे परन्तु दे दी 
नोदारक्‍क? धन्य है ज़्गतम राज्ञा महाराजा। दोटसेनापति आदि 
को ज्ञो कि राज़पाट, धन धान्य पत्र, य्दघका स्थाग कर आप 
के समीप दीका अद्ण करते है परन्तु मैं ऐसा समर्थ नहीं है । हे 
भभी ! मैं आपसे गृहस्थ धर्म अर्थात्‌ आवक्के परारह जब्त ग्रहण 
करूंगा | भगयानने फरमाया क्रि “४ ज्ञहा सर्व” है आनन्द! “जैसा 


छ 


'तुमकी सम हो यैसा करो परन्तु जो धर्मकायं करना ही उसमे 
समय मात्र भी प्रमाद मत करो *) ऐसी आशझ्या होने पर आनन्द 
आवक भगवान करे समीप श्रावक्त त्रतकी धारण करना धारंभ 
किया । 


(१) प्रथम स्थृल्ठ प्राणानिपात अर्थात्‌ घछता चलता चरिस 

जीवेको मारनेका स्याग जावज्लीवतक, दोय करन स्चर्य कीसी 
«०१3 आनन्दन प्रथम अतमे बस जीवोंको हणनका ग्रत्याख्यान ठोस करण और तीन 

योगम किया है, तैस कि हालमें सामाथिक पोषधमें दोय करण और तीन गोगसे प्रत्या 
स्यान करते हें विशेष दतना हैं कि सामायिक्र पोकहर्म सर्व साल क्रात्याग हें और 
आनस्दजीन त्रस जीवेकोा मारनेका त्याग कीया था । 

अहुतम सस्थमिं श्रावकक सब्रा विसवा दया कहीं गट है उन्होंने स्थावर मीर्यों 
की दम विसवा डया तो श्रावक्स पल ही नहीं सके भार अस जीबोमें भी निर्विकल्पके 
पांच विसबा, अपराधीके अढाह, आयुट्रीका सवा एवं १८॥॥ विसवा थाद करता सवा 
बिसना दया श्रावक्क होती £ । थद् एक अपक्षास सत्य हैँ कि जिन्होंने छा, रातवां, 
आठवां अत नहीं लिया ह जिसकी ३४ राजस्णेकक्र स्थावरजीब खुह़ले हैं । 

जो आवक बस जीवोंकी मारनका कार्मी नहीं है उन्होंक्र १० दुआ विसवा दया 
त्रस जीवाडी होती है ओर स्थाबर जीव॑कि लिय छा अतकी मयांदा करत हें तो 
मर्यादक बहारंक अर्स्यात कोठानुक्रीड अथांत मर्यादुक सिवाय , चादह राजलोकके 
स्थावर जीवॉका मारनका भी श्रावक त्यागी है वास्ते पांच व्रिसवा दया पछ सकती है। 
अब सयदिकी भूमिका बहुतसे द्ल्य है. जिसमें सातवाँ शत उपभोग परिभागकी 
मर्यादा करनेस द्रव्य रखनके सिवाय सत्र स्थावर जीवोंकी दुया पल जानते अटाई 
बिसवा दया होती है जब व्व्यादिकी मर्याद करी थी उन्होंमें भी अनश्रै्दटके प्रत्या- 
ख्यान करनेस सवा बीसबा दया पछ जाती है एवं १०--७४-शौा--१॥ मील १४॥। 
चीसवा दया वाराइम्बती श्रावकसे पछ सकती है ॥* 


छ 
है 


यीच्छी उदेरी सकटी अनापराधी ” आगार हाते # चह ठेश्वो 
आजनसनियमावलीसे | 


(२) दूसरे स्थूल सपाबाद-तीत्र राग छ्वेप संक्केषोत्पन्न कर- 
सेचाला सपावयाद तथा राजदंडे या छोकभंडे ऐसा मपाबाद बॉल 
नेका त्याग जावज्ञीव तक दोय करण ओर तीन योगसे प्रतंवत्‌ | 

(३) तीखरे स्थूल अदत्तादान-परद्रव्य हरन करना, क्षेत्र 
श्षणा दिका त्याग जावजीवतक दोयकरण ओर तीन योगसे | 

(४) चोथे स्थूछ मेथुन-स्वदारा सेतांप जिसमे आनन्दने 
अपनी परणी हुईं सिवानन्दा भार्या रखके हाप मशथुनका त्याग 
फकियाथए | 

(».) पांचम स्थूछ परिग्रहका परिमाण करना। (£) 
खुबण, रूपेके परिमाणम बारह क्रोड जिसमे च्यार ऋोड 
घरतीमें, च्यारक्रोड व्यापारम, च्यार क्रोड घरम आशभूषण च- 
स्रादि घर विक्रीम | इन्होंके सिधाय सच त्याग किया। (२) 

चेतुष्पदके परिसाणमे च्यार बरगे अर्थात्‌ चालीस इज्ञार गौ(गायों) 
के सिवाय सच त्याग किये (३) भूमिकाके परिमाणमे पां- 
चसो हल जमीन रखी होपमूमिका परिसाण किया। (४) 





१ जो रखे हवे व्यापारमें धनब्रद्धि होती हैं वह सर्व अपनीदी सर्यादार्मे मनी 
जातीथी | 

> ख्यार गोकलू ( व्य ) की इद्धि हो वह इसी सर्यादार्म हैं | 
हट 


३ दणहाथ परिमाण एक वांस ओर वीस बांस परिमाणका एक नियत ओर 
७ सो नियतका एक हल एस पांचस हल जमीन स्खीथी उन्होंके १५५० गाउ होता हैं 
[६ 'स, छद्घामनकी सर्योदाभी इसी भूमीकाम आगईथी वास्त छटठो त्तका भल्यपक सल्ग 
सी . कहा हैं। किन्तु अतिचार छठ्ठे त्नका अलग कहा है| और आअलनन्‍्दजीकी सिंध 

(कविता) में ७०० हल खत खंटते हू एसा भी छिसा हैं| अगर पाचियों हल खती रुूमसी 


जल कप हर 
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माडईय पर्रिमाणमस पाचला गाडा जद्दाजां पर मार पहुँचा 
पके डिय हथा देह्शातरसे माट तानक लिय और पाचसा गाडा 
के मृहवायेके लिये धव्ा रखक दाप द्ाकर गाडाआंका त्याग 
कर दिया (५) पहाण पाणार अन्दर चरनपाले जहाज 
चरिशणम न्‍यार वडे जहाज पदिल्लाथरमि माल भजनका आरे 
ब्यर छातट जंदाज खुल रखेक दाप पहाणका त्याग काया ]छडट्ठा 
अत्त परचखबद्यतवा अन्तगत के । 

(७) सता देषभाग घरिभाग ब्रतका निम्न लिखित परि 
माण करते हूग। 

(१) अगपूछनका रूमालमें गन्‍्ध कर्षात बंख रखा है । 

(-) दातणर्मे एय अम्रति-जरीमधका हॉत्ण ॥ 

(३ फ्लर्म एक शार आवल्यका फट ( केशधानका ) 

(४) कसरत करन पर 'माटिख क्रनव ?रिय सौपाक और 
इडज्ञार पाक तट रखाथा। सो ओपधिस पद्काव उसका सीपाफ 
ऑर हजार ऑओपधिस पकाय उसका हज्ञाग पाक यडत है तेथा 
सी सानैयावा एक टकाभर गसा कामतयारा सैछ रखा था। 

(७) उघतना एक सगन्‍्ध पदाय क्ष्शादिका रखा दे । 

(६) स्नाम सजक्नन- आठ घड पाणा प्रतिलिनि रखा है । 

(७) बंख्विए ज्ञासिसे एक श्रमयगल क्पासका बख रखा है । 


चांव ता छटा डिएजत बालरु हरी जीती स्फसधा ता “डाक व्यूर चने वृहाण च्यार 
का कह थे किस लियाम यटतथ एरर प्रश्ष स्वाभाविक उत्यन होता है| आनेदको 
अ्यक्यर हिद्ञापार) मे कुचठ कटा है अर बाउम जतेम ज्थार क्र ट्ह्य ब्यापारक लिये 


रखा था। बास्त समत हाता है कि पराचस 5?ही कर्मन स्खीया उसीम हटाखततो 
>> भी समात्रण गया री 4 साथ कचरी आफ # 





गुर 


(८) विल्ेपन-अगर कुकुम चन्दनका विलेपन रखा था। 
(९) पृष्पकी जातिम शुद्ध पद्म जोर माछतिके पृष्पेकी माला। 
१०) आभरण-कान कि कंडलछ आर ना माकित मसुद्विका रखीथी। 
११) धृूप-अगर तसरादि खुगन्ध धूप रखा था। 
६२) पेक्न-बृतमें तललीया हुचा चावल पुवा । 
२१३) भोजन-ब्रत पुरी ओर खांड खाता रखा था। 
१४) ओदन-कलम जातिके शालढ्ी चावत्ट रखा था | 
(१०) सप-दालम मंग, उडठकी दान्ह रखी थी । 
(१६) घुतमे शार्टआतुका घृत अर्थात्‌ सचेरे निकाछा हुवा । 
(१७) शाक:- शाकस चथुवाकी भाजीका तथा मेडुकी. चन- 
स्पतिका शाक रखा था| 
(१८) मधुर फलमें एक चेल्ी फल पार्लय फल रखा था । 
(१९) जेमण, जिमणविधि ह-व्य विद्येष रखा था । 
(२०) पाणीकी जानिर्मे एक आकाशका पाणी. दांकादिका 
(२१) मुखबासम इलायची छवेग क्र जावंतरी जायफरछ 
यह पांच चस्तु तंबीरूमें रखी थी | सर्वे आयुष्यर्म एवं २१ बोलोके 
दब्य रखे थे । 

(८) आठवां चतमे अनथदंडका त्याग किया था यथा-स्वाध 
बिना आतंध्यान करनेका त्याग | प्रमादके बद्य हो, घुत, सैल, 
दूध, दद्दीं, पाणी, आदिका भाजन खुला रख देना, ओरभी प्रमादा- 
चअरणका त्याग | हिसाकारी शझरखखत्र एकत्र करनेका त्याग ) पापकारी 


उपदेश देनेका त्याग यह च्यार परकारसे अनधेदेड सेवनकरनेका 
त्याग | 


६ 
( 
( 
[ 


यह आठ ब्रतोंका परिमाण कऋरग्नेपर वगवान भहायीर- 


हर 


>चि 
९ 


केबल रजोहरण पीठ फरूगछशाय्या संस्थारक ओपध भैषज्ञ देता 
हुबा विचरता | ऐसा अभिग्रह धारण कर भगवानकी बन्दन कर 
अक्षादि पूछके अपने स्थानको गमन करता हुवा | आनन्द ध्रावक्र 
अपने घरपर जायके अपनी भार्या सिवानन्दाकी कहता हुवा | है 
देवानुभिय ! में आज भगवान घीरप्रभुकी अम्रत देशना अवण कर 
सम्यक्त्व घूल बारह त्रत घारण किया है वास्ते तुम भी भगवा- 
नको चन्दन कर बारह त्रत धारण करो। सिवानन्दा अपने पतिका: 
वचन सहपषे स्वीकार कर स्नान-मजजन कर शरीरको वस्त्राभूष- 
णोंसि अरूुंकत कर अपनी दासीयां आदि परिवार सहित भ्रम- 
बानके निकट आइ । वन्दन कर श्रावकके १२ त्रतोंकी धारण कर 
अपने स्थानपर आके अपने पतिकी आज्ञाका सुम्रत करती हु | 


भगवानकी वन्दन कर गोतमस्वामिने प्रश्न कियो कि हे 
भगवन | यह आनन्द श्रावक आपके पास दीक्षा लेगा? भगवानने 
उत्तर दिया कि हे गौतस | आनन्द दीक्षा न लेगा, किन्तु बहुतसे 
चर्ष श्रावक त्रत पारूके अन्तरम अनहान कर प्रथम देवलोकर्म 
अरूणनामका विमानमे उत्पन्न होगा। गोतमस्वामि यह खुनके 
बन्दना कर आत्मरमणताम रमण करने लगे | 

भगवान्‌ एक समय वाणीयाग्राम नगरके उद्यानमे शिहार 
क्रर अन्य देशमे विहार करते हुवे विरचने लगे । 

आनन्द ध्रावक जीव. अजीब, पुन्य, पाप, आध्रव, संचर; 
निर्जरा; बंध, सोक्ष ओर क्रिया अधिकरणादिका जानकार हुवा 
किसकी भ्रद्धाकों देवादिक भी क्षेशभित न करू सके। यावत 
निमञ्ञाल्माम रमण करते हुए विचरने छगा। 
ह आनन्द आवक छदच्च कोटीके त्रत म्त्याख्यानादि पारून 
करते हुवे साधिक चोदह बे प्रर्ण कीये उसके बाद पत् 


है 88 


क्थामि याछे कि ह आनन्द जा सम्यक्ख सहित अत लेते दे 3 
सका पेस्तर व्रतकि जतिचार जा कि त्रतोक भग दोनेमें मदद 
गार है उसका समझक दूर करना चाहिये। यहापर सम्यफ््वक 
« और बारद घताक ६० कमोंदानके १० सलेखनाव < एंव ८० 
अंतिधार शाखक्ारने बतदाय हैं । किसतु वद्द अतिचार अथम 
झुन नियमाधलीम लिखे गये है वास्ते थद्वापर नदी लिखा हैं। 
जिसका देखना दा वह “ जैन नियमायली ” से देग्वे | 


आनन्द माथापति भगवान वीरधभ्ुस सम्यकत्व सुल वार्ड 
ब्रत धारण करके भगयानयो वन्‍्दन-नमस्कार करके बोला कि ₹ 
भगयान अब आज में स्चे धर्मकां समझ गया हू। वाम्ते आज 
मुझे नहीं कल्पे ज्ञा कि अन्यतीर्थी श्रमण, शाक्यादि तथा अन्यती 
थींयकि देव दरि हल्धरादि और अल्यतीर्थीयान अश्दितवी 
सतिमा अपने दवालयम अपन क्वज कर देख तरीके मान रखी 
है इन्दी तीनाकी उन्‍्दन-नमस्कार करना तथा थ्रमणशाक्यादिवी 
चढिल शुलाना, एक्‍्यार या यारत्रार उन्हसि यातल्ििप करना ओर 
पदिलछेवी साफ्कि गुरु समजक धर्मव॒ुड्डिसे आसना दि चतुरविधाहा 
गका दुना या टूसरॉल दिलाना यद सवे सुझे नहीं कल्पत दे। परन्ठ 
इतना विद्याप है कि मैं ससारमे बैठा हू थाम्त अगर (?) राजाके 
क्दनस (२) गणसमृद्द स्यातक क्हमस (३) वरवरतके वदहनस 
(४ ) दयताअके कद्दमस ( > ) माताधवितादिक क्हनेस (६) 
सुखप्चका आज्ीचिका नहीं चल्तती हा। अर्थात फ्ली दालसर्म 
किसी आजीधिकाक सिमिनत्न ”कता कार्य वरना भी पड़े यह छ 
अकपयरखा आगार है। 

अश्व आनस्द शायक यहता है कि मुझ कल्प खाध-लिम्रस्थ 
का फासव, लिर्मीय, निदादि अशन पान खादिसम वूर्दिय खब्यपात्र 


ल्‍्पू खत 


हो 
सप्ध 


केवल रज़ोहरण पीठ फलगशणय्या संस्थारक ओऔपध मैषज्ञ देता 
हुव विचरना | ऐला अभिय्द्द धारण कर भगवानक़ों वन्‍्दन कर 
अश्षादि पूछके अपने स्थानको गमन करता हुवा | आनन्द श्रावक 
अपने घरपर जायके अपनी भार्या सिवानन्दाकों कहता हुवा। है 
देवानुधिय ! में आज भगवान चीरप्रभुकी अमृत देशना अनच्रण कर 
सम्यकत्व मूल बारह त्रत धारण किया है बास्ते तुम भी भगवा- 
नकी बनन्‍्दन कर बारह चत धारण करों। सिवानन्दा अपने पतिका, 
बचन सहषे स्वीकार कर स्नान-मजन कर शरीरको बस्ताभूष- 
णोंले अरूंऊझृत कर अपनी दासीयां आदि परिवार सहित भग- 
चानके निकट आईइ | बन्दन कर भ्रावकके १२ त्रतोंकी धारण कर 

अपने स्थानपर आके अपने पतिकी आज्ञाका सुश्नत करती हुड । 
भगवानको चन्दन कर गोतमस्वामिने प्रश्न कियो कि हे 
भगवन | यह आनन्द श्रावक आपके पास दीक्षा लेगा? भगवानने 
उत्तर दिया कि हे गौतम ! आनन्द दीक्षा न लेगा, किन्तु बहुतसे 
तबर्ष श्रावक त्रत पालके अन्तम अनहान कर अ्थस देवल्ोकर्म 
अरूणनामका चविसानम उत्पन्न होगा। गोतमस्थामि यह खुनके 

ब्रन्दना कर आत्मरमणताम रमण करने लगे | 
भगवान एक समय वाणीयाग्राम नगरके उद्यानसे विहार 
ऋण अन्य देशमे विहार करते हुवे विरचने रूगे । | 
आनन्द श्रावक जीव. अजीब, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, 
निर्जरा, चैध, मोक्ष ओर क्रिया अधिकरणादिका जानकार हुवा 
जिसकी धरद्धाको देवादिक भी क्षोमित न कर सके। यावत 
निजञ्ञात्माम रमण करते हुए चिचरने छूगा | 

आनन्द आवक उच्च कोटीके नब्नत अ्रत्याख्यानादि पालन 

करते हुवे. साधिक चोदह बे पृणण कीये उसके बाद प्प 


गे 


समय रायीमे धमज्ञागग्ना करत हुप यह भासमान्र हुवा 
कि में वाणीयायाम नगरम राजा उपराजा शाठ सनापति 
आदिव मानस याग्यडू परन्तु भगयानक पास दीखा लनेका 
असमयथ हई यास्त कल सयदिय हात ही पिस्तरण धकारका आस 
नादि तैयार करवाक यात जातिका बाल उन्हाँंका भजन कराक 
क्य'ट पुत्रका कुठुम्बक आधारभृत स्थापन कर सम उक्त कालाक सन्नि 
चंद्ाम अपन सयानपर जावे भगवानस प्राप्त क्यि हुव घधमस मरा 
आमा कल्याण करता हु जिचर। एसा ब्रिचार क्र प्र्यादय 
डॉानपर बह दी यीया अपन ज्यष्ट प्रघका घरका कारभार सुप्नत 
कर आप पालछ्लार सनियदाम जा पहुचा। अब आनद भराधक 
उसी पोषधझालाका ध्रमाजन कर उच्चार पासवण मूमिका प्रमा 
चैन कर भगयान बारध्रभुसे जा आत्मीक ज्ञान प्राम कीया था 
डसक आदर रसमणता करन लगा। 


आनाद अ्रायक बढ़ापर आयक्की २१ प्तिमा ( अभिप्रद 
विद्यप का धारण करक धरद्ृत्ति करन णगा। इन्होंका विस्तार 
आीध्रवाध भाग ४ से दिखा थावत्‌ साठ पराचचप तक तपथ्याँ 
करव' शरीरका बना दीया अथात्‌ दाररीरवका उस्थान बल 
कमरवॉय और पिल्कल क्मतार हा गया, तव आनन्द 
आयकन विचारा कि अब ऑीतिम अनशन सलखना ? करना 
टीक हैं । बस आनादन आरटाचना करक-अनदान करके अठारा 
पापस्थान और च्यार आहारका प्रचयान कर आमध्यानर्मे 
कमणता करता हुया। हरभाध्ययसाथ-अच्छ परिणाम भ्रदास्त 
लइया दानख आनादवा अपधिड्गन उपन्न हुया सा पूप्र पश्चिम 
और दश्िश दिद्या छद॒णसमु”म पाचसा पाचसा याजन द्षत्र और 
उत्तरमे चलहमयस्त पथत तक दखन टय गया। उच्च सोधमदे 


हर, 


चलोफ़ ओर अधो रत्नप्रभा नरकके त्टाछुच पात्यडाके चोरासी 
हज्ञार वर्योकी स्थितिधाले नरकाबासको देखने रूस गया । 


उसे समय भगवान वीरप्रभु दुतिपछासोद्यानम पधारे। उन्हं। 

# समीप गरहनेबाले गोतमस्यामि जिन्होंका झागीर गौर वर्ण: 
अथम संहनेन सेम्थान, सात हाथ देद्दम्तान, ध्यार ज्ञान चोदहपूर्त 
पारगामि, छठतपक्री तपश्नर्या करनेबाल्ट एक समय छठतपक्े 
पारणे भगवानको ज्ाज्षा लेके ब्राणीयाग्राम नगरमे समुदार्णी 
भिक्षा कर कोलछ्लाक सन्निवेशके पास होके पीछा भगवानके पास 
आ रहे थे। इतनेम गोौतमने खुना कि भगवान, वीरप्रभुका शिष्य 
आनन्द श्रावक अनदान किया हैं यह बात सुन गोतमस्वासि 
आनन्दके पास गये । आनन्दने भी गोतमस्याभिको आते हुवे दे- 
चके हपके साथ वन्दन-नमस्कार किया और बोला कि है भगवान 
| मेरी झक्ति नहीं दे वास्ते आप अपना चरणकमलर नंजीक क 
राबे।ताके में आपके चरणक्रम््ॉका स्पश कर मेरा आत्माकी पवित्र 
कर | तब ग्रोतमस्थामिने अपना चरणकमलछ आनन्दकी तफ्फ कीयाः 
आनन्दने अपने मस्तकसे गोतमस्वामिके चरण स्पर्श कर अपना 
जन्‍म पवित्र किया | आनन्दने प्रश्ष किया कि है भगधान गृदाया- 
समें रहा हुवा ग्रदस्थोकी अवधिज्ञान होता दे ? गोतमस्वामिने 
उत्तर दिया कि हे आनन्द ग्रहस्योकीभी अवधिक्षान होता है | 
आनन्द बोला कि है भगवान मुझ अवधिज्ञान हुवा है जिंसको ज- 
रिये में पु पश्चिम और दक्षिण इन्ही तीनों दिशा रूवणसमुद्धम 
पांचसों पाँचसो योजन तथा उत्तर दिशाम चुल हदेमवन्त पर्चत तक 
उध्च सोधमेकल्प, अधो रत्नप्रभा नरकका छोन्‍्ठ्रच पात्थडा देखता 
हुँ। यद् सनके गौतम स्वासि वोलेकि हे आनन्द | ग्रहस्थ की इतना 
पविस्तारवाला अवधिज्नान नही होता दे बास्ते हे आनन्द | इस था- 


क्र्दु 


ठ्वा आलाचना कर आयशित लेना चाहिये | आनन्दन कहा कि 
हे भगवान ' क्या यथा बस्‍्तु देखे उतना कहनयालेया प्रायशित 
आता दे अथोव क्या सत्य बालमेवालॉक्ाभी प्रायश्रित आता दे। 
गौतम बोटा कि दे आनन्द सत्य बालनेवा का प्राय घित नही आवा 
है। आनन्दने कहा कि सत्य बोलनेया डोंको प्रायशित नहीं आता 
हा ता दे भगवान ' आपदी इस स्थानको आव्वोचन कर प्रायश्रित 
ल्‍्वों। इतना सुन गोतमस्वामिकों दाका हुड । तब सीधादही भगवा 

मे पास ज्ञाक सत्र वार्ता कदी | भग गनने फरमाया कि दे भी 

शलमर तुमदी इन घातकी आछाचना करा। गीतमस्थामि आलोचना 
करके आनद शभ्रायक्क' पास आये और क्षमत्थामणा करके अपने 

झरथानपर गमत करते हुये। 


आनन्द शआवकने सादे चांद धर्ष श्रायक श्रत पाला, साढ़े 
चाच वर्ष प्रतिमाका पालन किया अन्तर्म एक मासका अनठान 
क्र समाधि सयुक्त कालकर सौधम नामका देकलाकमे अरूणय- 
मानमें यार पत्यापमक स्थितियाला देय हुवा । उन्ही देवतावः 
अब आयाश्य स्थितिका पुर्ण कर खद्दास महाविदेद क्षैत्रम अच्छ 
उत्तम ज्ञाति-कल्के अन्दर जन्‍म घारण कर दृढपढ़नेयी मापीय 
कचनकी धर्मक स्थीयार कर अमेक प्रकारत तपसयम्स कमे क्षय 
कर क्वध्यझान राम कर मोसम जावगा । इसी माफोव आय 
चर्मकोभा अपने आत्म कल्याण करना | दम 

३ 


डनि आनरद थ्रायकाधिार संतिस्त सार समाप्तम। 
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श्छ 
लन्ड | है अप ४" 
(२:) अध्यधन दुसरा: कामदेव . श्रावकाधिकार । 
_ “-७७993#-- . 
चम्पानगरी पुणेभद्र उद्यान : जयहनुराजा, कामदेव गाथा- 
गति जोसके भद्गनाभाया, अठारा कोड सोनैयाका द्वव्य-जिसमें * 
छे करोड धरतीम, छे ऋेडका व्यापार, छे कोडकी घरविक्की ओर' 
छे बर्ग अर्थात्‌ साठ हजार गो (गायों) यावत्‌ आनन्दकी माफ्दीक 
ध्री-भगवान वीरप्रभुका पधारना हुवा, राजा और नगरके लोक 
चन्दनको गये कामदेवभी गया । भगवानने देशना दी | कामदेवने 
आनन्दकी माफीक स्व॒दृच्छा मर्यादा रखके सम्यक्त्व मूल बारह 


चत धारण किया। यावत्‌ अपने ज्येष्टपुत्रको ग्रदस्थभार सुप्रत कर 
आप पोएचचशालामं अपनी आत्म रमणतामे रमण करने रूगे। 


, एक समय अर्ध राजिके समयमे कामदेवके पास एक मि- 
थ्यादष्टि देवता उपस्थित हुवा, वह देवता एक पीशाचका रूप 
ज्ञो कि महान भयंकर-देखनेसे ही कायरोंके कलेज्ा कैपने रूग 
ज्ञाता है, एसा रोह रूप चैक्रियलब्घिसे घारण कर जहांपर काम- 
द्वेच अपनी पोषधणशाहाम प्रतिमा ( अभिग्यह ) घारण कर बैठे थे, 
बहांपर आया ओर बड़े ही क्रोधसे कुंंपित हो, नेचरोंको छाल 
बनाये और निरहाडपर तीनआलरू करके बोलता' हुवा कि भो काम- 
छेव ! मरणकी मरार्थना करनेवाले, पुन्यहीन कालीचतुर्देशी के दिन 
जन्‍मा हुवा, लक्ष्मी ओर अच्छे गुनरहित ते धर्म पुन्य स्वगे..ओर 
» मोक्षका कामी हो रहा है। इन्होंकी तुझे पीपासा रूग रही है | इस 
चातकी ही तुं आकांक्षां रख रहा है परन्तु देख ! आज तेरेकी 
तेरा धर्म जो झील बत पचखाण पोपषध और तुमारी प्रतिक्षासे 


श्८ 


चलना-क्षोभ पामना-भग करना नेरेको नहीं फल्पता है। किस्तु 
म आज तेरा धर्मसे तु क्षीभ क्रानेकोा-भंग करानेकों आया है। 
अगर तु तेरी प्रतिशाका न छोडे गा तो देख यद्द मेरा दाथम भि 
खोत्पल नामका तीदण धारायुक्त खड़ग दे इन्द्रोंसे अभी तेरा 
खड़ सेंड करदुगा जीससे तु आत्तध्यान, रौद्रध्यान करता हुआ 
अभी मृत्युको प्राप्त दो जायगा । 


कामदेय ध्रावक पिश्याचरूप देवका कटक और दारूण शब्द 
अधण कर आत्माके' एक प्रदेश मात्रम भय नहीं, च्रास नहीं, उद्देग 
नहीं, क्षोभ नहीं, चलित नहीं, सर्भातपना नहीं लाता हुवा मौन 
कर अपनी प्रतिज्ञा पालन करता द्वी रद्दा । 


पिशाचरूप देवने कामदेव थ्रावक्कों अक्षोभीत धर्मध्यान 
करता हुवा देखक और भी गुस्साके साथ दो तीनयार चद्दी घचन 
सुनाया । परन्तु कामदेव रूगार माघ भी क्षाभित न धोकर अपने 
आत्मध्यानमें ही रमणता करता रह्दा। 


मायी मिथ्यादष्टि पिशाचरूप देखने कामदेय थराषक्षपर 
अत्यन्त काघ करता हुर्वा उन्ही तीक्ण घारायाली तलथार (खडग) 
से कामदेव ३९०४४ का खड खड़ कर दिया उस समय कामदेद 
थ्ायकक्‍को घोर अत्यन्त वेदना अन्य मनुष्यासे सहन करना 
भी सुइ्कील है एसो चेदना हुइ थी। परन्तु जिन्दाने चैतन्य और 
जडका स्वरूप ज्ञाना है कि मेरा चैतन्य तो सदा आनन्दमय है 
इन्हीकों तो कसी प्रकारकों तकरठीफ है नष्टी और तकठीफ हैं 
इन्ही शारी रकों घद्द दारीर मेरा नहीं है। एसा ध्यान फ्रनेसे जा 
अति चेदना हो तो भी आत्तेध्यानादि दुष्ट परिणाम नहीं दाते है! 
घीतरागके शासनका यही ता महत्व है । 


१९ 


पिशाचरूप देवन कामदेचवकों धर्मपरसे.नहीं चला हुवा 
देखके आप पोषधशालकासे निकरूकर पिशाचरूंपकी छोडके एक... 
मद्दान हस्तीका रूप बनाया। यह भी बडा भारी भरकर रोद ओर 
जिसके दनन्‍्ताशुरू बडे ही तीक्ष्ण थे। यावत्‌ देव हस्तीरूप घारण 
कर पोपधशाल्यमें आके पहेलेकी माफीक बोछता हुवा कि 
भो कामदेव | अगर तु तेरा धमकी न छोडेगा तो में अभी तेरेकी 
इस सूढ कछारा पकड आक्ाशवन फक दंगा ओर पीछे गीरते हुवे 
तुमको यह मेरी तीक्षण दन्ताशुलढू हे इसपर तेरेकी पी दंगा और 
धरतीपर खुब रगडुगा तांके हु आतंध्यान रौद्वध्यान करता हुवा 
मत्यु धमको प्राप्त होगा । ऐसा दो तोन, दुफे कद्दा, परन्तु काम- 
देव श्रावक तो पर्रेचतू अदल-निश्चक आत्मध्यानर् ही रमण 
करता रद्दा भावना सब पूर्यचत्‌ छी समझना । 


, हस्तीरूप देवने कामदेव्की अक्षोभ देखके वडाही कऋोध 
करता हुवा कामदेवकी अपनी सूंद/ पकड आकाशझमें उछाल 
दीया ओर पीछे गीरते हुवेको दनन्‍्ताझुलसे जैसे च्रीशुलूम पी देते' 
हैँ इसी माफीक पकडके घरतीपर रगडके खुब तकलीफ दी - 
परन्तु कामदेवबके एक प्रदेशक्लोी भो धर्मेसले चलित करनेको' देय 
समथे नहीं हुवा। कामदेवने अपने वान्धे हुवे कमर समझके उन्हीं 
उज्चल वेदनाकी सम्यक्क प्रदारसे सहन करी । + 


देवने कामदेवकी अटछ-पिश्वछ देखके पौपधणशालरूसि नि- 
कल हस्तीके रूपको छोड भेक्षिय रूब्घिसे एक प्रचन्ड आशह्यी्विए 
संपेका रूप घनाके पोपघणाला् आया। देखनेस बडाही भ्रय॑ंकर 
था, चह बोलने रूगा कि दे कामदेव ! अगर तु तेरा धर्म चर्दीं 
* छोडेगा तो में अभी इस दिपर स्तित दायोसे तुझे मार डाछुगा 
इत्यादि दुधचन वोछा परन्तु कामदेव विरूकुछ छक्लोभम न पाता 


जल 


हुवा अटख-निशल रदा) दुष्ट देवने कामदेषयों यहुत उपसर्गे 
किया परन्तु धमंधीर कामदेयकों एक थदेद्ा मात्रमे भी क्नोमित 
बरनेदों आखीर असमर्थ हुधा। देवताने उपयोग लगाके देखा 
तो अपनी सब दुष्ट घूति निर्फठ हुइ। तय देखताने सपेया रूप 
छोड के पक अच्छा सनोदर सुन्दराकार यद्यामूषण सद्धित देव 
रूप धारण कया और आकादाके अन्दर स्थित रदहय योलता 
हुवा कि दे कामदेष ! तु धन्य दे पूर्व मवर्म अच्छ पुस्य कीया दे। 
है कामदेव | तु छताये है। यद मनुष्य कर्मों आपने अच्छी 
सरदस्रे सफद किया है। यद धम तुमको मौल्ा ही प्रमाण दे । 
आपकी धर्मये अन्दर दृढता यशुत अच्छी है। यद्द धर्म पाया दी 
आपका सार्थक दे। ऐ कामदेय | एक समय सौधमं देवठोक वी 
सौधर्मी सभाक अन्दर झब्रेन्द्रन अपने देवताआंवे यृन्दम चैठा 
हुघा आपकी तारीफ ओर धर्मक अन्दर दृदताकी प्रश्ासा करीथी 
परन्तु मैं मूदमति उस बातकों ठोक नही समजक यहापर आवे 
आपकी परिक्षावे निमत्त आपया मैंने बहुत उपसगे क्या है 
परन्तु हे सहानुभाव| आप निर्थन्यक प्रथचनसे क्चित भी क्षोभा 
यमान नही हुव । धाम्त मैन प्रत्यक्ष आपकी धर्म €टताको देखली 
हे आत्मग्रर अय आप मेरा अपराधको क्षमा करे, ऐसी 
बारवार क्षमयाचना करता हुवा देय बोला कि अब ऐेसा कार्य 
मैं कभी नदी कंगा इत्यादि त्यादि < वद्धता हुवा कामदेयकी नमस्कार 
कर स्वगेको गमन करता हुवा । 


तापथ्चात्‌ कामदेव श्रायधक निरुपसग ज्ञानबे अपने अभि 
अह् ( प्रतिज्ञा ) को पालता हुवा। 


जिस राधीके अन्दर कामदेव थ्रायक्को उपसमे हुवा था 


रर्‌ 


'डसीके प्रभांतकालूम सूर्योदयके वेख्त कामदेवकों समाचार आया 
कि भगवान वीरप्रभु पणेभद्र उद्यान पधारे है। कामदेचने' 
'विचारा कि आज भ्रगवानको वन्दन-नमस्कार कर देशना अंचण 
करके ही पोषध पारेंगे। ऐसा विचार करते ही अच्छे सुन्दर 
चस्राभूषण धारण कर भगवानको चन्दन करनेकोी गया। राजादि 
और भी परिषदा आइ थी। उन्‍्होंकी मगवानने जगतारक देशना ' 
दी । देशना देनेके बादम भगवान वीरप्रभु कामदेव श्रावक प्रति 
बोले कि है कामदेव! आज रात्रीके समय देवताने पिशाच, हस्ति 
ओर सर्प इस घिन रूपको बनाके तेरेकी उपसर्भ कीया था १ 


कामदेवने कहा कि हाँ, भगवान यह बात सत्य है । मेरेकी 
सीनों प्रकारले देवने उपसभे किया था । 


भगवान वीरपभभ्चु बहुतसे श्रमण-निर्येथ-साधु तथा साध्वी- 
यॉकी आमन्त्रण करके कहते हुवे कि हे आय [' यह कामदेवने 
गृहस्थाचासमें रह कर घोर उपसगे सम्यक प्रकारसे सहन 'किये' 
हैं। तो तुम छोगोंने तो द्ीक्षा॒त धारण कीये हैं और हछादआांगीके 
जाता हो वास्ते तुम छोगोंको देव, मनुष्य ओर तिर्चेचके उपस- 
गोँकी अवश्य सम्यकू प्रकारते सहन करना चाहिये। यद्द 
अम्तमय वचन अवण कर साधु साध्वीयोंने विनय सहित भग- 
वानके चचनोंकी स्वीकार कीया | 

कामदेव भगवानको प्रश्मादि पूछ, वनन्‍्दन-नमस्कार कर 
अपने रुूथान अति गमन करता हुवा। ओर भगवान भी वहांसे 
विहार कर अन्य देशमें विहार करते हुवे । 


कामदेव आवकने १४॥ सछे चोदद् चर्ष ग्रहस्थावासम शावदद 
चमेका पालन किया और «॥ साढेपांच वर्ष स्तिमा घहन करी! 


श्र 


अन्तर्म एक मासका अनशन कर आरेोचना कर समाधिमें काऊ 
कर सींधमंदेवलोकर्मे अरूण नामका विमानमें च्यार 2922 
'सियितियाला देव हुवा । वहास आयुध्य पूर्ण कर महाविदेह फ्षे 


मोश जावेगा | इतिशम्र्‌ ॥ २ # 
(99% कलर 
(३) अध्ययन तीसरा चुटनिपिताधिकार- 





घनारसी नगरी क्ाष्टक उद्यान, जयदस्षु राजा राज करता 
था। डस नगरीमे घक्क चुलनिपिता नामज्या गाधापति बडाही 
धनास्व था उसकों शोभा नामकी भारया थी। चोनीस प्रोड सोने 
याका द्रव्य था। जिसमें आठ कांड धरतीमें, आठ मोड व्यापा 
रमें ओर आठ काडका घर वीक्रिमे था। और आद बर्गे अर्थात्‌ 
पसी हज्मार भा ( झार्या ) थी। आनन्दके माफीक नगरीमें बडा 
माननीय था। 


भगयान बीरप्रभु पधारे। राजा ओर चुशनिपिता घन्दन 
करनेयो गये। भगवानने धर्मदेशना दो। आनन्दकी माफीक 
चुलनिपिताम भी स्वइच्छा परिमाण रखकः भ्राषक्के ध्रत धारण 
कर भगयानका भ्रायक बन गया । 


पक समय पौपधदालाम बरह्मचय सहित पौषध कर आत्म 
रमणता कर रहा था। अदधे राजीके समय पक देखता हाथर्म 
'निल्तेत्पल जामकी तत्घार छे के चुजनिपित धावक के पास 
आगयःर ओर कामदेबबी मापीय चुटनिपिताबोी भी घमं छोडने 
का अनक धभकीया दी। परन्तु चुलल० घममंसे क्षोभायमान नहीं 


रे३ 


-हुबा। तब देवताने कहा कि अगर ते धर्म नहीं छोडेगा ता मे 
आज तेरे ज्येष्ठ पुत्रकी तेरे आगे मारके खंड २ कर रक्त, मेद, 
और मांस तेरे शरीरपर लेपन करदंगा, ओर उसका होषमांसका 
शुरू वनाके तैलकी कडाइमे तेरे सामने पकाउंगा। उसको 
देखके तू आतेध्यान कर सृत्यु धर्मकोी ध्राप्त होगा। तब भी चुल- 
निपिता क्षोभायभान न हुवा। देवताने एसाही अत्याचार कर 
देखाया। पुत्रका तीनतीन खंड कीया | तथापि चुलनीपिताने अपने 
आत्मध्यानमें रमणता करता हुव उस उपसगेको सम्यक्‌ प्रकारसे 
सहन किया। क्योंकि देवताने धर्म छोडानेका साहस किया था । 
मुत्नादि अनन्तिवार मीछा है वह भी कारमा संच॑न्ध है| धर्म है 
-सो निजवस्तु है | चुछनिपिताको अक्षोभ देख देवताने पद्देले की 
माफीक कोपित होके दुसरे पुत्रकी भी लछाके खंड २ किया; तो 
भी चुलनिपिता अक्षोभ होके उपसगेको सम्यक्‌ प्रकारसे सहन 
फकिया। तीसरी दफे कनिष्ट ( छोटा ) पुत्रकी छाके उसका भी 
बेड २ किया। तो भी चुलूनिपिता अक्षोभ ही रहा । 


देवने कद्दाकि हे चुलनिपिता ! अगर तुँ धर्म नहीं छोडेगा 

तो अब मैं तेरी माता जो भद्गा तेरे देवगुरु समान है उसको में 
त्तेरे आगे लाके पत्नोंकी तरह अबी सारुंगा। यह सुनके चुलनि- 
पपिताने सोचा कि यह कोइ अनायें पुरुष ज्ञात होता है कि 
जिन्होंने मेरे तीन पुत्रोंकों मार डाहा। अब जो मेरे देवशुरू 
समान ओर धर्म सहायता देनेवाली भद्दा माता हैं उसको 
सारनेका साहस करता है तो मुझे उचित है कि इस अनार्य 
घृरुषको में पकड़ लूं। एसा विचार कर पकडनेको तैयार छवा । 
इतनेम देवता आकाशम गमन करता हुवा | और चुलनिपिताके 

' ह्ा्थर्म एक स्थेम आगया और कोराइल हुवा। इस छेत भद्रा 


श्४ 


माता पौषधशाछामम आके चेछी कि दे पुत्र | क्या है | चुदनि- 
पिताने सब्र चात पद्दो । तथ माठा योली कि दे पुत्र | तेरे पुर्रोंकी 
किसीने भी नहीं मारा दे किन्तु कोई देवता सुशे क्षोभ करमेकी 
आयाधा उसने तुझे उपसगे किया है तो द्वे पुत्र| अब पु जी 
राधीम कॉछाहर कीया द उससे अपना नियम-श्रत पीषधका 
भंग हुया है थास्ते इसकी आलछोघना कर अपने ब्रतकी शुद्ध 
करना | चुललिपिताने अपनी माततकर यचनकों स्वीकार कीया। 


चुदनिपिताने सादाचौदद थपे ग्रद्धस्थायासम रदके धापक 
भ्रत पाला, साेपांच धर्ष इग्यारे प्रतिमा यद्दन करी, अन्तर्म एक 
माश्कां अनसन कर समाधि सद्दित काछकर सोंधरम देवलोकर्म 
अरूणप्रभ नामका देवथिमानमें च्यार पलल्‍योपमकी स्थितिवाला 
देव हुवा दे। थहांसे आयुष्य पु्णकर मद्याध्रिदेद् स्षेत्रस मनुष्य 
दो दीक्षा ले केषलशान प्राप्त दो मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम | ३ ॥ 


-*६७9३*-- 
(३) चोथा अध्ययन सूरादेवाधिकार, 





बनारसी नगरी, कीष्ूफ उद्यान, जयशधु राजा था। उस नग- 
रीमें सूरादेव नामक गाथापति था ॥ उसको धनम्मा नामकी भागों 
थी। कामदेवके माफीक अठारा फ्रोड दब्य और साठ दज्ञार 
शार्यों थी । किसी से भी पराजय नहीं हो सक्ता था | 


भगवान थीरजअभु पधारे। राजा प्रजा और सूरादेव बन्‍्दनको 

गया। भगवानने धर्मदेशना दी। सरादेवने आनन्दके माफीक 

स्थइच्छा मर्यादा कर सम्यकत्व घूछ बारद अत धारण किया। 
5 


र्‌्»्‌ 
एक रोज सूरादेव पोौपघशालार्म पीपध कर अपना आत्मध्यान 
कर रहा था । 


अर्ध रात्रीके समय एक देवता आया । जैसे चुलनिपिताको 
.उपसर्ग कीया था इसी माफीक सूरादेवकों भी कीया। परन्तु 
इन्होंके एकेक पुत्रका पांच पाँच खंड किया था और चोथीवार 
कहने छूगा कि अगर तु तेरा घर्म नहीं छोडेगा तो में आज तेरे 
शरीरमें जमगसमगादि सोरूह बडे रोग है घह उत्पन्न कर दूंगा। 
यह खुनके सूरादेव चुलनिपिताकी माफीक पकडनेको प्रयत्न 
किया | इतनेम देवने आकाशगमन किया। द्याथम स्थंभ आया। 
- कोलाहाल सुनके धन्ना भायाने कटद्दा दे स्वामिन.! आपके तीनों 
पुत्र धरम छुते है परन्तु कोइ देवने आपको उपसतगे किया है 
याबत्‌ आप इस स्थानकी आलोचना करना इस बातको सखूरा- 
देवने स्वीकार करी | 


सूरादेव आावकने साढेचोदह व शृहस्थावासमें रह कर 

. आवक च्त पारा, साडेपांच वर्ष तक इग्यारे प्रतिसा चददन करी | 

अन्तर्स आलोचना कर .एक सासका अनशन कर समाधिपूर्वक 

कार कर सोधमदेवलोकमस अरूणकन्त नामका चैमानमें च्यार 

पलल्‍योपमकी स्थितिवारा देवता हवा | बहांले महाविदेहक्षेत्र्म 
"सोक्ष जावेगा ॥ इतिशम्‌ ॥ ४ ॥ 


--»£८७9:%*--- 
(५) पांचवा अध्ययन चुलशतकापेकार 





आई्ूंभीया नगरी, संखवनोयदयान, जयशणजन्ु राजा था। उस 
नगरीसे चुलूशातक नासका गराथापति चसता था । उसको वाहुरा 


रद 


नामयी भायां थी और अदारद कॉडया दव्य, साठ दजार गायों 
यायत्‌ थडाद्दी धनाह्य था । 


भगवान बीरप्रभु पधारे। राजा, पनज्ञा और चुलशतक बन्द 
नको गये | भगवानने अमृतमय देशना दी | चुलशतक आनन्द 
की माफीक स्पदन्छा मर्यादा कर सम्यक्त्व मूल बारद अत 
घारण बीया। 


चुलमिपिताकी माफीक इसको भी देवताने उपसगे कीया। 
घरन्तु एक्क पुत्रके सात सात खड कफ्या। चोथी बखत देवता 
कंद्दन लूगा कि अगर तुँ धर्म नदीं छोडेगा तो मैं तेरा अठारा धौड 
सोनैयात्रा द्रव्य इसी आल्भीया नगरीके दो तीन यावत्‌ बहुतसे 
रास्तेम पेंफदूगा कि जिन्दोंके जरिये तु आर्तघ्यान करता हुआ 
मत्यु पामेया । 


यह खुनक चुरशतकने पूर्वत पकडनेका मयत्न वीया इतनेमें 
देश आकाश गमन करता हुया। कोलाइछ सुनके वहुला भार्यने 
कद्दा कि आपके तीर्ना परप्र घस्ने सुते हैं. यह कोइ देखने आपकी 
डपसगे क्या है। बास्ते इस यातकी आल्वोचना लेना | शुरश्त 
कने स्प्रीकार किया 


चुद्शतकने साढे चोदद्द वर्ष गरृदबासमें श्रायक्पणा पाला 
सादे पाच यप इग्यारा प्रतिमा बदन कीया, अन्तर्म आलोचना 
कर पक भास अनसन कर समाधिम काल कर सोधर्म देवडोकके 
अरूणश्रेट चैमानमें च्यार पल्योपमकी स्थितिमे देवपणे उत्पन्न 
हुवा | चबदासे आयुष्य पृर्णकर मद्गविददमे मोक्ष जावेगा। 


इंतिशम ॥ « ॥ हि 


मिट £6833 के नन 
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(६) छठ्ा अध्ययन कुडकोलिकाधिकार, 





कपीलपुरनगर- सहसत्र आम्र उद्यान, जयहसघुराजा, उसी नग- 
रगीमे कुंडकोलिक नामका गाथापति बडाही धनाव्य चसता था। 
उसको पुंसा नामकी भार्याथी, कामदेवकी माफीक अठारगा क्रोड 
सोनेया और साठ हजार गायों थी। 


भगवान वीरप्रभु पधारे, राजाप्जा ओर कुंडकोछिक वन्दन 
करनेकी गया। भगवानने धर्मदेशना दी। कुंडकोंलिकने रुच- 
इच्छा मर्यादाकर सम्यकक्‍त्व मृव्य वारद्द त्रत धारण कीया । 


एक समय मध्यान्हकालकी बखत कुंडकोलछिक श्रावक 
अद्ोक चाडीमें गयाथा, सामायथिक करनेके इरादासे ना्मांकित 
मुद्धिकादि उतारके पृथ्वी छीलापटपर रखके भगवानके फरमाये 
हुवे धर्म चितवन कर रहा था। 


उस समय एक देवता आया। बह प्रृथ्ची शीलापटपर रखी 
हुई नामांकित मुद्धिकादि उठाके देचता आकाश स्थित रहा 
हुवा कुंडकोलीका श्रावक प्रति ऐसा बोलता हुवा। 


भो कुंडकोलिया_] सुन्दर है मंखली पुत्र गोशाछाका धर्म 
क्योंकि जिन्दोंके अन्दर उस्स्थान (उठना) कम ( गमन करना ) 
- बल्ल ( शरीरादिका ) वीयें ( जीवध्रभाव ) प्ररुषाकार ( पुरुषा- 
रथाभिमान ) इन्होंकी आवश्यक्ता नहीं है। सर्व भाव नित्य है 
अर्थात्‌ गोशालाके मतम भवितव्यताको ही प्रधान माना' है वास्ते 
उत्स्थानादि क्विया कष्ट करनेकी आवश्यक्ता नहीं है। और भग- 
चवान महावीर स्वामिका धर्म अच्छा नहीं है क्योंकि जिसके 
अन्दर उत्स्थान, कमे, वर, वचीये ओर पुरुषाकार चतलाये हैं 


ब्द 


अर्थात्‌ सर्व यायेबी सिद्धि पुस्पार्थते दी मानी ई चास्ते ठीक 
नदी है । 
यह सुनके कुड क्षोलिकि शराचकर बोन्दा कि है देय | तेरा कहना 
है किगोशझादाका धर्म अच्छा है और चीरप्रभुका धर्म खराय दे। 
अगर उत्म्थानादि बिना कार्यकी सिद्धि दोती दे तो में तुमको 
घुछता € कि यह उत्यक्ष सुमको देवता सयनन्‍्धी ऋद्धि मीली है 
यह उत्स्यानादि पुरुपायसे मीठी है या पिना पुरुषायंसे मोलो है? 
बह प्त्यथ सेरे उपभीगम आई | । देवने उत्तर दिया कि मेरेकों 
यह ऋद्धि भीतरी है वह अदुस्थान यायतल्‌ अपुरुषायरे मील टे। 
यायत्‌ उपभागम्म आई दे। थ्रावक कुडकोलिक चोन्‍्डा कि हे देव | 
अगर अनुम्यान यायत्‌ अपुस्पायसे दी जो देधऋछ्धि मीलती हो 
तो जिस जीयकि उत्स्थानादि नहीं है ( एकन्द्रियादि ) उन्दोंको 
देवऋद्धि कया नहीं मीलती है। दस यास्ते दे देव | तेरा कदना 
है कि गीशाराका धर्म अच्छा और मद्दापीर पभुका धर्म खराब 
यह सच मिथ्या है अयॉत झुठा है हू 
यह सुनय ठप घापस उत्तर देनेम असमर्थ हुवा और अपनी 
मान्यता भी झका क्क्षादि हुइ। शीघ्रतासे बद नामांकित म॒द्दि 
कादि यापस प्रथ्योश्लील्यपटपर रखक जिस दिश्यासे आया था 
उसी दिल्याम्न गमन करता हुचा । 
भगवान योग्धभु प्रश्यी मडरूका पण्ित्र दरते हुये कपोलछ॒पुर 
नगरक सहद्चाप्रोचानम पधारे | कामदेयकी माफपीक कडकोलिक 
श्रायक घन्दनदा गया | भ्रगवानने धघर्मक्था फरमाड़ ॥ तत्पथात 
भंगयानने फैडक्यछिक धापकका कहा कि है भव्य | कट मध्यान्टमम 
घक देखता नुमारे पास आया था यायत्‌ हे श्रमणोपासक ! तुमने 
टीक उत्तर देके उस दवका पराजय किया। दामदेवकी माफीक 


+ईै! 


रु 


भगवानने कुंडकोलिक श्रावककी तारीफ करी | बाद बहुतसे 
साधु साथ्वीयोंकी आमन्चण करके भगवानने कहा कि हे आया | 
यह गहस्थने ग्रृहवासम रहते हुवे भी हेतु द्रष्टान्त प्रश्नादि करके 
अन्य तीर्थ अर्थात्‌ मिथ्यावादीयोंका पराजय किया है | तब तुम 
छोग तो दादशांगके पाठी हो चास्ते तुमको तो विद्ेष मिथ्या- 
वादीयॉंका पराजय करना चाहिये। इन्द्दी छितशिक्षाकों सर्च 
साधुओंने स्वीकार करी। पीछे कुंडकोलिक शआाचक्ल भगवानसे 
प्रश्नादि घुछ ओर वन्दन-नमस्कार कर अपने स्थान प्रति गमन 


करता हुवा। ओर भगवान भी अन्य जनपद-देशर्म विहार 
फरते हुवे । 


कुंडकी लिक श्रावकने साढेचोदद चर्ष ग्रृहवासमें श्रावक प्रत 
पान किया ओर साढिपांच वपे पतिमा चहन करी। सर्वाधिकार 
फामदेवकी माफीक कहना अन्तर्म आलोचना कर एक मासका 
अनशन समाधि सहित कारूधमे प्राप्त हुवा। चह सोधरमदेवलोक 
के अरूणध्यज नामका चैमानम चउयार पल्‍योपम स्थितिवाला देव 
हुवा। चहांसे आयुष्य पूर्ण कर मद्दाविदेह क्षेत्रमे आनन्दकी 
माफीक मनुष्यभचरस दीक्षा लेके केवलज्ञान आप्त कर मोक्ष-ज्ञावेगा | 


-*£९६७०६४४-- 
(७) सातवां अध्ययन शकडालपुत्राधिकार, 





पोलासपुरनगर, सहसत्र चनोचथान, जयशज्रु राजा, उस नगरके - 
अन्दर शकडालपुत्र नामका कुंभकार था। उसको अग्रमित्ता 
नामकी भार्याथी, तीन क्रोड सोनैया द्ृद्य था। जिंसमें एक क्रोड 
घरतीम, एक करोड व्यापारमें, एक क्रोड-चर जिक्रीमें था और 


ड्र्० 


पक चर्म अर्थात्‌ दशहजार गायोंधी | तथा दकडालपुत्रके पोला 
सपुर बादीर पाचसों कुभकारवी दुवानेंथी । उसमें बहुतणा 
भोकर-मजुर थे कि जिसमे क्तिनेक्कों तो दिन धत्ये नीकरी दि 
ज्ञाति थी क्तिमेक्यों मास प्रनिन्यपे प्रति नोकरी दी ज्ञाती थी 
शरद बहुतसे मोकरों में कीतनेक मद़ीके घड़े, अधघड, झारी; कर्ल 
जरा, आदि अनेक प्रकारके चग्तन धमातेथे, क्ितिनेक नोकर 
बीलासपुरक राजमार्गर्म पैठवे: बद घडादि मद्भीव बर्तन प्रति 
ददिन धैचा फ्रतेथे, इसीपर द्ाकडालकुभक्ारकी आशओर्विका 
चलतीथी । 

दाक्डालकुंभकार आज्ञीबका मतिथा अर्थात्‌ ग्रोशालाका 
उपासक था। वह गोशालेका मतके अथेक्ो टीक तौरपर मद 
क्याथा यावल्‌ उसकी हाडद्ाड की भौंज्ी मोशालावे धर्म 
प्रमामुरागता हो रहीयी इतना दि नहीं बन्के ज्ञो अथ तथा पर 
आर्थ ज्ञानताथा तो एक गोशालाका मतकों ही ज्ञानवाथा, रोष 
ऋतजे धर्मचारवा अनथे ही समझता था, मोशालेवा घर्तम अपना 
आत्माकी भावता हुवा सुखपूर्वक पिवरताथा। 

एकदिन भव्याडेके समय शाकडालऊ मकार अशोक पा्डीमे 
जाक गाद[लिका मत था उसी माफाक धर्म प्रयृ्‌ त्तिम बत रद्दा था। 
डस समय एक देवता शक्डालके पाल आया, पद दव आवाशर्म 
रदा हुआ जिन्दांक पावार्म घुधर गमक रहीयो। पद देव दाक्‍- 
डाल्फुभकार थति बोलता हुवा कि है शाक्‍कडाल  महामदात 
जिसको उत्पन्न हुवा है कवलज्ञान बेचल दशान तथा भूत 
भविष्य बतेमानकों जानन वाले, जिन अग्दितर<वेबली 
अवेज्ञ, चैलाक्य पूजित देव मजु॒ब्य अस्तरादिकों अर्थन बन्दन 
पूजन बरने याग्य, उपासना-सेवा-भक्ति करते योग्य, यो- 

स्टी 


३१. 


चत्‌ मोक्षके कामी, करू यहांपर पधारेंगे | हे शकडाछ ! उसको 
सुस वन्‍्दना, करना यावत्‌ सेवा-भक्ति करके पाद, पाटलका, मकान 
संस्तारक आदिका आमन्त्रण रना। एसा दो तीनवार कहके 
बह देवता जिस दिश्यासे आयाथा उस दिखझामें चला गया। 
दुसरे ही दिन भगवान वीरप्रभु अपने शिष्य मंडल-परिवा- 
रसे युक्त पृथ्वी मेडल पवित्र रते पोलासपुर नगरक्रे बहार सह- 
स्राम्नोचानम पधारे। राजा, प्रजा भगवानको वन्दुन करनेको गये। 
यह वात दाकडालकी मालुम हुई तव शकडार गोश्ाहल्ाका भक्त- 
होने पर भी स्नान कर सुन्दर वस्रामूपण सज वहुतसे मनुष्योंकी 
साथ ले के पेलासपुर नगरके मध्य वजारसे चलता हुवा भगवा- 
नके समीप आये | चन्दन नमस्कार कर योग्य , स्थानपेर बैठा । 
भगवानने उस विस्तारवाली परिषदाकों धमदेशना , सुनाइ जब 
देशता सम्गप्त हुईं तब भगवान। शकडालपुत्र कुंभकार गोशालाके 
डपासकसे कहते हुवे कि हे शकडाल कल अशोकवाडीम तेरे 
पास एक देवता आयाथा, उसने तुमकों कहाथा कि करू महामहन्त 
आवेगा यावत्‌ उन्होंकी पांचलो दुकानों ओर हाय्या संथाराकां 
आसनन्‍्त्रण करना । क्‍या यह वात सत्य है? हां, भगवान्‌ यहं चांत॑ 
संत्य है मुझे ऐसाही कहाथा। * 
हेशकडा रू! देवताने गोशालाकी अपेक्षा नही कहाथा। इस 
पर शकडालने विचार किया कि जो अरिहंतसकेवर्ली-सर्वज्ञजहै 
सो भगवान वीरअपभ्ु ही है। वबास्ते मुझे उचित है कि मेरी पांचसो 
दुकानों ओर पाट' पाटदरा दाय्या संस्थारा भगवानसे आमन्त्रण 
करूँ | झकडालरलने अपनी दुकानों आंदिकी आमन्त्रण करी - ओर 
भंगवानने भविष्यक्रा छाभ-जानके स्वीकार कर पोरासपरके 


बंदार पांचसो दुकानों ओर शाय्या संथाराकरों पडिंहारा “ लेके 
पीछा छेचा.? ग्रद्दनन करा। 


इ्र 


पक समय झकडाल अपने मकानके अन्दरसे वहूतसे मट्टीके 
चरतनोकों बाद्वार धूपम रख रहाथा, उन्ही समय भगवान शर्ग- 
डालसे पुच्छा कि दे शकंडाल! यद मदीके परतन तुमने कैसे 
बनाया है? । शकडालने उत्तर दिया कि दे भगवान पहिले दम 
छोग मटी रायेथे फोर इन्होंके साथ पाणी राखादिक मीलाके 
चक्रपर चडाके यद्द घरतन बनाये हैं। धर 
दे शकडाल | यह मटीके घरतन तैयार हुवा दै घह उल्याः 
नादि पुरुषार्थ करनेसे हुवे है. कि विन पुरुपार्थसे | हि 
है भगवान ! यद सर्व नित्यमाव है भवीतव्यता है इृस्म 
उस्थानादि धुरुषाथेकी क्या जरूरत है। 
है शकडाल | अगर कोइ पुरुष इस तेरे मटीका बरतनकों 
कीसी प्रकारसे फोडे तोड़े इधर उधर फेक दे चौरीकर दरन फरे 
सथा तुमारी अग्रमित्ता भार्यासे अत्याचार अर्थात्‌ भोगविक्लास 
करता हो, तो तुम उन्ही पुरुपकों पकडेगा नही देड' करेगा नही 
यावत्‌ भीचसे भारेगा नही तब तेमारा अनुस्थान याघत्‌ अपुरुपार 
थे ओर सर्च भावष॑ नित्यपणा कहना ठीक होगा, ( ऐसा बरताय 
दुनियांगे दीसता नहीं है। यह एक कीस्मकी अनीति अत्याचार 
है और जदांपर अनीति अत्याचार दो बहांपर धर्म केसे हो 
सक्ता दे ) अगर तुम कहोगा कि मैं उन्ही नुकशान कर्ता धुरु 
धको मार्ुगा पकडुँगा थावत्‌ प्राणसे घात करूंगा तो तेरा का 
दना अनुस्थान यावत्‌ अपुस्पाकार सथ भाव नित्य है वह 
मिथ्या दोगा । इतना सुनतेद्दी झकडाल को झ्वान दो गया कि 
भअगधान फरमाते है यह सत्य हे क्‍यों कि पुरपार्थ बिना कीसी 
भी कार्यकी सिद्धि नही द्ोती हैं। शाकडालने कृदा कि दे भगवान 
मेरी इच्छा दे कि में आपके सुखावित्दसे/बिस्तारपूर्वक धर्म 


हि 


स्‍्प्प 


अचण करू तब भगवानने शकडालकों ब्िस्तारसे धर्म खुनाया। 
बह शकंडालूपुत्र गोशाकेका भक्त, भगवान वीरअभुकी मधुर 
भाषासे स्याह्वाद रहस्ययूक्त आत्मतच्च ज्ञानमय देशना श्रवण 
कर बड़े ही हर्षकों प्राप्त हुआ, बोला कि हे भगवान! घन्य है जो 
राजेश्वरादि आपके पास दीक्षा अदहन करते है में इतना समर्थ 
नही हुं परन्तु में आपक्ति समीयष धाचक घ् म्रहन करना 
चाहता हैं । भगवानने फरमाया कि जेंसे सुख हो चेसा करो 
गपरन्त धरम कार्यम विछूम्ब करना उचित नही ह | तब शकडाल 
युत्र कुंभकारने भगवानके पास आनन्दकी माफीक सम्यकत्व मूल 
चारह बत्रतकी घारण कीया परन्तु स्वइच्छा परिमाण किया 
जिसमें हर तीन क्रोड सोनेया तथा अग्रमित्ता भार्या ओर 
दुकानादि मोकली रखी थी । शेप अधिकार आनन्दकी माफीक 
समझना | भगवानको बन्दन नमस्क्रार कर पोलासप्रके प्रसिद्ध 
मध्य बज्ञार हो के अपने घरपे आया. और अपनी भार्या अग्- 
मित्ताक्ी कहा कि मैंने आज भगवान बीरप्रभुके पास बाग्ह ब्त 
अहन कीया है तुम भी जाओ भगवानसे वन्दन नमस्कार कर 
चारह बरतें धारण करो। यह खुनके अग्रमित्ता भी बड़े ही घाम- 

घूम आडम्बरसे भगवानकी वन्दन करनेकी गह और सम्यकत्व 
मूल बारह श्रत धारण कर भगवानको चन्दन नमस्कार कर 

' अपने घरपे आके अपने पतिको आज्ञा सुप्रत करती हुई । अब 

दरम्पति भगवानके भक्त हो भगवानके धर्मका पारून करते हुवे 

आनन्दुर्म रहने छगे | सगवान भी चहांसे विद्याग करे अन्य 
द्वेशमे गसन किया। 


शकडारू कुंभकार और अयमितता भार्या यह दोनों ज्ञीवाजी- 


मु 


0 


च भादि पहददेव अब्त तारा दो गये 8 और धाष कद घप्रतकी भर 
बाही शम्इरर चालते हु भगवान रो आहावा पालन कर रहे थे । 
गरद धाता गोशासाने सु्ि वि दाषशाट ० घीरदमुदा भा 
घस गया है सब घदरि चखबर परीदादपुरपों आदा। उसफ्ापि 
चार था दि दावडाछपों लमशापे घीड़ा अपने मतमभे खे लिगा। 
सीशाडाने अपने भेदोपवरण गेशये शिकया ही दापदाल प्र 
धाषफ्स पाप आधा। विस्यु दावद्याल भाषजम सोशालाओं 
आदर -सावार गहीं दिया, इतना ही सर्दी दिख सरभे भरता 
नी मर्दी समग्रा क्ीर युदावा भी नहीं शव गोदगराने विचारा 
कि इश्हीये दुयासों छिषाय कोद उताराबी शगा भी गहीं है इस 
थे छिये अथ भगवात महावोर स्वामिक्रा गण विश्ेश करने फे 
पिता अपनेयों उसारनेकों स्थान मीना सुद्ाषादझ हैं। ऐसा दि 
बार कर गोशारा, दाव डाल भावद अति दोडा-क्यों द्रापद्ाद 
चुच्च ! यहाँपर मद महान आये ये? 
दावडाख थोरा कि वोदसा महा सद्रान है 
गोश्चालाने यहां थि भगयांत थीरप्रभु महा महान। 
इाकदार धोलां दि कोस फारणसे मदामहान ? 
गोशारा बोट़ा कि मगवान महावोर प्रभु उस्पन्त पेवलशान 
चचलछ द्शनपे धरनेवास्द बैलोव्य पूछनीय यावत मोक्ष मे पधारेे 
पाले हे ( भिसवा उपदेदा हे दि मदणो मशणों ) घास्ते भगपातें 
शीगप्रभु महामरहाम दे । 
गोशादा थोला कि दे दाक्ट्टाद ! यहाँ पर महागाए आये थे 
दाकडालने वहा कि कौन मद्रागोप ! 
गोशालाने कद्दा कि- भगवान घीरप्रभु सद्गाप ? 


हे 


शकडालने कहा किस कारण महागोप है १ 
गोशाराने कहा कि संसार रूपी महान अटवी है जिसमें वर- 
हुतसे जीव, विनाशको प्राप्त होते हुए छिन्न भिन्नादि खराब दशा 
ऋऔ पहुंचते हुवे को धमेरूपी दंड हाथम ले के सिधा सिद्धपुर 
पाटणके अन्दर ले जा रहे हे वास्ते महागोप वीरप्रभु है | 
गजशालाने कहा कि है शकडाल [ यहां महासार्थवाह आये थे ? 
दाकडालने कहा कि कोन महासार्थवाह ? 
गोशालाने कहा कि भगवान वीरप्रभु महासार्थबाहा है । 
शकडारूने कहा कि कीस कारणसे ? 
गोशालकाने कहा कि संसाररूपी महा अटवीमे बहुतरे 
जीव नासते हुवे-यावत्‌ विलछपत हुवे को धर्मेपन्‍्थ बतलाते हुवे 
नियवृतिपरमे पहुँचा देते है। चास्ते भगवान वीरप्रभु महासार्थ 
वाह है| 
गोशाला बोला कि हे शकडाल [ यहां पर महाधर्मकथक 
आये थे ? 
शकडालहने कहा कि कोन महाधर्म कथा कहेनेवाले | 
मगोशालाने कहा कि भगवान चीरप्रभु ! , 
झाकडालने कहा कि किस कारणसे । 
गोशाल्लने कहा कि संसारके अन्दर बहुतसे प्राणी नादा 
पामते याघत्‌ उन्मागे जा रहे है उन्हों को सन्‍मागे लूगानेके 
ल्डिये महाधर्म कथा केहके चतुर्गेति रूपी संसारस पार करतेचाले 
भगवान दीरपभु महाधघम कथाके केदइनेचाले है | 
गोशालाने कद्दा कि है सकडाहू यहां पर महा निर्जामक 
आये थे? ॥ 
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शकडालने ऊद्दा कि कौन महा निर्मम ? 

गोहार्ाने कहा भगवान योग्थभु मद्दा निर्जामक है । 

शकडालने कहा क्रिस कारणसे हे 

गोसादाने कद्दा कि संसार समुद्रम॑ यहुतसा ज्ीथ इयते 
हुये को भगवान योरपधभु धर्मरूषो नायम बेठाके निम्नतिषुरीक 
सन्‍्मुख कर देले दें बास्ते भगवान यीरप्रभु महा मिर्जासक है| 

झकडाल्ड योस्ठा कि दे गोशास्दा | इस बखत से मेरे भगवा: 
नका गुणकीत्तेन कर गहा है यथा गुण करनेसे मे नितिक्ष है 
पिज्ञानवन्त है तो क्या हमारे भगयान यीरप्रभुफे साथ विवाद 
( शाख्ार्थ ) कर सकेगा ? 

गोशाराने कहा कि मैं भगवान बीरप्रभुके साथ विवाद 
करनेकी समर्थ नहीं हूं । 

दाकडाल बोला कि किस कारणसे असमर्थ है। 

गोशाला बोत्या कि है शकडाल ! जैसे युवक मनुष्य 
चछबान, यावत विज्ञानयन्त कछाकोदल्यमें निपएुण मजबुत स्थिर 
शरगीरबाल्ला धोता है यद्द मनुष्य एल्टक, सूचर, कुकड, दीतग, भदः 
बर, छाद्याम, पारया, काग, जल्कागादि पशुतोके द्वाथ, पगः 
पांख, पुच्छ, श्रेंग, चरम, रोस आदि जो ज्ञो अवयच पकड़ते है वह 
मजबुत द्वी पकडते है। इसी साफोक भगवान वीग्प्रभु मेरे पक्ष 
हेतु बगरणादि जो जो पकडते ई उन्हीमे फीर मुझे ब्रोछनेका 
अशकाश नहीं गद्दते है। अर्थात्‌ उन्दोंके आगे मैं कोनसी चीज 
हु। बास्ते हे शकडाल ! न छुमारे धर्माचाये भगवान वीरप्रभर्े 
स्राथ शित्ार व करनेका असमथ हूं। 








यह सुनके शकडालपुत्र श्रायक बोल्या कि दे गोदाल्य ! है 


हा 
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आज साफ हृदयसे मेरे भगवानका यथार्थ युण करता है वास्ते 
मे तुओ उतरनकोी पांचसोी दुकान ओर पाटपाटला हाय्या संथा- 
राकी आज्ञा देता ई किन्तु धर्मरूप समझके नहीं छेता हूं. बास्ते 
ज्ञाबो कुभकारकी दुकानों आदि भोगवों ( कामम को ) | बल | 
गाशाल़ों उन्हीं दुकानों आदिको उपभोगमे छेता' हुवा. और भी 
झाकडालछ पत्ये हेतु युक्ति आदिसे बहुत समझाया | परन्तु 
जिन्हंनि आत्मचस्तु तच्वज्ञान कर पहेचान लिया है। उन्होंकी 
मनुष्य तो क्या परन्तु देवता भी समर्थ नहीं है कि एक प्रदेश- 
सात्रम क्षाभ कर सके। गोशालेकी सर्वे कुयुक्तियोक्तों शाकडाल् 
आचक न्यायपूर्तक युक्तियों क्वारा नट्ट कर दी | बादम गोशातल्दा 
चहांसे विधद्दार कर अन्य क्षेत्रोम चल्का गया | 
शकडालूपुत्र श्रावक्ष बहुत काढरे तक शअ्राबक व्रत पा- 
छते हुवे । एक दिन पोषधशालाम पौषध किया था 
उन्ही समय आधी राजिम एक देव आया, ओर चुलछणीं 
पिताकी माफ़ीक तीन पत्रका अ्रत्येकका नो नो खंड किया. 
ओर चोथीवार अग्रमित्ता भार्या ज्ञो धर्मेकायंमिं सहायता 
देती थी उन्होंकी मारणका देवने दो तीन दफे कहा तब शकडा- 
ले अनाय समझके पकडनेकी उठा यावत अग्नमित्ता भाया कोला- 
हल्ठ खुन सर्च पूर्वंचत्‌ साढाचोदा वर्ष ग्रहस्थावासमे श्रावक् बत- 
साढापांच चर भतिमा अन्तिम आरक्ोचनापूृर्वक एक मासका 
अनशन कर समाधिसहित कार कर सोधम देवलोकके आरूण- 
भूत चैमानमें च्यार पल्योपमकी स्थितिवाला देवता हुवा। वहांसे 
'आयुष्य पूण कर महाविदेद क्षत्रमे उत्तम जाती-कुलूमे उत्पन्न हो - 
फीर दीक्षा लेके केंचलज्ान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम ॥ 
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ड्ेद 
(८) आठवा अध्ययन महाशतकाधिकार । 





राजग्रद्द नगर, गुलशीला उच्ान, थेणिक राजा, उन्ही नग 
गसे महाशतक गाथापति बड़ा ही धनात्य था जिन्‍्होंके रेबेतो 
आदि तेरा भार्यावों थी। चोयीस क्रोडका दृब्य था, सलिलहों्म 
आठ कोड धरतीम, आठ घोड पैपारम, आठ क्रोड घरबिखरामे 
और आठ गोकुल् अर्थात अमो हज्ञार गायों थी । और महा” 
तकके रेघंती भायकि खापक घरसे आठ क्राड सोनैया और अली 
दज्ञार गायो दानमें आइ थी तथा छोष बारद भार्यावेति बापके घ॑ 
रस पकेक कोड सोनैया और दश दश हजार गायो दानमें आई 
थो | मद्दाह्मतक नगरमें एक प्रतिष्ठित माननिय गायापति था। 
भगवान बीगप्रभुका पधारणा राजगरृह नगरक गुणद्यील उ 
धानमे हुवा | श्रेणिक राजा तथा प्रज्ञा भगवानकों बन्‍्दन करने 
गय। मद्दाद्यतक्र भी चन्दन निमित्त गया। भगवानने देना दी । 
महाइातकने आनन्दकी माफीक सम्यक्त्य सूल बारद च्रतोचारण 
कीया, परन्तु चौबीस कोड द्रव्य और तेरह भार्यायों तथा कासी 
पात्र द्रव्य देना पीच्छा दुगुनादि लेना, एसा बैपार रखा शेप 
न्याग क्र जोवादिपदार्थका जानकार दो अपनि आत्मरमणताव 
अन्दर भगवानकी आज्ञाका पालन करना हुया विचर्ने छलगा। 
एक समय रेवती भार्या राजि समय कुदुम्ब जागरण करती 
पसा विचार किया कि इन्दो बारह शाक्यॉके कारणसे मैं मेरा 
चति मदहाशतक्के साथ पाचा इन्द्रियाका सुख भागवित्दास स्वत 
अतासे नहीं कर सक्‌, यास्ते इन्ददी बारह शोस्यॉक्ो अग्निधिए 
तथा झज्॒के प्रयोगे नश्ट कर इन्होंके पर्येक करोड सोनैया तथा 
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ए्केक ये गायेका में अपने कबने कर मेरा भरतारके साथ मनु- 
द्य संबन्धी कामभोग अपने स्वतंत्रतालसे भोगवती हुड रह 

एसा विचार कर छे शोक्यॉकी झास्नर प्रयोग्से और छक्े 
शोक्यकी विएप्रयोगसे मृत्युक्ते धामपर पहुंचा दी अर्थात मार 
डाली । और उन्हंका बारह क्ोडी ह<य और बारह गोकुल 
अपने कबजे कर मदह्दाइतकके साथमें भोगविद्ास करती हद 
स्वतेत्रतारे गहने छगी। स्वतंत्रता होनेसे रेचेतीनि, गाथापतिने 
मांस सदिरा आदि भक्षण कराना भी प्रारंभ कर दीया | 


एक समय राजग्रह नगरके अन्दग श्रणिक राज़ाने अमारोी 
पड़ह चजबाया था कि किसी भी जीवकी कोइ भी मारने नहीं 
पावे। यह बात सुनके रेवंतीने अपने गुप्त मनुष्ियोका बोलाके 
कदा फि तुम जादो मेरे गायंके गोकुझसे भतिदिन दोय दोय 
घोणा ( बाछरू ) मेरेकी का दीया करो। बह मनुष्य प्रतिदिन 
दोय दोय वबाछरू गेवतीकी सुप्रत कर देना स्वीकार किया, रेवंती 
उन्होंका मांस शोछा बनाके मदिराके साथ भक्षण कर रही थी । 

महाशतक भ्रावकसाधिक चोदा वर्ष श्रावक त्रत पालके अ- 
पने जेट्ट पृत्र॒कों घरभार सुप्रतकर आप पोषधशाह्म ज्ञाके धर्म- 
साधन करने रूग गया। ह 

इदर रेवंती मंसमदिरादि आचरण करती हुई काम- 
विकारसे उन्‍्मत्त बनके'एक समय पोषधणालरूम महाशतक भाब- 
कके पासमभ आइ ओर कामपिडित द्ोके स्व॒इच्छा श्रृंगारके साथ 
ख्रीभाव अर्थात्‌ कामक्रीडाके शब्दसि महाश्मतक भआराचक प्रति 
बोलती हुई कि भो मद्दाशतक तं धर्म पुन्य स्व॒गे ओर मोक्षका 
मी हो रहा है, इन्दों कि पिपासा तुमको रूगः रही है इसकी ही तुम- 
को कंक्षा लूग रही है जिससे तुम मेरे साथ मनुष्य सम्बन्धी काम 
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भांग नद्दी भोगवने टा। एसा चचन झुनक महाहातक रेबतीया 
चचनॉक्ो आदग्सत्यार नहीं दीया और वलाभी नही और अच्छा 
ना नही ज्ञाना मौन कर अपनी आत्मरमणतामे ही ग्मण करन 
लगा। कारण यह सर कर्मा की बिटम्बना है अज्ञानक जस्थि 
लीव क्‍या क्‍या नहीं करता है सर्च उुच्छ करता है। रेवतीने दा 
त्तीन यार कहा परन्तु मद्ाशतकन यीलऊल आदर नहीं दीया 
चाम्त दरेजती अपन स्थान पर चल्डी गइई। 


महाहातक्न ध्रायककि इग्यारा प्रतिमा पद्धन करनेमे 
साढ़ा पाच यर्ष तक घोर तपश्चर्या कर अपन शरीरका सुके भुख 
कग्व बना दीया अन्तिम आलाचना कर अनशन दर दीया। 
अनडानक अन्दर शुभाध्यचशाया विशुद्ध परिमाण प्रशस्थ लेश्या 
डानसे महादातक्का अवधि ज्ञानात्पन्न हुवा। सा पूर्व पश्चिम 
और दक्षिण दिश्यार्म हजार हज्ार योजन ओर उत्तर दिल्वार्म 
चुल हमयन्त पर्बत उध्चे सोधर्म देघछाक अधा प्रथम रत्नप्रभा 
सरकका लोडुच नामका एथडा कि चोगासी हजार दर्पो कि स्थिति 
नकक क्षत्रवों देखन ढूगा ! 


रेपती ओर भी उन्मत हाक महाशतक श्रायक अनहन करा 
था यहा पर आई ओर भा एक दा तीन चार असम्य भाषास 
भाग आमन्त्रण करी । उन्ही समय महाशतक्का क्ाघ आया और 
अवधिज्ञानसे दखक योलाकि अरे रबती| तु आज स्पत अद्दो 
राधीम अल्सक रागक जरिये आतैरोष्र ध्यानस असमाधिम 
काल कग्क प्रथम रल्नप्रभा नरकक लांछुच नामय पात्थडेस चां 
गासी इज्ञार यर्षोकि स्थितियाल नरियेपन उत्पन्न हागी। यह 
घचन खुनक रघतीका बड़ा हां भय हुया धास पामी उद्लेग प्रात 
हुवा विचार हुया दि यद मद्दादातक सरे पर कुपित हुया है से 


डर 


जाने मझ कीसकुमात मारेगा चास्ते पीच्छी हटती हुइ अपने स्थान 
चली गद | बस. रेवंतीकी सात राजत्रीम उक्त रोग हो के काल क 
लोलच पात्यडिम चीरासी हज्जार वर्षकी स्थितित्राले नेरियापने 
सारकीम उत्पन्न होना ही पढ़ा । 


भगवान चीरप्रभु राजग्रह नगरके गृणशीलोशानम पधारे 
राजादि वन्‍्दनका आये, भगवानने घर्मदेशना दी । भगवान गो- 
तम स्वामीको आमन्त्रण कर कहते हुवे कि है गौतम ( तुम महा- 
शतक भावकके पास ज्ञाबीो ओर उन्होंकी कहो कि अनशन किये 
हुवेकों सत्य हाने पर भी परमात्माकों दुःख हो एसी कठोर भाषा 
बोलनी तुमको नहीं कल्पे ओर तुमने शेचंती भार्याकी कटोर शब्द 
बोला है वास्ते उन्हीकी आलोचना प्रतिक्मण कर प्रायश्वचित हे 
अपनी आत्माकों तिमेंव्य धनावा। गोतमस्वामीने भगवानके चच- 
नॉको सबविनय स्वीकार कर वहांसे चछके महाशतक भआरवकके 
पास आये। महाशतक, भगवानगौतमस्वामीको आते हुवे छेन्च 
सह बन्दन नमस्कार किया | गोतमस्थामीने कहा कि भगवात 
चीर पभु मुझे आपके लीये भेजा है चास्ते आपने रेचंतीको कंटोर 
शब्द कहा है इसकी आलोचना करा। महाशतकने आलोचन 
ऋर प्रायश्वित लेके अपनी आत्माकों निर्मल बनाके गोतमस्चामी 
को चन्दन नमस्कार करी फीर गौतमस्वामी मध्य' बज्ञार होके 
भगवानके पास आये | भगवान फीर चहोंलसे विहार क्र लन्य 
क्षेत्रस गमन करते हुवे । 
महाशतक भ्रावक एक सासका अनशन कर अन्तिम सतत 

माधिपर्थयक कार कर सोधर्म देवलोकके अरुणचतेसिक चेमानओ 
च्यार पत्योपम स्थितिवाले देवता हवा, चहांसे आयष्य पर्ण कर 
मेहावचिदेश क्षत्रम मोक्ष जावेगा | इतिशम । 
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४०: 


आग नहीं भोगयतले हो एसा चचन सुने मद्दाहतक रेवैंतीके 
अचनोंकी आदरसमस्फार नहीं दीया और यलाभी नही और अच्छा 
नी नही ज्ञाना, मोन कर अपनी आत्मरमणताम दी ग्मण करन 
लछगा। कारण यद्द से कर्मा की वथिटम्बना है अज्ञानके जस्यि 
ज्ञीव क्‍या क्या नहीं करता है सर्च कुच्छ करता है। रेबंतीने दो 
तीन थार कहा परन्तु मद्राशतकने योौरूकुल्ल आदर नदी दीया 
शास्ले रेचंती अपने स्थान पर चत्टी गइ | 


मद्दाइ तकन आ्राबफकि इग्यारा प्रतिमा यहन करनेमे 
मादा पांच बंप तक घौर तपशथर्या कर अपने दारारकोां सुक अुरद 
न्ुख बना दीया अम्तिम आलोचना कर अनशन कर दीया। 
अनशनके अन्दर शुभाध्यत्रशाया विशुद्ध परिमाण भशस्थ लेश्या 
डोनेसे मद्ाइतकका अवधि ज्ञानोत्पन्न हुवा। सो पूर्ठ पश्चिम 
और दक्षिण दिशा हजार दज्ार योजन ओर उत्तर दिशा 
चुल्ट हेमघस्त पर्वत उध्च सौधम देवकोक अधो प्रथम रत्नप्रभा 
नरकका लोड्च नामका पाथडाकि चौरासी दजार वर्षों कि स्थिति 
नलकके द्षेत्रकों देखने ढूगा। 





शेवंती ओर भी उनन्‍्मत होके महाइतक ध्ावक अनशन करा 
था. चहां पर आइ ओर भी एक दो तीन घखार असमभ्य भापासे 
भोग आमन्त्रण करी | उन्द्दी समय महाइतकको कयोध आया और 
अवधिक्षानसे देखके बोलाकि के रेवंती! तुं आजसे सात अद्दो- 
राजीम अलसके रोगके जरिये आनेरोष्र ध्यानसे असमाधिम 
काल करके प्रथम रत्नप्रभा नग्कके छोछुच नामये पाम्थडेम चीं- 
रासी इजार यर्षोकि स्थितियाले नेरियेपने उत्पन्न होगी। यह 
चचन सखुनके रेवंतीको बडा दी भय हुवा घास पामी उद्धेग प्राप्त 
हुवा बिचार हुवा कि यद्द मद्दाइतक मेरे पर कृपित हुया दे ते 


छ्३ 
से आयुष्य पूण कर महाविदेह क्षेत्र मोक्ष जावेगा नववां ओर 
दशावां थावकको उपसर्ग नही हुवा था। इतिशम | 


॥ इति दश आवकोीका संक्षिप्ताधिकार समाप्त ॥ 


ग्राम. | प्रावक, | भार्यानाम. । खव्यक्रोड, | ( हे वैमान नाम. । उपसर्न, 
बाणीयाश्राम | आनन्द | सेबानन्द | १६ कोड| ४००० ० अरुण ० 
चम्पापुरी | कामदेव | भद्रा १८ ,, | ६०००० अरुणाभ दबकूत 
बनारसी चुलनीपिता। सामा २४ ,, | ८०००० अस्णप्रभा है 
बनारसी | स्राव घन्ना १८ ,, | ६०००० अरुणऋन्त ३५ 
आहलंभीया | चुलशतक | बहुला १८ ,, + ६०००० आरुणश्रेष्ट गा 
क्रपिलपुर | कुंडकोलीक। फुसा १८ ,, । ६०००० अरुणब्वज । देवसेचर्चा 


पोछासपुर | शकडाल | अमग्रमित्ता | है , | १००००| अरुणभूत | देवकत 


राजगृदद महाद्रतक ,रवंत्यादि१३| २४ ,, | ८०००० अरुणवन्तस | खंतीका 
सावत्थी. | नन्‍्दनीपिता अश्वनी १६ ,, | ४००००, असरुणग्रव ० 
सावत्थी ., शालनिपिता| फाल्मुनी | १२. ,, | ४०००० अरुणकील ग 








आचाये सबके वीरप्रभु है ग्रहबासमें श्रावंक त्रत खाठाचबोदे 
बर्षे प्रतिमा साढापांच चपे एच से बीस वर्ष धावक ब्रत पालन 
कर एकेक मासका अनसन समाधिम कारूकर प्रथम सौधम देव - 
लोकमें चयार पत्योपसमस्थिति महा विदेहक्षेत्रम मोक्ष जावेगा ! 
इतिशाम 
इति उपासगदशांग सार संक्षप्त समाप्तम््‌ 
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छर 


(६) नववां अध्ययन ननन्‍्दनीपिताधिकार । 





सावत्यी नगरी काष्काधान जयशयु राजा | उन्ही नगरीमें 
सन्दुनीपिता माथापती था उन्दाव अश्वनि नामकी भायां थी 
और बारद क्राड सानइयावा दल्य तथा चार गोकुल अर्थात 
चालीस दजार गाया थी जैसे आनन्द | 
भगवान पधारे आनन्दकी माफीक भ्रावक ब्रत ग्रदण क्यि 
साथिक चौदा बप शृहस्थाबासमें श्रावक्ष वत पालन कीये सादः 
पा त्र्षे आबक प्रतिमा धहन क्री अन्तिम आलाचन कर एक 
मालका अनशन कर समाधिपूर्वके काल कर सौधम देखलोंकक 
अरुणग्रव बैमानर्म च्यार पलयांपम स्थितिक दवतना हुबा। बदासे 
आयुक््य पूण कर महाविदेद क्षत्रम साथ जावगा | इतिशम। 
-*६७७9)93४- 
(१०) दुडवा अध्ययन शालनीपिताधिकार ! 





साथयथा नगरी काशकायान जयदाबु राज्ा। उन्ही नगरीमे 
आलनोपिता नामका माथापति चसता था। उन्हांकः फाल्युति 
मामकी भार्या थी बारह क्राड सानइयाका द्वय और चालोस 
हाचार गाया थी । 

भगवान पधार आनन्दकी माफीक श्रावक वत गहण किये। 
सादा चौदा बच ग्रदवस्थावासमें भ्रायकः ब्रत सादा पाच श्रष 
आधक प्रतिमा बड़न करी अन्तिम आलाचन कर पक मासका 
अनइान कर समाधिपूथक कार कर सोधम देखलोकम अरणक्लि 
सेप्मालस क्यार पल्यापमको स्थित्तिम देवतापण्ण उत्पन्न हुव चहा 


३ 


० 


प्प् 


बनन्‍्धका नाम ओरतोॉकि वेणी पर ही पाये ज्ञाते थे। वह त्गरी 
के लोक सर्देचके लिये प्रसुदित चित्तसे कामअर्थघर्म मोक्ष इन्ही 
ल्यागों कार्यसें पुरुषार्थ करते हुवे आनन्दपुर्वक नगरीकी शाभापमे 
बुद्धि करते थे । * ' 


कृारकानगरी के बाहार पूषे और उत्तर दिशाके मध्य भाग 
इश्मानकोसलमें सिखर टुंक गुफाबों मेखलाबों कन्दरों निझरणा ओर 
अनेक बृक्षछतांचोंसे सशोभनिक रेवन्तगिरि नामका पर्वत था। 


.. छारकानगरी और रेवन्‍्तगिरि पत्रत के बिचर्म अनेक हुँचे 
बापी सर द्रह ओर चम्पा, चमेली, केतकि, मोगरा, गुल्गव, जा 
हीना, अनार, दाडिम, द्वाक्ष, खज्जुर, नारंगी, नाग पुनागादि 
बुक्ष तथा शामढरूता अश्ञोकछता चम्पकछता ओर भी' गुच्छा 
गुल्म चेछि तण आदि छलक्ष्मीले अपनी छटाकों दीखाते हथा 
भोगी पुरुषों को बिंठास ओर योगिपुरुषोंकों ज्ञान ध्यान करने 
योग्य मानो सेरूके दूसरा चनकि माफीक “नन्दन! बन नामका 
' उद्यान था चह छ्दों रुत॒ुके फछ-फ़ूछके लिये बडा ही उदार-दा- 
तार था । ह 


उसी नन्दनवनोश्यानम बहतसे देखता देवीयों-विद्याधर 
ओर मनष्यछोक अपनी अर्तीका अन्त कर रतिके साथ गरम- 
नता करते थे। 


उद्धी उद्यानके एक पदेशम अच्छे सुन्दर वि्ञाल अमेक स्था- 
नापर तोरण, रंभासी मनोहर पुतल्शेयंसि मंडित' सरप्पीय यक्षका 
यश्चायत्तन था। चह सुरप्पीय यक्ष भी चीरकाकूका प्रुराणा था 
बहुतसे छोकीके बन्‍्दन पुजन करने योग्य था अगर भक्तिपृर्वक 
जो उसीका स्मरण करते थे उन्दंके मनोकामना पूर्ण कर अच्छी 


श्री अस्तगडदशांगसत्रका संक्षिप्त सार. 


(१) पहेला वर्ग जिस्फा ठश जअन्ययन हे | 








प्रथम अध्ययन--चतुथ आरक अग्तिम यादयक7भूृगार 
चारुब्रह्मघारी बायासमा तीर्थक्र श्री नमिनाथ प्रभुक समयवी 
यात ह# कि दस जम्वु द्विपकी भाग्तभूमिक अल्कार सामान्य या 
रह याजन लम्बी नय याज्ञन चाड़ा सुयणव काट रानाय कैगर 
गढमढ मन्दिर तारण दरबाज पाल तथा उच उच भासाद माना 
गगनसहां वार्ता न कर रहदवां और घड़े चड रीखरथाल दवालय 
पर विज्ञय तिज्यल्ति पताकार्यापर अशलाकन क्यि हुव मिंदा 
दिक चिन्द जिन्हाफ ब्रप मार आकाश न जाने उध्च दिशाम 
गरमनकरतक पीचछ अति पगस ज्ञारदी हो तथा दुपद चतृष्पद 
आर धतज्न धानय मणि माणक मौती परचाल आदिसे सम्रद्व 
आर भी अनेक उपमा सयक्त एसी कट्वारामती ( द्वारका ) नामकी 
जगरीथा | यह नगरी धनपति-रवर दबताकि कलाकोदशल्यस 
रची गड़थी दाखकार यारयात करत है दि चढ़ नगरी परयशत 
खुघलाक सद्दा माना अत्कापुरा ४ मियास कीया हा जनसम्‌ 
हय मना प्रसन नधांका, गम करमथारी बडी दी सुन्दराका र स्थ 
रूपस अपनी कीर्ति सरलाक तक पहुचादीथी | नगरीय लाक थय 
डी न्‍्यायशोीरट स्थसपत्ती स्थदारासही सताप रखतेथ वद्दलाक 
परद्र॒त्य लूममे पश् थ परखी दखनमे अन्धे थ परनिंदा झुनने 
कॉ यर थ परापयाद पालना सुग ध उन्ही नगरीज अंदर 
दढया नाम फनत मन्दिर्गाक शिखर पर दही दखा ज्ञात थ ओर 


है 
जा 
है 


पट 


बन्धका नाम ओरतोकि चवेणी पर ही पाये ज्ञाते थे। वह नगरी 

के छोक सर्वदेबके लिये प्रसदित चित्तले कामअर्थधर्म मोक्ष इन्ही 
' अ्यारों कार्यमें पुरुषार्थ करते हुवे आनन्दपुर्वेक नगरीकी शाभार्मे 
शुद्धि करते थे । * 


द्वारकानगरी के बाहार पूध और उत्तर दिलद्लाके मध्य भाग 
इच्ाानकीसमें सिखर टुंक गुफाबों मेखलढायों कन्दरों निझचरणा और 
अनेक वक्षरतावबॉसे सुशाभनिक गेवन्तगरिरि नामका पर्वत था। 


दछारकानगरी और रेवनन्‍्तगिरि पत्रत के ब्रिचमे अनेक कछुँबे 

बापी सर द्रह और चम्पा, चमेली, केतकि, मोगरा, गुलाब, जञाइ, 

ज्लुइ, हीना, अनार, दाडिम, द्वाक्ष, खज्जुर, नारंगी, नाग पुनागादि 

बूक्ष तथा आमरूता अद्योकलदा चम्पकरढूता ओर भी गुच्छा 

गुल्म वेछ्ि तूण आदि लरक्ष्मीसे अपनी छठाकों दीखाते हुवा- 

भोगी पुरुषों कों बिछास ओर योगिंपुरुषोंकोी ज्ञान ध्यान करने 

ग्य मानो मेरूके दूसरा चनकि माफीक “ननन्‍्दन” बन नामका 

' उद्यान था वह छहाँ रुतुके फल-फूछके लिये बडा ही उदार-दा- 
तार था । 


उसी ननन्‍्दनवनोद्यानम बहुतसे देवता देवधीयों -विद्याधर 
ओर मनुष्यलोक अपनी-अरतीका अन्त कर - रतिके साथ रम- 
नता करते थे। 


उरी उद्यानके एक मरदेशम अच्छे सुन्दर विशाल अनेक स्था- 
नोपर तोरण, रंभासी मनोहर पुतल्लोयलि मंडित-सुरप्पीय यक्षका 
यक्षायततन था। चह सुरप्पीय यक्ष भी चीरकारूका प्राणा था 
बहुतसे छोकोंके चन्दन पुजन करने योग्य था अगर भक्तिंपृर्बक 
जो उसीका स्मरण करते थे उन्हेंकि मनोकामना पू्णे कर अच्छी 


कप 


अतिश्टाका घाम कर अपना नाम  दवसच्च एसा विश्व व्यापक 
कर दीया था। 


उसी यक्षायतनक नज़्ोक में सुन्दर मूल स्कन्‍्ध कनन्‍द शाखा 
प्तिशाखा पन्र पुष्प फलसे नमा हुवा श्रमकों दुर करनेघाला शी 
लल छाया सद्वित आशाक नामक वृक्ष था | जीमवक आधयर्म द 
पद चत॒ुण्पद्‌ पद्मु पी अति आनद करत थ 


उसी अद्याक वृक्षेके नीच मधको घटाक माफीद श्याम यणे 
सुन्दराकर अमक चिब्रविचित्र नाना प्रकारक रुपॉस अलशृत 
सिंददामनके आकार प्रथ्वीझोला नामका पट था | इन्ही सर्वक्ा 
चणैन उबवाई सूचसे दुखवना । 


द&रक़ा नगरीक अन्दर न्‍्यायशील स्रथोर धोर पूर्ण परा 
क्रमी स्वभुज्ञावांस तीन खडकी राज्यल्श्मीका अपने आधिन कर 
लीथी | सुरतर विद्याधरसि पूजित जिन्हाका उज्यछ थशा तीत 
लाकर्मे गजेना कर रद्दा था ; उत्तरमें घैताव्यगिरि और पूर्ष 
पश्चिम दक्षिणमे लघण समुद्र तक ज़िन्दाका राजतश्र चल रहा है 
गला धीक्ष्ण नामका यासुदेव राजा राज कर रहा था। जिस 
घमेराज्यमे बडे बडे सत्वधारी मद्दान्‌ पुर्ष निवास कर रहे धा 
जैसे कि समुद्रविजयादि 'दश दम्दारेण राजा, बलदेष आदि चेच 
मद्दाबी र, प्रधोतन आदि सादा तीन क्ाड फेसरीय कुमर साम्य 
आदि साठ हज्ञार दुदीत गाजउमार । 

मद्दासेनादि घलबन्त यर्ग, यीरसेनादि एकक्‍्चीस 
डजार घोरपुदष उर उरन्‍मीसेनादि सालाइजार मुगत्यन्ध राजा हा 





रे 
॥ भमुल्विजय अखाम स्विमात सागर हमद्रन अचल घरए पुरण 
अमभिवाद वसयतेव इस्ट्री दो भाइयाका शाखरासन दश दसारणक नामन भाल्खायाए । 


टेज 


जरीमें रेहते थे। रुखमणी आदि सोलाहजार अन्तैवर तथा अनेक 
सेना आदि अनेक हजारों गणकाबों और भी बहुतसे राज़ेश्वर 
अुगराजा तालंंचर मांडबी कार्टनी शेट इप्भशेट सेनापति खसत्थ- 
बहा आदि नगरीके अन्दर आनन्दर्म निवास करते थे । 


उसी छारकानगरीके अन्दर अन्धकाबृष्णि राजा अनेक 
शुर्णोसे शोभित तथा उन्होंके धारणी नामकी पट्टराणी सर्चाग रु- 


 नदुराकार अपने पतिसे अनुरक्त पांचेन्द्रियोंका खुख भोगबती थी । 


एक समय कि वात है कवि घारणी राणी अपने खुने योग्य 
सेजामे सुती थी आधी रात्रीके दबखतम न तो पुणे जग्रत है न पुर्ण 
निद्वामे है एसी अचस्थाम राणीने एक सपेत मोत्योंके हारके 


, साफीक सुपेत । सिंह आकाझशसे उत्तरता हुवा ओर अपने महमें 


अबेश होता हुवा स्वप्नमें देखा 4 एसा स्वप्न देखते ही राणी 
अपनि सेजासे' उठके जहां पर अपने पतिकछि सेजा थी चहांपर 


+ आई | राजाने भी राणीका बडा ही सत्कार कर भद्वासन पर 


' बेठनेकि आज्ञा दि । राणी भद्गासन पर बेठी और समाधि 


: के साथ बोली के हे नाथ आज सुझे सिंहका स्वप्न हुवा 


है इसका क्‍या फल होगा । इस बातको ध्यानप्वेक श्रव- 
ण कर बोला कि हे पिया! यह महान्‌ स्वप्न अति फल- 
दाता होगा । इस स्वप्नसे पाये जाते है कि तुमारे नव 'मास 
घरिषृर्ण होनेसे एक शरचीर प्रत्॒रत्नकी प्राप्ति होगी। राणीने 
शाज्ञाके मुखसे यह खुनके दोनों करकमल शिरपर चढाके बोली 
४ तथास्तु” राजाकी रजा होनेसे राणी अपने स्थानपर चली गद्ट 


ओर विचार करने रूगी कि यद्द झुझे उत्तम स्वप्न मीसठा है अगर 


१ पति और पत्नीकी सजा अलग अरूग थी  तबी ही आपस आपसमे स्नह- 
सावकी हमेशों इद्धि होती थी नहीं तो * अति परिचियादवज्ञा 7 


जनक 


ड््ट 


अब निद्रा लेनेसे कोइ खराय स्यान हागा तो मेरा सुन्दर स्वप्त- 
का फट चला ज्ञावेगा बास्ते अप मुझे निद्रा नहीं लेनी चाहिये । 
नतु देखगुरका स्मरण दी करना चाहिये । एसा दी कीया | 


इधर अन्धक्यूष्णि राजा उयदिय द्वाते ही अनुचरोसे वे 

गीकी अच्छी अ्रृंगारकी सज्ञावट करग्याके अप मद्दानिभित्तवे 
जाननेयाले सुण्नपाठकीयों बुद्धयाये उन्‍्हत्ता आदर सत्कार 
पञ्ञा +रके जो धारणी राणीको सिंदका स्व॒"्न आया था उन्दोंका 
फल पुन्छा। स्वप्नपाठकॉन व्यानप्श्नेक स्वप्यकों भवण कर 
अपने शा्ख्राका अवभाहन कर एक दुसरेके साथ बिचार कर 
राज्ञास निवेदन करने लगे कि दे धराथिप! हमारे स्वप्तशाखर्म 
तीस स्पप्न महान फ्छ और ग्रेयाल्लीस स्थान सामान्य पलछवें 
दाता है एथ सर्वे बहुत्तर स्वप्न है ज्षिम्मे तीर्थंकर चक्रबर्त्तिकी 
माता्या तीस महान स्थान चोदा स्पप्स देग्वे। बसुदेयकी माता 
भांत॑ स्थप्न देग्वे। यलदेवयी माता क््यार और मडलीक 'राजावी 
माता एक स्वप्न देखे। हे नाथ  ज्ञा धारणी गाणी तीस महान 
स्पप्नक अन्दरते एया महान शान देखा है तो यद्द दमारे शान 
ख्रकी वात नि शक है कि धारणी राणीक गर्भदिन पुर्ण दोनेसे 
मद्दान शागवी र धीर अर्तिल-'प्रथ्वी भोक्ता आपके छुलमे तीलक 
ध्वज्ञ सामान्य पु पुनर्टनुकी झ्लाप्ति द्वोगी । यद्द खात राणी धारणी 
भी कीनातके अन्तरमे बैठी हुई सुन रद्दी थी। राज्ञा स्वप्नपाठ- 

वकी बात सुन अति दइर्षित दो स्पष्नपाठकोंको पहुतसा ऋूव्य 

दीया तथा भाजन कराके पुत्पाकी माला बिगेरा देये रघाना 

कया  बादमे राजाने राणीमे सर्य बात क्द्दी, राणी सद्दग बात 

को स्थीकार कर अपने स्थान गमन करती हुईं। 


राणी धारणी अपने गर्भका पालन सुखपुर्वक कर रदी दे * 


४; न 


तीन मासके बाद राणीको अच्छे अच्छे दोदले उत्पन्न हुवे जिसको 
राज़ाने आनन्दसे पुर्ण किये। नव मास साढेसखात रात्रि पूर्ण 
होनेसे अच्छे ग्रह नक्षत्र योग आदिम राणीखे पुतर॒का जन्म हुवा 
है। राजाकों खबर होनेसे फेदीयोंकी छोड दीया है माप तोर, 
बढ़ा दीया था और नगरमें बडा ही महोत्सव कीया था। 
पहले दिन सुतीका कार्य किया, तीसरे दिन. चन्द्रसूर्यका 
देशन, छठे दिन राजिज्ञागरण, इृग्यारसे दिन अप्ूचिकर्म दूर 
किया, वारहवे दिन विस्तरण प्रकारके अश्यांन पान॑ खादिम 
स्वादिम निपजाके अपने कुटुम्ब-न्याति आदिको आमनन्‍्त्रण कर 
भोजनादि करवाके उस राजपृत्रका नाम “गौतमकुमार” दीया। 
पंचधावोंसे वृद्धि पामतों बालक्रिडा करते हुवे. जब आठ वर्षका 
राजकुमार हो गया। तब विद्याभ्यासखके लिये कलाचार्य के वहां 
भेजा और कलाचार्यको बहुतसा दृब्य दिया। कढाचाये भी 
राजकुमारकी आद बर्ष तक अभ्यास कराके जो पुरुषोंकी ७२ 
कहा होती है उन्होम प्रविन वनाके राजाकों सुप्रत कर दिया |, 
गाज़ाने कुमारका अभ्यास ओर प्राप्त हुई १६ वर्षकी युवका- 
वस्था देख चिचार किया कि अब कुमारका _वियाह करता 
चाहिये, ज्ञव राजाने पेस्तर आठ खझुन्दर प्रांसाद कुमराणीयों के 
लिये और आठोंके बिचमें एक मनोहर महेलू कुमारके लिये 
चनवाके आठ बडे राजाओंकी कन्याओं जो कि ज्ोबन, लावण्यता, 
च्वातुर्यता, बर्ण, चय तथा ६४ कलामे प्रविण, साक्षात खुरसुन्दरी- 
योंके माफीक जभिन्‍होंका रूप है एसी आठ राजकन्याअंके साथ 
गोौतमऊुमारका विवाह कर दिया। आठ कन्याओंके पिताने दात 
( दायज्ञों ) कितनो दियो जिसका चिवरण झाखकारोंने बडा दी 
िस्तारसे किया है ( देखो भगवतीसूत मद्दावछाधिकार ) एकसो 
58 


ण्छ 


बाणु (१९२ ) घोलोको दायची जिन्‍्होंकी कोड़ों सोनैयोकी किमत 
है एसी राजलीलारम दम्पति देवताबोंकी माफीक वामभोग भोग 

बने लगे । तांवे यह भी मालूम नहीं पडता था दि घप, मास 

तीथी ओर घार फोनसा है । 


पक समयकी यात है कि जिन्होंका धर्मेचक्न आकादाम चल 
रहा है। भामेडल अज्ञान अन्धकारको हटाके ज्ञानोचोत कर रहा 
है। धर्मेष्वज नभर्म ल्हेर कर रददी है जूबर्णकमल आगे चल रहे 
ह। इन्द्र और करोंडों देवता जिन्दकि चरणक्मरूबी सेचा 
कर रहे है पसे वादीसमा तोथैकर नेमिनाथ भगवान अठारे 
सदहस्र मुनि और चाह़ीश सहस्र साध्यीयोंपे परिवारसे मूमंड- 
लको पविन्न करते हुये द्वारवानगरीके नन्दनपनोच्यानको प्रवित्र 
करते हुये । 
घनपालक्ने यद खबर भी छष्णनरेश्वरको दी कि हे 
मूनाथ ' जिन्‍द्दीके दशेनोंकी आप अभिल्‍ापा करते थे चद तीथ- 
कर आज ननन्‍्दनवनम पधार गये है यह सुनवे त्रीखदड़भोता 
कृष्ण बासुदेयने साढेयारह रक्ष द्रब्य खुशीका दिया और, 
आप सिंदासनसे उठके धद्दापर दी भगवानकों नमोत्थुण करये 
कहा फि दे भगषान आप सर्चक्ष हो मेरी पन्‍्दना स्वीकार फराये। 
ओकृष्ण कोटथारफो योलछायके नगरी शध्रैंगारनेका हुकस 
दिया और सेनापतिको बोलाके च्यार भ्रकारकी रैना तैयार 
करनेको आशा देके आप स्नानमह्लनन यरनेको मझनथरमें 
भ्रयश् करते ! टी 
इधर रीफे दोय सीन च्यार तथा यहुत आस्ते 
पत्र दोते हें। धहां जनसमुद आपस आपसर्म यार्तालाच कर रहे 
थे कि अद्दो देषानुप्रिय | श्री अरिहंत भगवानके नाम गोचर धयण 


१ 

करनेका भी महाफल है तो यहाँ नन्‍्दनवनम पधारे हुये. भगवा- 
नको घन्दन-नमस्कार करनेकी जाना, देशना सुनना अश्वादि 
पृच्छना । इस फल (लाभ) का तो कहना ही क्‍या? चारुते चली, 
भगवानकी बन्दन करनेकों | बस इतना सुनते दी सब र्ोछऋ 
अपने अपने स्थान जाके स्नानमज्ञन कर अच्छा २ बहुमूल्य आभू- 
चण चस्र धारण कर कितनेक गज, अश्य५ रथ, सेविक, समदानी: 
'पिजस, पालखी आदि पर और कितनेक पेदल चछनेको तैयार 
हा रहे थे। इधर बड़े ही आडंबचरके साथ ध्ीकृष्ण च्यार प्रका- 
रकी सेन्‍्य लेके भगवानको वन्दनकों ज्ञा रद्दा था | 


छारकानगरीके मध्य बजारसे बड़े ही उत्सवसे लोग जा 
रहे थे, उन्ही समय इतनी तो गडदी थी कि छोगोंका बजारम 
समावेश चहीं दोता था। एक दुसरेको बोलानेम इतना तो गुंझ 


आब्द हो रहा था कि एक दुसरेका शाब्द पर्ण तौरपर सन भी 
नहीं सक्ते थे। 


जिस समय परिपदा भगवानको घन्दन फरनेकी जा रही 
थी, उस समय “ गोतमकुमार ” अपने अन्तेवरके साथ भोग- 
'बिलास कर रहा था । जब परिषदाकी तफे द्रशिपात करते ही 
क्रेच्ुकी (नगरोकी खबर देनेवाला) पुरुषको बुलायके बोलां-क्या 
आज़ दारकानगरोके बाहार किसी इन्द्रका महोत्सव है| नांगका, 
यक्षका, भूतका, वेध्रमणका, नदी, पर्जत, तलाब, कुचा आदिका 
महोत्सव है ताॉँके जनसमुद्द एक दिशाम जा रदा है ? कैचुकी 
पुरुपने उत्तर दिया कि है नाथ ! आज किसी अकारका महोत्सच 
नहीं है। आज यादवकुरूके तीलूक समान बाब्रीशमा तीर्थकरका 
आगमन हुवा है, वास्ते जनसमुद् उन्ही भगवानको वन्दन कर- 
लेकी ज्ञा रदा है। यह सुनके गौतमकुमारकी भावना हुइ के हतक्े 


छ्> 


खझोक जा रहे है तो अपने भी घल कर यहां क्‍या हो रदा दें 
यदद देखेंग | 


आदिश् करते डी रथकारद्वारा च्यार अभ्ववास्टा रथ तैयार दा 
गया, आप भी स्नानभज्ञन कर वद्थामूषणसे शरीरकों अलकुत 

कर रथपर प्रैठक परिपदाये साथ दो गये | परिपदा पंचाशिगम 
धारण करते हुवे भगवानये समीसरणम जाव भगवानकों तीन 
अदक्षिणा देके सब छोग अपने अपने योग्यस्थानपर सैठ गये 
और भगवानको देशना पानकी अप्रिटापा यर रहे थे । 


भगधान नेमिनताथ प्रभुने भी उस आइ हुई परिषदाकों धर्म 

दद्मना देना प्रारभ कया कि दे भब्य ज्ञीबों ' इस अपार 
ससारक अन्दर परिभ्रमण करते हुवे जीव नरक, निर्गाद, प्रथ्यी- 
आप) तेउ, यायु, वनस्पति ओर घसकायमे अनन्त जन्म-मरण 
किया है ऑर करते भी है। इस दु खसि विम्नक्त करनेम अग्रे 

ज्वर समक्तिदश्न दै उन्होकों धारण कर आगे चारित्रराजाका 
सबन करो ताक ससारसमुद्रले जलदी पार करे। हे भअव्यात्मन. 
इस संसारसे पार होनेके लिये दा नौका है ( १ )/एक साधु धर्म 
(सर्वत्रत) ( २ ) भावक धर्मे (देशतत) दोनाका सम्यक्‌ प्रकारस 
जाणक जैसी अपनी शक्ति हो उसे स्वीकार कर इस्प्र पुरुपार्थ 
कर प्रतिदिन उच्च श्रेणीपर अपना जीवन लगा देगे तो ससारका 
अन्त द्ोनेम किसी प्रकारकी देर नहीं है इत्यादि विस्तारपूर्यक 
धर्मदेशनाक अन्तम भंगवानने फरमाया कि बिषय-कपाय, राग- 
द्वप यद्द ससाग्वृद्धि करता है | इन्हॉका प्रथम त्यागों और दान+ 
हझीलछ, तप, भाव, भावना आदिकों स्थीकार करा, सवा साराश 
यद हई कि जीतना नियम जब्त लेते ड्वा उन्दकों अच्छी तरहसे 

चगाछतन फर आराधीपदकों प्राप्त करो ताके शिक्ष क्षियमन्दिरमे 


ध्रु 


पहँच जावे। कृष्णादि परिषदा अमृतमय देशना अ्रवण कर 
अत्यन्त हपेसे भगवानको वन्‍्दन-नमस्कार कर स्वस्थान गमत 
करती हुई । 


. गोतमकुमार भगवानकी देशना श्रवण करते ही हृद्दयक- 
मलमें ससारकि असारता भासमान हो गइ। ओर. विचार करने 
लूगा कि यह सुख मैने मान रखा है परन्तु ये तो अनन्त दुर्खोका 
'यक्र बीज है इस विपषमिश्रत सुखोफि लिये अमूल्य मनुष्यभवको 
खो देना मुझे उचित नहीं है। एसा विचारके भगवानको वन्दन 
नमस्कार कर बोला कि है प्रैदोक्य पतञ्ञनीय प्रभु | आपका चचनकि 
मुझे श्रद्धा प्रतित हुई ओर मेरे रोमरोमभ रूच गये है मेरी हाड- 
हाडकी मीजी धर्मरगस रंगाइ गद है आप फरमाते हे एसाही इस 
संसारका स्वरूप है। हे दयाछु! आप मेरेपर अच्छी कृपा करी है 
भें आपके चरणकमलमे दीक्षा लेना चाहता हुँ परन्तु मरे माता- 
पिताकी पुछके में पीछा आता हूं। सगवानने फरंमाया कि 
“जहासुखम” गोतमकुमार भगवानकों वन्दन कर अपने घर पर 
आया और माताजञीसे कद्दता हवा कि हे माताजी! में आज भग- 
चानका दशेन कर देशना सुनी है जिससे ससारका स्वरूप जानके 
'मैं भय प्राप्त हुवा हु अगर आप आज्ञा देवे तो मैं सगवानके पास 
द्वीक्षा छे मेरा आत्माका कल्याण करूं । माता यह बचन पृत्रका 
नते ही मृछित हो धरतीपर गीर पडी दासीयोंने रछीतल्‍रू पाणी 
ओर वायुका उपचार कर सचेतन करी। माता हुसीयार.होके पुत्र 
अति कहने रूगी | कि हे जाया! ते मारे एक ही पुत्र है और मेरा 
जीवनही तेरे आधारपर है और तं जो दीक्षा छेनेकी चांत करता 
है बह मेरेकी श्रवण करनादी कारनोंको केटक ठुल्य दुग्खंदाता है। 
चस,। आज तुमने यह वात करी है परन्तु आईदासेदम एसी वाले 


कली 
जे 


हा 
ही. ऑल 


घ््ड 


सुनना भनसे भिनदी चादती है | जद्ाँतकतुमारे मातापिता जीईे 
चदाँतक संसार का सझख भोगयों | जय तुमारे मातापिता कालधमम 
आप दो जाय याद में तुमारे पुत्रादिकि घृद्धि द्ोनेषर सुमारो 
इन्छा हो तो खुशीसे दीक्षा छेना । 
माताया यह यचन सुन गौतमकुमार बोला कि दे माता 
घसा मातापिता पुत्रका भय तो जीय अनन्तीयार वीया है इन्दोंसे 
पूछ भी वल्यान नद्दी है और सुझे यद् भी विश्वास नहीं है कि 
में पद्देला जाउंगा कि मातापिता पदिले ज्ञावेगा अर्थात्‌ कालका 
पिश्वास समय साधश्रका भी नही है वास्ते आप आज्ञा दो तो में 
भगयागमके पास दीक्षा के मेरा कल्यान वरे । 
माता बोलो दे राऊन्नो! तुमारे याप दादादि पुर्वेजोंके सप्रद 
कोया हुपा द्रव्य है इन्दीकों भोगविलासके काममें लो और देवा 
गना जैसी आठ राजकन्या तुमको परणाह दै इन्देंके साथ काम 
भोग भोगदी पफ्लीर याधत्‌ कुलबूद्धि दोनेसे दीक्षा लेना । 
कुमार बोला कि हे माता! में यह नही जानता हुं कि यद् 
द्रज्य आर खिर्यों पदले जावेगी कि में पहला जाउगा। कारण यह 
धन ज्ञोचन ख्लरियादि सर्च अस्थिर दै ओर में ता थीरघास करता 
चाद्वता हु वास्ते आज्ञा दो दीक्षा लेडँगा ! 
माता निराश हो गइ परन्तु मोदनीकर्म जगतर्म जबरदस्त 
हई माता बोली कि द्वे लालज्ी' आप मुझे तो छोड जाबीगा परन्तु 
चेहला खुब दीर्धरृष्टीसे विचार क्रीये यद्द निग्नन्थव प्रवचन प्ले 
दी है कि इन्दहोंका आराधन करनेवालॉक्तो जन्मजरा सृत्यु आदिसे 
सुक्त्कर अक्षय स्थानको प्राप्त करा देता है परन्तु याद रखो संज्म 
खाडाकी धारपर चबल्डना द, वलुका क्यल्ीया जेसा असार ह, 
यणके दान्तोंसे ल्ोद्ाका चीना चावना दे तदीके सामे पुर चछना 


है समुद्रको भ्रुजासे तीरना है हे वत्स | साधु होनेके वाद शिरका 
कोच करना होगा। पेदल विहार करना होगा, जावजीव समान 
नही होगा घरघरसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी कबी न मीलनेपर ' से- 
तोफ रखना पडेगा। छकोगोंका दुवैचन भी सहन करना पडेगा 
आधाकर्मी उद्देशी आदि दोष रहीत आहार छेना होगा इत्यादि 
ब्रावीस परिसह तीन उपसरे आदिका विवरण कर माताने खुब 
समझाया और कदा कि अगर तुमको धर्मकरणी करना हो तो 
घरमें रहके करलो संयम पाऊूूना बडाही कठिन काम है। 


पुत्नने कहा हे माता | आपका कहना सत्य है संयम पालना 
बडाही दुष्कर है परन्तु वह कीसके लिये ? है जननी | यह संयम 
कायरोंके लिये दुष्कर दे जो इन्हदी छोगके पुदूगलीक खुखोंका अ- 
मभिलाषी है। परन्तु हे माता ! मे तेरा पुत्र हु मुझे सेजम पारूना 
किंचित्‌ भी दुष्कर नही है कारण में नरक निगोदमे अनन्त दुःख 
सहन क्ीया है| 

इतना घचन पुत्रका खुन माता समज गई कि अब यह पुत्र 
चरमें रहनेवाला नही है। तब माताने दीक्षाका बडा भारी मददो- 
त्सव कीया जेसेकि थावच्चापुत्र कुमारका दीक्षा महोत्सव क्ृष्ण- 
महाराजने कीया था (झ्ञातासूत्र अध्य० ५ चे)इसी माफीक क्ृष्ण- 
चासुदेव महोत्सव कर गौतमकुमारको श्री नेमिनाथ भगवातस 
यासे दीक्षा दरादी | विस्तार देखो ज्ञातासे । 

श्री नेमिनाथ प्रभु मोतमकुमारको दीक्षा देके हितशिक्षा 
दी कि हे.भव्य | अब तुम दीक्षित हुवे हों तो यत्नासे हलनचलन' 


आदि क्रिया करना ज्ञान ध्यानके सिवाय एक समय मात्र भी 
अमाद नदह्दी करना । 


गोतमपसुनिने भगवानका वचन सम्साण स्वीकार कर स्वल्प 


ष्दद् 


समयमें स्थिधराकी भक्ति कर दृग्यारा अंगवा शान कण्ठस्थ पर 
लिया। यादमे भरी नैमिनायप्रभु द्वारयानगरीसे थविधद्दार वर 
अन्य जनपद देदामे पिदार दरत हुय। 


गौतम नामवा सुनि चाय छठ अठसादि तपशथ्चयां वरता 
हुबा पक दिन भगवान, नेमिनाथका घन्दन ममस्कार पर अर्ज 
यो कि है भगवान आपकी आश्ञा दवा ता में “मासीद भिख 
प्रतिमा ' नामया तप कर, भगवानन वा ' ज्द्ासुदम एच 
दा मासीय तीन मासीय यायत्‌ यारदहयोी पकराचीय भिसुप्रतिमा 
सामया तप गौतमपझुनिने कीया और भी मझुनिकी भाषना चढ़ 
जानस यन्‍्दन नमस्कार कर भगयानस अज करी कि है दयाल 
आपकी आज्ञा द्वां ता में ग्रुणरत्न समत्सर नामका तप यरेँ। 
ज्दासु ज्ञव गौतमसमुनि गुणरत्न समासर तप करना प्रॉरभ 
कीया | पद्देल मासमें एकातर पारणा, दुसरे मासमें छठ छठ 
पारणा, तीसरे मासमे अठम अठम पारणा एच यावत्‌ सोरम.... 

मासम सोलार उपयासया पारणा एवं साला मास तक तपश्चया 

अर दारीरवी बीलक्ल फ्प अर्थात्‌ सका हुया सपका धारीर भा 
कीक इलत चलत समय शरीरकी दडीका अवाज जसे वाष्टके 
गांडावी माफीक तथा सूक हुव पत्ताकी माफीक शब्द हा रहा था । 
पक समय गीतम मुनि राचीम धर्माचतवन कर रहा था 

उसी समय विचारा कि अब इस दशारीरक पुदूगल बिल्कुल कम 
जोर द्वो गये दें दलते चलते बोलते समय मुझ्न तकलीफ हो रही 
है तो खत्युक॒ सामने कंसरीया कर सुझ तैयार दा ज्ञाना चाहिये 
अर्थात्‌ अनद्वान करना डी उचित है। यस सयदिय हांत डी 





५ भिखुकी बारद प्रतिमाका विस्तारप्रक्त विवरण दगाउुत स्काथ संत्स 
है वह >खो शीघ्रवाघ भाग चोधा ! 


ध्र्छ 


भगवानसे अजे करी कि में श्रीश्ईज्ञय तीर्थ ( पचेत ) पर जाके 
अनझन करूं। भगवानने कहा “जहासुखम” बस, गौतममुनि सर्च 
साधुसाध्वीयोंको खमाके धीरे धीरे शर्चुजय तीथे पर स्थिवरोंके 
साथ ज्ञाके आलोचना कर सब बारह वर्षकी दीक्षा पाठके अन- 
शन्र कर दोया, आत्मसमाधिम एक मासका अनझन पूर्ण कर 
अन्त समय केवल ज्ञान श्राप्त कर शत्रुओंका जय करनेवाले शु- 
जय तीथ पर अष्ट कर्मोसे मुक्त हो झाश्वता अव्यायवाध खुखोंके 
अन्दर सादि अनन्त भांगे सिद्ध दो गये | इति प्रथम अध्ययन। 
इसी माफीक शोष नव अध्ययन भी समझना यहाँ पर नाम 

मात्र ही लिखते है । समृद्रकुमार १ सागरकुमार २ गंभिरकुमार ३ 
'स्तिमितकुमार ४ अन्चछूकुमार « कपिलकुमार ६ अक्षोभकुमार ७ 
अश्षकुमार ८ विष्णुकुमार ९ एवं यह दश ही कुमार अन्धक विष्णु 
राजा और धारणी राणीका पृत्र है। आठ आठ अन्तेवर और राज 
त्याग कर ओऔनेमिनाथ घरऊु पासे दीक्षा महण करी थी तपश्चर्यों 

कर एक मासका अनशन कर श्रीशर्चुजय तीर्थ पर कमेशघ्चुओंफो 

हटाके अन्तर्म केवलज्ञान प्राम कर मोक्ष गये थे इति प्रथम बरगे 


समामम 
-८छ)8#--. . 
(२) दुलरा वर्ग जिसके आठ अध्ययन है। 





अक्षोभकुमर * सागरकुमर २ समुद्रकुमर ३ हेमवन्‍्तकुमर ४ 
अचलकमर ८ प्रणकुमर ६ घधरणकमर ७ ओर अभिचन्द्रकमर ८ 
यह आठ कमारेके आठ अध्ययन “गोतम” अध्ययनकी माफीके 
किष्ण पिता घारणी माता आठ आठ अन्‍्तेवर त्यागके श्रीनेमि- 
नाथ भगवान समीपे दीक्षा गद्ण गुणरत्सादि अनेक मकारके तप 


श्््दध 


कर कुछ सोरा वर्ष दीक्षा पाढूफे अन्तिम भीदापुजय तीर्थ पर 
पक मासका अनशन कर अन्‍्तर्म केवछक्चान प्राप्त कर मोशक्षर्म 
पधार गये इति द्वितीबर्मके आठ अध्ययन समाप्त । 


-*६(&)3+- 
(३) तीसरा वर्गके तरह अध्ययन है । 


( प्रथमाध्ययन ) 

भूमिके सूपणरुष भद्वल्ूघुर नामका नगर था। उस नगरके 
इशान कोणमें श्रीथन नामका उद्यान था और जयहधु नामवा 
राजा राज़ कर रहा था वर्णन पू्ेकी माफीक समझना ॥ ड्सी 
भद्वलपुर नगरके अन्दर नाग नामका गाथापति निषास करता 
था बद्द यडादी धनाव्य और प्रतिष्ठित था जिन्दोंके ग्रदर्धृगाररूप 
खुलसा नामकी भाया थी बढ़ खुकोमछ ओर स्थरुपवान थी। 
पतिकी आज्ञा प्रतिपालकत थो। नागगाथापति और छुलसावे 
अंगसे पक पुत्र ज्वमा था जिसका नाम “ अनययदा ”' दोया था 
यद्द पृश्र पांच धातू जेसे कि (१) दुध पीलानेबाली (२) मघतव व- 
रानेबाली (३) मंडन काजरलूकी टीकी बख्राभूषण घारण करानेवा- 
डी (४) प्रीडा करानेबाली («) अंक-एक डुसरेके पास लेज्ञानेधाली 
इन्ही पांचों धात मातासे सुखपुरवेक वृद्धि जेसे गिरिकंदरकी 
लताओं बुद्धिको प्रामि डोती है एले आठ बर्ष निर्गेमन होनेके बाद 
उसी कुमरको कछाचार्यके बयां विधाम्यासके लोये भेजा आठ 
वर्ष विद्याभ्यास करते हुवे ७२ कलाम प्रयीण दो गये नागयाथा- 
पतिने भी कछाचार्यको बहुत द्वब्य दोया जब कुमर १६४ घर्षवी 
अवस्था अर्थात्‌ युवक बय प्राप्त हुवा तव मातापिताने वत्तोस 





९ 


इभ सेटठॉकी ३९२ चर तरुण जोबन लावण्य चातुर्यता युक्त चय घर 
कमरके सच्छा देखके एकद्दी दिनमें ३९ चर कन्याओंके लाथर्म 
कुमरका पाणिग्रहण ( विवाह ) कर दीया उसी वच्तीस कन्या: 

अँके पिताओं नागसेठकों १८२ वॉलॉका जेसे कि बत्तीस क्रोड 

सोनइयाका, वत्तीस क्रोड रुपदया, बततीस हस्ती, बत्तीस अध्य, रथ 

दाह दासीयों दीपक सेज गाकल आदि बहुतसा दृब्य दीया 

सागदेठके बहुओं पे लागी उसमें वदद सर्वे ऋूय बहुओंकों दे 

दीया नागशेटने बत्तीस बहुवोंके लीये वत्तीस प्रासाद और बीचर्मे 

कुमरके छीये बडा मनोहर मद्देल बना दीया जिन्हेोंकि अन्दर 

बत्तीस सुरखुन्दरीयक्ति साथ मनुष्य सम्बन्धी पंचेन्द्रियक्रे भाग 
सखपुवेक भोगवने रूगे। 


बत्तीस प्रकारके नाटक दो रहे थे मर्देंगेके शिर फुट रहे थे 
जिन्होंते कार जानेकि मालम तक कुमरकों नही पडती थी यह 
(5 ०. 
सब पुब किये हुवे| सुक्ृतके फल है । 


-. पृथ्वी मंडरूकों पवित्र करते हुवे बराबीसमा तीर्थंकर भरी ले- 
मिनाथ भगवान सपरिवार-भद्वरकूपुर नगरके श्रीवनोद्यानमें प- 
धारे। राजा च्यार प्रकारकी सैनासे तथा मगर निवासी बड़े दी 
आडम्बरके साथ भगवानकों वन्‍्दन करनेको ज्ञा- रहे थे । उस 
समय अनवयशकुमर देखके गोौतमकुमर कि माफीक भगवानको 
बेन्दन करनेकों गया भगवान की - देशना झुन बतीस अन्तेबर 
ओर घनंधान्य-कों त्यागके प्रभु पासे दीक्षा ग्रहण करके सामायि 

क्ार्दि चादे पुत्र ज्ञानाभ्यास कीया। बहुत प्रकारकि तप- 
श्रर्या कर सर्च चीस ब्षे-कि दीक्षापाल्नकर अन्तमे श्री श्ुुंजय 
तीथेपर प्क मासका अनसनकर अल्तिम केवलज्ञान प्राप्त कर 
-शास्वते सखिद्धपदकी वरल्ीया इति प्रथमाध्ययन | - 


दर० 


इसी माफोक अनतसेन (६) अनाहितसेन (२) अजितसेन 
(३) देवयश (४) दाचुसेन (५) यदद छेयों नागसेठ सुछूमा कठाणी पे 
पत्र है पत्तीस वत्तीस रभावषोंकों त्याग नेमिनाथ प्रभु पसे दीक्षा 
ले चौदा पूथे अध्ययनक्र सचे धोस बपे दीक्षा ब्रत पारू अत्तिम 
मिद्धाचछपर पकेफ मासका अनसनकर चरम समय चेचदक्षान 
प्राप्त कर मोक्ष गया इति छे अध्ययन | 


सातवा अध्ययन->-द्वारका नगरीमे यसुदेय राजा ये धार- 
णी शणी सिध्द स्वप्न सृचित-सारण नामका कुमरका जनम पूर्षः 
पचत्‌ ७३ कल्याप्रधिण ०० राजवन्यावंका पाणीयद्वण पास पचास 
बोर्लीका दत्त भोगविदासम सप्त था। नेमिनाथप्रभु कि देशना सुण 
दीक्षा ले चौदा पृर्धका ज्ञान | घीौस चर्प दीक्षापालफे अग्तिम भी 
सिद्धांचलन्नो पर एक मासका अनसन अन्‍्तर्मे केबरछज्ान प्रापीकर 
भोश्ष गये | इति छलम्तमाध्ययन समाप्त । 
आठवाध्ययन--ध्वा रका नगरीके नन्‍्दनथनोद्यानमें भरी ने 
मिनाथ भगवान समोसरते हुये । उस खूमय मेगवानवे छे सुति 
सगे भाइ सटद्वान्थचा यय धदेंद्ी रूपचन्त नलऊचेर (सैश्रमणदेध ) 
सद्दा जिस समय भगयान पासे दीशा सी थी उसी दित अभि 
ग्रह किया था कि यावतज्ञीय छठ तप-पारणा करना + जब 
उन्ही छ्वाँ सुनियंथि छठका पारणां आया त्तथ भगवानकि 
आशा ले दो दो साधुअयि तोन संघाड़े दो ये द्वारता मग- 
रीक्षा सदस्य यनोधानसे निकद द्वारका नगरीमे समुद्राणी 
मिक्षा करते हुये श्रथम दा राधुवादा सिधाड़ा बसुठेय राजा 
कि देवपी भाम कि राणोका मकानपरं आये । मुनियोंक्ों आते 
हुये देग्द ये देखकी राणी अपने आसन से उठये साल आय पा 
सामने गइ ओर भक्तिपूर्यव बरदुन नमस्कार दर अर्दी भाव-पा 


द्२ 


णीका घर था वहां मुनिको ले गइ वहां पर सिंह क्रेसश्यिा मोदक 
उच्चछ भावनासे दान दीया बादम सत्फारपूर्वक विदा 
कर दीये | इतनेम दुसरे सिघाडे भि समझुदाणी सिक्षा करते हुये 
देवकीराणीके मकान पर आ पहुंचे उन्होंकों भी पूर्षके माफीक 
उल्यकछ भावनासे सिंह केस रिये मोदकका दान दे चिसर्जन किया। 
इतनेम तीसरे सिंघाडेवाले मुनि भि सम्रुदाणी भिक्षा करते देव- 
कीराणीके मकानपर आ पहुँचे । देवकीराणीने पुर्वेकी माफीक 
उज्चल भावनासे घविंह केस रिये मोदकोंका दान दीया | मुनिवर 
ज्ञाने लगे । उस समय देवकीराणी नम्नतापर्वक मनियोसि अर्ज 
करने रूगी कि दे स्वामिनाथ | यह क्रष्ण बसुदेवकी छारकानगरी 
ज्ञो बारह योजनकि लम्बी नव योजनकि चोडी यावत भच्यक्ष 
देवकोक सच्श जिन्होंके अन्दर बड़े बड़े लोक निवास करते है 
परन्तु आश्रय यह कै कि क्या श्रमण नियन्थॉकी अटन करने पर 
मिभिक्षानहीं मिलती हे कि वह वार धार एक ही कुछ ( घर ) 
के अन्दर भिक्षाके लिये प्रवेश करते है ?% मुनियोंने उत्तर दिया 
कि हे देवकीराणी! एसा नहीं है कि छारकानगरीम साधुवोंकी 
आहारपाणी न मीले परन्तु हे श्राधिका तुं ध्यान दे के सुन भवद्द- 
रूपूर नगरक्रा नागशोेठ ओर खुलूसाभायकि हम छ पुत्र थे हमारे 
माता-पिताने' हम छेचों भाइयांको वत्तीस वत्तीस इष्म शेठोंकि 
युत्रीयों हमकों परणाइथी दानके अन्दर १९२ बोलॉमे अगणित 
द्रव्य आया था हम लोग संसारके सुखोम इतने तो मस्त ब्रन 
गये थे कि जो काल जाता था उन्‍्होंका हमलोगोंकी ख्यारू भी नहीं 
था । एक समय जादवकुर श्रृंगार चाचीसमा तिर्थकृश नेमिनाथ 
मुनियोनि स्वप्रतासे जान लिया कि हमारे दोय सिघाड भी पेहला यहांसि 


ही आहार-पाणी ले गये होंगे वास्ते ही उवकीराणीने यह प्रश्न कीया हैं तो अब 
इन्‍्होंकी शंकांका पूण ही समाधान करना चाहीय । 


चर 


अगधान चहांपर पधारे थे उन्हों कि देशना सुन दम छेथों भाई 
संसारफे सुर्खो्कों दुःखों कि खान समझके भगवानके पासमे दीक्षा 
जे अभिग्रद कर लिया कि यावत्‌ ज्ञीय छठ छठ पारणा करना । दे 
देवकी! आज दम्र छों मुनिराज छठके पारण भगधानकि आशा 
रू छारका नगरीफे अन्दर समुदाणी भिक्षा करनेका आये थे दे 
याइई | ज्ञो पेहले दोय सिघाड़े जो तुमारे यद्दां आगये थे यह 
अलग हद और दम अलूग है अर्थात्‌ हम दोय तीनघार तुमारे धर 
नहीं आये है | हम एक दी यार आये है. पएसा कहके मुनि तो 
शरद्दाँसे चलके उच्चाने आ गये । 


बाद में देवकीराणीकों पसे अध्ययसाय उत्पन्न हुये कि 
पोलासपुर नगरमें अमंता नामके अनगारने मुझे कहा था कि दे 
देषकी ! मुँ आठ पुृथॉोर्कों जनम देगी षद्द पुत्र अच्छे सुन्दर स्परू- 
पाले जेसे कि नछ-कुबेर देघता सदृदा होगा, दुसरी कोइ माता 
इस भरतक्षेत्र्म नर्दी है | जोकि तेरे जैसे स्वरूपयान पृश्रकों प्राप्त 
करे । यद्द मुनिका बचन आज मिथ्या-( असत्य ) माहुम 
होता दे क्‍यों कि यद्द मेरे खन्‍्मुख दी ६ पुत्र देखनेमे 
आते है कि जा अभी मुनि आये थे | और मेरे तो एक 
ओऔीरएष्ण दी है देवषकीने यह भी बिचार फीया कि मुनियोके 
खचन भी तो असत्य बर्दधी होते है। देवकी राणीने अपनी दांका 
“निवृत्तन करनेकी भगवान नेमिनायजीके पास जानेका इरादा 
कीया | तब आज्ञाकारी धुरुषोंकों बुल््यायके आज्ञा करी कि चार 
अश्यवाला धार्मीक रथ मेरे लोये तैयार करो । आप स्नान मन 
कर दासीयों नोकर चाकरंके बृुन्दर्स बडेदी आडस्वरफे साथ 
अगवानको यन्दन करनेको गइ विधिपुर्वक चन्दन करने के बादमें 
भगवान फरमाते हुवे कि दे देवको! तुं छे मुनियोकों देखके 


६३ हि 


अमन्ता मुनिके वचनमे असत्यकी शंका कर मेरे पास पुछनेकी 
आइ हे क्या यह खात सत्य दे ? हा भगवान यह बात सत्य है 
मे आपसे पछनेको ही आइ है | 


भगवान नेमिनाथ फरमाते हे कि है देवकी ! तुं ध्यान देके 
सुन | इसी भरतक्षेत्रम भददलपुर नगरके अन्दर नागसेठ और स॒- 
छसा भार्या निवास करते थे | सुलूसाकोी बारूपणेमें ण्क मिम- 
त्तीयेने कहा था कि तु मृत्यु वालकफी जनम देवेगी उस दिनसे 
सुलसाने हिरणगर्मेसी देवकी एक सूर्ति बनाके भ्रतिदिन पृजा 
कर पृष्प चडाके भक्ति करने रूगी । एसा नियम कर ठलीया कि 
देव की पुजा भक्तिविना किये आहार निहर आदि कुछ भी कार्य 
नही करना | एसी भक्तिसे देवकी आराधना करी | दविरणगमेसी 
देख खुहूसाकी अति भक्तिसे संतुष्ट हुवा | हे देवकी ! घुमारे और 
खुलसाके साथही में गर्भ रहता था ओर साथही में पुचका जन्म 
होता था उसी समय हिरणगर्मेपी देव खुलसाके मृत बारूके 
तेरे पास रखके तेरा जीता हुवा वालककों खुलसाकों सुप्रत कर 
देता था। चबास्ते दरअसल चह छर्वों पुत्र खुललाका नही किन्तु 
सुमारा ही है। एसे भगवानके वचन खुन देवकीको बड़े ही हर्ष 
संतोष हुवा भगवानको चन्दन नमस्काद कर जहाँ पर छे सुनि था 
चहां पर आई उन्होंकी वन्‍दन नमस्कार कर एक दृशष्टिसे देखने 
छूगी इतनेम अपना स्नेह इतना तो उत्सुक हो गया कि देवकी के 
स्तनोमे दुध व्षन्ते गा और हशारीरके रोम रोम वृद्धिको आप्त 
हो देह रोमांचित हो गई । देवकी सुनिर्ओोॉकी वन्‍दन नमस्कार 
कर भगवानके पास आके भगवानको पद क्षिणापूर्वेक बन्‍्दन कर के 
अपने रथ पर वेटठके निजञज्ञष आवास पर आगईइ । ; 


देवकीराणी अपनि इहाग्याके अन्दर वेठीथी उन्ही समय 


च््छ 


एसा अध्यवसाय उत्पन्न हुवाक्ति मे नलकुबेर सब्शय सातपुत्नोकों 
जन्‍म दोया परन्तु एक भी पुत्रकों मेरे स्तनोंका दुध नदी पीलाया 
छाडकोड नदी कीया रमत नदी रमाया खोलेमे-गोदम नही हुल- 
राया धच्चों कि मधुर भाषा नही सुनी इत्यादि मेने कुच्छभी नही 
कीया, धन्यदे जगत बढ माता कि ज्ञो अपने बालकोंकों रमाते है 
ग्वेलाते है यावत्‌ मनुष्यभवर्कों सफछ करते है। मैं ज़गतर्म अधन्या 
अपुन्या अभागी हु कि सात पुत्रर्मि एक भीकृष्णकों देगदती हु सो 
भी छे छे माससे पगवन्दन मुज्नरों करनेको आता है। इसी बात 
कि चिंतामे माता घैटीथी । 
इतनेमें भी कृष्ण आया और माताजी के चरणोंमे अपना 
पफशिर ज्लुकाके नमस्कार किया, परन्तु देवकितों चिंताग्रस्तथी। 
उन्होंकों मालमद्दी क्‍यों पडे । तब थ्री छृष्ण बोलाकि है माताजी 
अन्यदिनमि में आताहुँतव आप सुझे आशिर्याद देते हैं मेरे 
किरपर दाथ धरके बातु,युछते दो ओर आज्ञ में आया जिम्की 
आपको माल्मददी न॒द्ठी है इसका क्या कारण है?! डे 
देषकी माता बोली कि हे पुश्र! भगवान नेमिनाथद्वारा 
माछुम हुइ़ दे कि मैं सात पुत्र रत्नर्कों जनम दिया है जिम्म है 
गकदी दीखाई,देतादे | छ पुत्रतो सुल्ठसाके बढां वृद्धिदोके दीक्षा 
ले लि।हठुं भी छे छे माससे दीखाइ देता हैं घास्ते धन्य है घट 
माताओंको कि अपने पुर्रेकों वालवयमे लाड करे. 
श्रीकृष्ण योलाकि द्वे माताजी आप चिंता न करों। मेरे छोटा- 
भाइहोगा एसा में मयत्न करूगा अर्थात्‌ मेरे छोटामाइ अवश्य होगा 
डसे आप खेलाईये ( एसे मधुर चच्ोसे माताजोकों संदोष देके 
ओ कृष्ण बद्धाँंसि चछफे पोषदशालछामे गया दरण गर्सेपी देयकों 
अष्टम कर स्मरण करने लगा । हरणगमेपी देव आयके योला है 


दर 


बीखंडभोक्ता | आपके लघु वन्‍्धव होगा परन्तु बल्भावसे युक्त होके 

थी नेसिनाथः: भगवानके पास दीक्षा छेना-। दोय तीनवार एसा 
कहके देव नीज स्थान चला गया। श्री कृष्ण पोषद पार माताजी 
पासे.आके कह दीया कि ग्रेरे लघु बन्धव होगा तदनंतर श्रीकृष्ण 
अपने स्थान पर चले गये। : # 

? ' छेवकी राणीने एक समय अपने सुखसेज्ञाके अन्दर खुती' 
हुई लिहका स्वप्ता देखा | तदनुसार नव सास पतिपुणे 
साडा सात राती वीत जाने पर गजके तारूव, लालकेरल, उदय 
होता सूर्य के माफीक घुत्रकी जन्म दीया. सर्च कार्य पवेचत कर 
कुमरका नाम “ गजलसुकुमाल ” दे दीया । देवकी राणीने अपने 
मनके मनोरथोंकों अच्छी तरह पूर्ण कर छीया | गजखुकुमाल ७२ 
कलास भवीण दो गया, युवक अवस्था-भी प्राप्त हो गए । "दर 


छारका नगरीमे सोमलरू नामका ब्राह्मण जिसके सॉमश्री साँ- 
मकी भायके अंगसे सोमा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी वह सोमां 
युवावस्थाकी घारण-करती हुइ उत्कृष्ट रुप जोबन कावण्य चतुरता 
को अपने आधिन कर रखा था. एक समय सोमा स्नानमज्लन कर 


चस्रामूषण धारण कर बहुतसे दाद्ीयोंके साथ राजमार्ग कीडा 
'कर रही थी | 


छारका उद्यानमे श्रीमेसिनाथ भगवान पधारे। खबर टोने 
पर नगरलोक चन्दुनकी जाने लगे। श्रीकृष्ण भी वडे ठाठसे हस्ती 
पर आरूढ हो गजसुकुमालको अपने मोदके अन्दर बेठाके भग- 
चानको वन्दन करनेकी जा रहा था। रे ह 


रख्तेम सोमा खेल रही थी उन्दीका रूप जोबन लावण्य 
देन घिसमय हो थी कृष्णने नॉकरोंसे पुछा कि यह कीसकी 


भ्क 
सं 


द्द 
खूडको है? आदमी बोले कि यद्द सामलछ ग्राह्मणफ्री रूडको है 
कृष्णने कहा कि ज्ञावो इसका कुमार अन्तेवरमे रंव दो गनसुकु 
मालके साथ इसका रूप कर दीया जावेगा । आज्ञाकारी पुरषाने 
सोमाके बापकी रजा ले सोमाको कुमारे अन्तेवरम रख दो ) 
कृष्णबासुदेव गज़सुफमालादि भगवान समीप यन्दुत नम 
स्कार कर योग्य स्थान पर चेठ गये।भगवानने धमेदेशना दी 7 
भव्य ज्ोवा | यह ससार असार है जीव राग दृपव यी क्र योके फीर 
नरक निगादादीक दु खश्पी फर्लाका आस्थादन करते हैं * खीण 
मत्त सुखा बहुकाल दु खा ? क्षगमाधषक सुखोके ली ये दो थेकालके 
दु खांको खरीद कर रदे है। ज्ञा ज्ोब बाल्यावस्थार्म घमेकायें 
साधन करत है घहद रानोंके साफीक लाभ उठात दै को जीव युषा 
चस्थारम धमकारय साधन करत है चद सुत्रणेकी माफीक और जा 
धृद्ध/यस्थामे धर्म करत है वह रुपेकी भाफीक लाभ उठाते है। 
परन्तु ज्ञो उम्मरभरमे धम नहीं करते है घह दालीद लेके परभव 
ज्ञात है वद परम दु खश्े भोगवत है। बास्त दे भव्य | ययाक्षत्ति 
आस्मक्ल्याणम प्रयत्त करा इत्यादि दशना श्रवण कर यथादानि 
त्याग-प्रत्यास्यान कर परिषदा स्वस्थान गमन करतो हुई । गशे 
सुकमाल भगवानकी देशना खुन परम चैराग्यकों धारण करता 
हुया योला कि हे मगधान| आपका फरमाया सत्य है भें मरे मात 
पिवाआंस पुछक /आपने पास दीशा लठगा ? भगवानने पढ़ा 
ज्दासुखभ्‌ गजसुकुमाल भगवानवा वन्दन कर अपने घरपर 
आया भातासे आज्ञा मागो यह बात शीकृष्णवो मालुम हुई 
कृष्णन कटा हे लघु बाघ तुम दीशा मत छा राज करो। गज्ञ 
सुकृम्ाल बाला कि यद राज धन; सप्रदा सभी कारमी है और 
में अक्षय सुख चादइता हु अमुकृछ प्रतिकूल बहुतस प्रश्न हुवे 
चरन्तु जिसका आन्तरीक चैराग्य हो उसको फोन मोटा संत 


६७ 


| । आखीरमे श्री क्रण तथा देवकी माताने कहा कि दे छालजी | 
अगर तुमारा एसाही इरादा हो तो तुम एक दिनका राज्यलूश्मी 
को स्वीकार कर दमारा मनोरथको पुरण करो । गजसुकुमा रने मौन 
रखी। बड़े ही आडम्बरसे राज्याभिषेक करके श्रीकृष्ण बोला कि 
है भ्रात आपक्या इच्छते है ? आदेश दो गजसुकमारने कहा कि 
लक्ष्मीके भेंडारले तीन लक्ष सोनइया नीकाल्‍लछके दोकक्षके रजों- 
हरण पात्रे और एक लक्ष दज्ममको दे द्वीक्षायोंग दजाम करायी"! 
कृष्ण नरेश्वरने महाबलकी माफीक बडा भारी महोत्सव कराके 
नेमिनाथजीके पास गजसुकुमालको दीक्षा दिरा दी | गजलुखमाल 
झुनि इयासमिति यावत्‌ गुप्त तरद्मचये पालन करने रूगा । उसी 
दिन गजसुकुमाल मुनि भगवानकोी चन्दन कर बोल्शा कि हे सर्वक्ष[ 
आपकी आज्ञा हो तो से महाकाल नामके स्मशानमे जाके ध्याल 
करूं। भगवानने"कहा “जहासुख? भगवानको वनन्‍्दन कर स्मशा- 
समे ज्ञाके भूमिका प्रतिकेखन कर शरीरको फिचित्‌ नमाके 
साधुकी वारहबी प्रतिमा धारण कर ध्यान करने रूग गया ! 


इधर सोमलढ नामका त्राह्षण जो गज़सुकुमालजी के खुसरा 
था वह विवाहके लिये समाधिके काए्टतृण दुर्वादि लानेकों नगरी 
लाहार पेहला गया था सच साममी लेके पीछा आः रहाथा:वह 
मसहाकारू स्मशानके पाससे जाता हुवा गजसुकुमार मुनिकों 
फखा ( उस बखत श्याम (संजा) कार हो रहाथा-) देखते ही पद | 
भवका चेर स्मरणमे होते ही क्रोधातुर हो बोछा कि भो गजसुकु- 
मार्ू! हीणपुन्या अँंधारी चचदसके जन्मा हुवा आज तेरा- मृत्यु 
आया है कि मेरी पुत्री सोमाकों विनोही दुषण त्यागन कर हूँ 
शिरकों मुंडाके यहां ध्यान किरता है एसा वर्चन बोलके दिशा- 
चंकोकन कर सरस मट्टी लाके सुनिके शिरपर पल बाघी सानोके 


> 
ञ् हे | 


छ्ट 


खुसराजी शिरपर एक नधीन पेचाद्दी यधा रहा है। पीर सम 
झानमें खेर नामका काष्ट जल रहाथा उन्हीवा अगार लाक बह 
अगि गजसकमाल्य शिरपर धर आप यदासे घला गया | गज 
सुकभालमुनिफो अत्यन्त यदना होनेपरभी सोमल ब्ाधश्णपर 
छूगारभी द्वेष नद्दी कीया । यद्ध सम अपन क्ये हुये कर्मीकाही 
कछ समझके आनन्दव' साथ क्रजाको चुका गहाथा । एसा शुभा 
भ्यपसाय, उज्यल परिणाम, विशुद्ध लेश्या, होनेसे च्यार घातीया 
कमाका क्षयक्र क्वलज्ञान प्राप्ती वर अन्तगढ़ केचारी हा अमन्‍्ते 
अड्यायाध ध्ास्वत सुर्खाम ज्ञाय विराजमान द्वोगये अर्थात 
गजसुकुमाटमुनि दोक्षा ले एक्द्टी राधीम मोक्ष पधार गये। 
नत्रीकर्मे रदनेयाले दबतायाने घडाही भद्दात्सव कीया पचयर्णक 
पुष्पां आदि ५ द्रव्यकि यर्षा करो और वढ गीत-गान करने हय। 


इधर सर्यादय होतेही श्रीष्वष्ण गज असथारीकर छत्र धरा 
बात चमर उदते हुवे यहुतसे मनुष्यीके परियारसे भगवानकां ष॑ 
दन करनेका जा रहाथा | रद्स्तमे एक वृद्ध पुरुष बडी तफ्लीफव 
साथ पक्क ईठ रदस्तेसे उठाये निज घरमे रखते हुवेका दर ! 
क्रष्णकों उन्द्दी पुरुषकी अनुक्म्पा आइ आप हस्तीपर रहा हुआ 
पक ईट केक उन्ही बुद्ध पुर्पक घरमें रखदी एसा देखव' सर्वे 
लायोने एक्‍्य' ईंट लेक घरमे रखनेस्ते वह सपर ईंटॉकी रासी ए 
कदी साथमे घरमें रखी गई फीर थी कृष्ण भगवानके पासे जाके 
चन्दन नमस्कार कर इधर उधर देखेत गजखुकुमाल्मुनि देखनेम 
नदी आया त्व भगवानस पुच्छा कि हे भगवान मेरा छोटाभाई 
गजसुकुमाल मुनि कद्दा है भ उन्होंसे चन्दन करू ? 


भगवानन क्डाकि हे कृष्ण! गज्नसुखमालने अपना वाये 
ममद्ध कर लिया एृष्ण कद्वाकि व॑से । भगवानने कद्माकि गज 


हि 


4) ॥॥ 


सुकुमाल द्वीक्षा छे मद्दाकाल स्मशानमे ध्यान धरा धहाँ प्व् 
पुरुष उन्ही मुनिकों सहायता अर्थात्‌ शिरपर अभि रख ठेणेरे 
मोक्ष गया. 


कृष्ण बोलाकि हे भगवान उन्ही पुरुषने केसे सहायता दी । 
भगव्रानने कद्दा कि है कृष्ण | जेसे ते मेरे प्रति वन्‍्दनकों आ राहा 
था रहस्तेम वृद्ध पुरुषको सादहिता दे के खुखी कर दीया था इसी 
साफीक गजसुखमालकों भी सुखी कर दीया है । 


है भगवान एसा कोन पुन्यद्दीन कालीचोदसका जन्‍्मा हुवा 
है कि मेरा रूघु बांधवकों अकाल मृत्युधमे प्राप्त करा दीया अब भे 
उन्ही पुरुषकों केसे ज्ञान सकु । भगवानने कहा हे कृष्ण ते द्वारा- 
मतीर्म प्रधेश करेगा उस समय चहद्द पुरुष ,तेरे सामने आते ही 
भयज्ञांत दोके घरतीपर पडके सृत्यु पामेगा उसको तुं समजना कि 
यह गजसुखसमारूघुनिकों साज देनेवाला है। भगवानकों बन्दुनकर 
कृष्ण हस्तीपर आदूढ हो सगरीस जाते समय भाइय्दती चखिंताके 
मारे गाजरहस्तेको छोडके दुसरे रहस्ते जा रहाथा | 


इधर सोमल ब्राह्मणने विचारा कि श्रीकृष्ण भगवानके पास 
गये है ओर भगच्ान तो सच्चे ज्ञाणे हे मेरा नाम बतानेपर नज़ाते 
श्री ऋूष्ण सुजे कीस कुमीत मारेगा तो मुजे यदांसि भाग जाना ठीक है' 
पहभी राजरदस्ता छोडके उन्ही रदस्ते आया कि जहांसे श्रीकृष्ण 
जा रहाथा | थ्री कृष्णकोी देखते ही भयभ्रांत हो घधरतीपर पडके 
म॒त्यु धसेके शरण हो गया श्री कृष्णन जानलियाकि यद्द दुष्ट मेरे 
भाइको अकाल मृत्युका सादाज दीया > फीर श्रीकृष्णने उन्हीं 
कोमरूके शरीरकी बहुत दुर्देशा कर अपने स्थानपर गन करना 
हुवा | इति तीजा व्गेका अछमा गजखुकुमाल्सुनिका अध्ययन 
समाप्तम । 


छ० 


नवमाध्ययन-द्वारका नगरो बलदेवराजा धारणी राणीव 
किए स्वप्न । सूचित सुछुद्द नामका दुमरया जन्म हुवा कशाप्रयिण 
पचास गाजकसयाबोंद साथ कुमारका रूम कर दीया दतदायजों 
पृ गौलमकि माफीए यायत भागधिल्ासम मश्न डो रदहाथा । 

अर नेमिनाथ भगवानका आगमन । धर्म देशना धण कर 
खुप्तुद उमार समार न्याग दीक्षात्रत ग्रहन कीया चोदा पृत्र ज्ञान 
बरास थरस दीक्षा प्त एक मासका अनसन श्री दाघुज्ञय तीथपर 
अस्तिम क्वलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गया । इसी माफीक दशषधा 
अ्ययनम दुमुदृदु मार इस्यारपा ध्ययनर्म कोबीदकुमार यह तीना 
भादई बलदुबराज्ञा धारणी राणीक पुत्र दीक्षा लेवे चोदाद ५ व शान 
बीस दप दीक्षा एक मास अनसन दाशुज्ञय अन्तगढ़ क्पेली हो 
भाक्ष गय। और बारदहवा दास्णवुमार तेरबा अनाधीठदुमार यह 
चासुदेवराज़ा धारणीराणीक पुत्र पचास अन्तेथर त्याग दीक्षा ल 
सुमुद्कि माफोक भी सिद्धाचल तीथेपर अन्तगढ़ कब्॒ली हो मो 
शया | ड्रलि तीजा बर्गक तरबा अध्ययन तोजा कगे समाप्रम ) 
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(४) चोथा वर्गका दश अध्ययन । 





द्वारामती नगरी पूर्बबत्‌ वर्णन करन याग्य ह । द्वारामतीर्म 
बसुदेवराज्ञा धारणी राग प्री सिंद्ध स्थप्न सूचित जाली नामका 
झुमारवा जन्म हुवा मोहत्सव प्येधत्‌ कलांचाये से ७२ कलाभ्यास 
क्लोबन घय ५० अन्तथरस रूग्न दतदायज्ञों पूरिषत्‌ । 

ओ नेमिनाथ भंगवानकी देशनाखुन दीक्षा लीनी क्रादयाग 
का ज्ञान सेलाबप दोक्षापाली शघुज्ञय तीर्थपर एक मासका अन 
सन अन्तिम क्वल्कान आाप्तकर मोक्ष गया इति । इसी स्राफीय 


१ 


(२) मयालीकुमर (३) उवपायाली कुमर (४) पुरुषसेन (७) यारि 

सेन यह पांचो वासुदेव घारणीखुत (६) परज्जुनकृुमार परन्तु कृष्ण- 
राजा रूक्मिणी खुत (७) सम्घुकुमार परन्तु कृष्णराज़ा जैद्युबन्ती 
राणीका पुत्र (८) अजतिरुद्धकुमर परन्तु पज्जुन पिता चेदरवी 
माला (९) सत्यनेमि (१०) द्रढनेमि परन्तु ' समुद्रविजय राजा 
सेवादेवीके पुत्र है । यह दु्शों राजकुमार पचास पचास अन्तेवर 
त्याग बावीशमा तीर्थकर पासे दीक्षा हाद्शांगका ज्ञान सोले 
बे दीक्षा झज्ंजय तीर्थ पर एक सासका अनशन अन्तिम केवल 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये इति चोथो वर्ग दष्म अध्ययन समाप्तं। 


--*६५७93७-- 
(५) पांचमा वर्गके दश अध्ययन. 


् 





सु 


द्वारिका नगरी कृष्णवासुदेव राजा राज कर रहा था याव॑ते 
पुर्वकी माफक समझना । कृष्ण राजाके पद्मावती नामझ्की अग्र 
महिषी राणी थी। स्वरुप सुन्दराकार यावत्‌ भोगविरकास करती 
आनन्दम रहेती थी | 


आओऔीनेमिनाथ भगवानको आगमन हुवा कृष्णादि बडे ही ठाठ 
से बन्दन करनेको गये पद्मायती राणी भी गइ | भगवानने धम- 
देशना फरमाहू।| परिषदा अवण कर यथाशक्ति त्यांग बैराग कर 
स्वस्वस्थाने गसन कीया, कृष्ण नरेंश्वर भगवानको वन्दन चमस्का- 
रु कर अजेकरी कि दे भगवान सवे बस्तु नाशवान है ठो यद्द घ- 
त्यक्ष देबलोक सद्शा छारिका नगरीका विनाहा घृद कीस कारण 
झे होगा? 


अ्रगयानने फरमाया हे धराशधिए हारिका नगरीका विनाश 


छ्र 


सदिरा प्रसंग द्विवायनवद कार्य अधिवे योगसे दारिका सह 
डोगा। 
थद सुभवे बासुदेवने यशुत एधाताप विया और विखारा 
कि धस्य दे जालीमयाटी यावत्‌ दृद मेमियों जो कि राज घर 
अम्तेयर त्यागके दीक्षा प्रदण करी । में जगतम अधस्य अपुस्य 
अभाग्य जो दि राज़ अम्तेषरादि वामभोगम गृहीत दा रहा दु 
खाफे भगयानके पास दीक्षा छेनेये असमर्थ हु । 
कष्णये मनयी यातोंका शानसे जानप भगवान या वि 
क्यूं हुष्ण तेरा दीलमे यद विघार दा गहा है कि में अधस्य अ 
पुस्य हू यावत्‌ आर्तेध्याल करता है. क्‍या यद यात सत्य है! 
कुष्णमे कद्दा हाँ भगवान सत्य है । भयवानन कड़ा है एरण | यद 
बात ने हुई न होगा कि यासुदेय दीक्षा ले । कारण सथ घासदेश 
चघुये भव निदान वरतसे है उस निदानक फछ दे कि दीक्षा नहीं 
श्े सके । 
कृष्णने प्रश्न क्या वि है भगवान मेजञाआरभ परिप्रद राज 
अन्तपरमे सुर्छित शुयवा हैं तो अथ फरमाइय मेरी कया गति दागी 
भगवानने उत्तर दीया कि द्वे कृष्ण यद्व न्‍्वारिका नगरों 
सदिरा अग्नि और ह॒विप्रायणके योगसे बिनादा दोगी, उसी 
भमय मातपिताकों निवाल्नेये प्रयोगसे हऋष्ण और खलमदर 
शारिकासे दक्षिणकों बेठी सन्मुस्य युधिषप्ठिर आदि पाच पाडर्चा 
थी पडु मथुरा होके वर्सुंदी धनमे बड़ वृक्षक नीचे प्रथ्वरीशीला 
चटये उपर पीत यच्चसे दाशेरका आच्छादित कर सुवेगा, उस 
समय जराकुमार तीक्षय बाण याम परायम मारनेसे काल कर 
सोसरी घाह्ुकाप्रभा पृथ्वीम जाय उत्पन्न दांगा | 
यद यात सुन कृच्णको बड़ा दो रज हुया कारण मे घसी 


छुड 


सखादिबीकाधाणी आखीर उसी स्थानमें जाउंगा। एसा आते: 
ध्यान दर रहा था । 


एसा आतेध्यान करता हुवा कृष्णकी देखके भगवान , बोले 
फि हे कृष्ण तुं आतंध्यान मत कर छुम पत्रीजी प्रृथ्वीमे उज्बछ 
बेदना सदन कर अन्तर रह्दीत वहांसे नीकलके इसी जम्लुद्दीपके 
भरतक्षेत्रती आवती उत्सपिणीम पुंड नामका जिनपद देडामे 
सत्यक्रारा नगरीमे बारहवा असाम नामका तीथंकर होगा । घह्दां 
बहुत काल केचलपर्याय पाल मोक्षमे जाबेगा । 


कृष्ण नरेश्वर भगवानका यह बचन श्रवण कर अत्यंत धृप 
संतोपकी धाप्त हो खुशीका सिंहनाद कर दाथरूसे गर्ज़ना 
करता हुवा विचार करा कि से आवती उत्सपपिणीम ,तीथंकर 
होउंगा तो बीचारी नरकबेदना कौनसी गीनतीमे हे। सद्द्षे भ- 
गधन्तकी बनन्‍्दन नमस्कार कर अपने हस्ती पर आरूढ हो चहाँ 
से चलके अपने स्थान पर आया सिध्दासन पर विराजमान हो 
आज्ञाकारी पुरुषोंकी चुलवाके आदेश कीया कि तुम जावे | 
कारिका नगरीका दोय तीन॑ चार नथा चहुतसा रसख्ता एकप्न 
मसीले बद्दां पर उद्घोषणा करो कि यह द्वारिका नगरीं शत्यक्ष 
देवलोक सरखी है वद्द मदिरा अग्नि और हद्विपायनके अयोगसे 
विनाद्य होगा वास्ते जो राजा युगराजा छोठ इृष्भशोठ सेनापति 
सावत्यवद्दा आदि तथा मेरी राणीयीं कुमार कुमारोयों अगर 
भगवान लेमिनाथजी पांसे दीक्षा ले उन्होंकी कृष्ण महाराजकी 
आज्ञा है अगर कीसीकी कोइ प्रकारंकी सहायंतांकी अपेक्षा हो 
« तो कृष्ण महाराज करेगा पीछेले कुंडुम्बका संरक्षण करना ही तो 








4. चसुदेव हंडादि ग्रन्थोर्मे कृष्फक्ता ३ भव तथा ८ भव भी छीखा. है परन्तु 
चहां तो अन्तरा रहीत नीकलके तीर्थंकर होना लिखा है । तत्वेकेवदीगम्य । - 


जड़ 


कच्ण महाराज घरेगा - दोक्षावा म्दोत्सव भो बढ़ा आडम्बर 
से कुत्ण महाराज बरेसा। झारदा विनाश होगी बाम्ते दीक्षा 
जन्‍दी लो 
घी पुकार कर मेरी आशा मुप्न सुप्रत करो। आज्ञावारी 
शष्ण भद्दागाजका हुकमको सयिनय दिए घदाये शारवार्म उदू- 
कर आशा सुप्रत केग दी । 
इुथर पच्मायती राणीं भगवानवी देदाना सुन दर्ष-संतोष 
हाथे थोदी कि दे भगवान ! आपका चचनर्म मुझे थ्रद्धा भवित 
आई श्रीकृ्णको पुछके मे आपये पास दीद्ा खडे गा। सगवानने 
कहा ४ ज्हासुम्द 
पद्माचती भगवानकों बन्दन कर अपने स्थानपर आई, अपने 
चति ओशरणकों पुछा दि आपकी आशा हों तो में भगवानवी 
पास दीप्रा प्रश्न करे “जदासु्खे कृश्णपद्दारानने पद्मावती राणी 
का दीक्षाका घड़ी भारी मदोल्सच फिया। दज्मार पुरुफ्स उठाने 
ग्राग्य सेबीका्स धटठाके घडा सग्धोड़ाये साथ मंगवानके पास जाके 
पन्दन कर श्रीकृष्ण योलता हुवा कि दे भगवान | यह पह्मावती 
वाणी मेरे बहुतद्वी इश यायत परमचलभा थी, परन्तु आपदी 
दच्ाना सुन दोश्चा लना चाहती हैं। हे ध्रगवान प्ले यद्द शिष्य- 
णजारूपा मिक्षा दुता हू आप स्थोक्षार कराये। 
पद्माचती राणो यखश्रामूषण उतार दिरलीच कर भगवानव 
पास आके बोली दे भगवान्‌ | इस संखारते अन्दर अलीता-प 
कीता रूग रहा डे जाप मुझे दीक्षा दे मेरा कल्यान करे। तव 
भगषानने स्व पद्मावती गाणीक्नो दीक्षा दे यक्षणाज्री सास्विफी 
शिष्याणी बनाके सुप्रत कर दो फीर यक्षणाजीने पत्मावतीकों 
द्यीक्षा-शिक्षा दी ६ 


; 
छ< 


पद्मावती साध्वि इर्यासमिति यायत्‌ गुप्त ब्र्मचर्य पालती 
यक्षणाजीके पास पकादशांग सृच्ाभ्यास किया, फीर चोथ छठ 
अटमादि विस्तरण प्रकार॒से तपस्या कर पूर्ण वीश वर्ष दीक्षा 
पार एक मासका अनदान कर, अन्तिम केवलज्ञान प्राप्त कर, 
अपना आत्माक्के कार्यको सिद्ध कर मोक्षमें विराजमान हो गई | 
इति प्रथसाध्ययन समाप्त । इसी माफीक ( २.) गोरीराणी, (३) 
गंधारीराणी, (४) लक्षमणा, (५) सुसीमा, (६) जाँबबती, (७) सत्य- 
भामा (८) रूखमणी, यह आठों क्ष्णमहाराजकी अग्रमदिषी पह- 
राणीयो परमचछभ थी । वह नेमिनाथ भगवानक्े पास दीक्षा ले 
केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष्म गई । ( ९ ) मलथी, ( १० ) मूलूदत्ता, 
यह दोय जांबबतीका पुत्र सांचुकुमारकी राणीयां थी | कृष्णमहा- 
राज दीक्षासदोत्सव कर परमेश्वरके पास दीक्षा दीराड । पद्मा- 
बतीकी माफीक केवलज्नान प्राप्त कर छिया। इति गंचमवर्गकके 
दर्शाध्ययन समाप्त | पंचमवर्ग समाप्त | 


--०६९५७०9३४--- 
( ६ ) छट्ठटा वर्गंके सोलाध्ययन, 





अथम अध्ययन---राजग्रद नगरके बहार ग्रुणश्ीला" नामका 
उच्यान था वहांपर राज़ा श्रेणिक न्यायसंपन्न अनेक राजगुणोंसे 
संयुक्त था जिन्होंके चेलणा नामकी पटराणी थी। राजर्त॑तच्र चल्ा- 
नेमे बड़ा ही कुशल, आम, दाम, भेद, दंडके जाता 'और- बुद्धि- 
निधाचस एसा अभयकुसार नासका मंत्री था। उसी नगरमें बडा 
दी धनाव्य और कछोगोमे प्रतिष्ठित एसा माकाड -नामका गाथा 
पति निवास करता था | के | 

उसी रूमय भगवान यीरमभशअु राज्गग्रह नगरके गुणदील 


_2>ीन्‍तध ०-५. 
हि की 
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चैस्थचे' अस्दर पधारे, राजा श्रेणिक, घेसल्टणा राणी और नगरशन 
अगषानदों धरदन करनेदों गये, यद थात मावाइ गायापति 
अधण कर घद भी भगधानयों धगदन परनेकों गये । 


भगषानने उस आइ हुई परिषदावों अमरसमय धर्मदेशना 
दी | धोतागण सुधारस पान वर यथाशत्ति स्थाग-सैराग धारण 
दर स्थस्थान गमन फ्या | सावाह गाथापति देशना सुन समा 
रफो असार ज्ञान कर अपने जेश्पुधवों गृदुम्पभार खुप्रत वर 
मगयानथे पास दीक्षा प्रदन करी। सायाइसुनि दयसिमिति 
यायत्‌ गुप्त श्राथथये को पालन वरता हूघा तथाख्पणे स्थियर भग 
चम्तोंवी भक्ति पिनय दर एकाइटागवा शानाभ्यास विया। 
चादम खयहुतसो तपश्रर्या वरते हये महासुनि शुणरतन सबस्सर 
तप कर अपने शरीरयो जर्ज रित पना दौया। सब सोटायपेदीशा 
पारफ अन्तिम थिपुर्द (ब्यवद्दारगिरि) गिरि पर्षतवे उपर प्व 
मासवा अनदान वर केवलज्ञान प्राप्त दर शाश्वत सुखी प्रात 
हुये। इसि प्रथम अध्ययन | इसी साफीक किंक्म नामका गाया 
चति भगवान समोपे दीक्षा ले व्यवष्टारगिरि तोर्थपर मोसप्रामि 
करी | इति दुसरा अध्ययन समाप्त । 


सीखरा अध्ययन--राजग़ृद् भगर, गुणशीला उद्यान) भेणिव 
राजा, चेलणा राणी धर्णन करने योग्य जैसे पूर्ध कर जायेये। 
उसी राज़ग्रद नगरके अन्दर अज्ञुेन भमामका माली रहता थां 
ज्िम्दांक बन्छुमती नामदी भारया अच्छे स्थरूपयन्ती थी । उसी 
नगरके बद्दार अज्ञेन मालीका एक पुष्पाराम भामका घगचा या 
चट्ट पंच चर्णके पुृष्पोरपी रक्ष्मोसे अच्छे सुशोभीत था। उसी 
चगचाके अति दूर भी नहीं अति नजौक भी नहीं एक मोगरपाणी 
चक्षका यक्षायतन था। यद्द अज्ञुन मालीके कापदादा परदादा 


छछ 


आदि बंशपरंपरा चीरकाह्से उसी मोगरपाणी यक्षकी सेवाभक्ति 
करने आये थे ओर यश्ष भी उन्दोंकी मनकामना पूर्ण करता था| 


मोगरपाणी यक्षक्री प्रतिमाने सहस्नपल लोहसे बना हुवा 
मुह धारण कर रखा था | अज्ञुनमाली बारूपणेसे मोगरपाणी 
क्षका परम भक्त था। उन्हीकी सर्देवके छिये एसा नियम था 
कि जब अपने घरसे प्रतिदिन वगेचेम जाके पांच चर्णके पृष्प 
चुंटके एकत्र कर अपनी बन्धुमती भारया के साथ पृष्प छे मोगर- 
पाणी यक्षके देवारूयम जाके पृष्पां चढाके ढींचण नमाके परिणाम 
करे फीर राजग्रहनगरकें राजमागम वह पृष्पोंका विक्रय कर 
अपनी आजीविका करता था। 


+ 


राजग्ृद्द नगरके अन्दर छे गोटीले पुरुष वस्ते थे, चद्द अच्छे 
ओर खराब कायेमे स्वेच्छासे घीदार करतेथे | एक समय राज- 
ग्रद नगरम महोत्सव था ! वास्ते अर्ज्जुनमांली अपने घरसे पष्प 
भरणेकी छात्रों गहणकर पुष्प छानेकों अपनी बनन्‍्धुमती भाययाकों 


साथ ले बगेचाम गयेथे | बहांपर दम्पति प्ृष्पोंकों चंदके एकच 
कर रहेथे। 


उसी समय बह छ गोटीले पुरुष क्रीडा करते हुवे मोगर 
पाणी यक्षके देवालयम आये इदर अजुनमालो अपनी भायकि 
साथ पुष्प ले के मोगरपाणी यक्षके मन्दिरकि तर्फ आ रहेथे। 
जब छे गोटीले पुरुषेने वन्धुमती मालडणका मनोहर रूप देखके 
पफिचार किया कि अपने सब एकत्र हो इस अज्ञुनमालीकों 
'निविड बन्धनसे वान्ध कर इस वन्धुमती भायाके साथ मनुष्य - 
संबन्धी भोग ( मैथैन ) भोगवे | एसा विचार कर छे था भोटीले 


पुरुष उस मन्दिरके किवाडके अन्तरभे अनबोछते हुवे गुपचुप 
52-००--+> ०४ नदी 5 हु ; 
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दृदरसे अमुगमारदी जार यरधूमसी भायां दानों घुर्प एफ 
माोगरपाणी यक्षपें घरासम आये। पुर्पोधा देर कर (चढ़ाओ! 
अर्भुनमा दी अपना द्विर शुवाय यक्षकाँ प्रणाम करतायां इत 
मेमे ता पीस्छसे यह छ गोरोदि पुरय आये अमुससादीकोी पकड़ 
पिथिड (घन) थस्धनस यास्थ यर एक रुप डाल दोया और दस 
मतीमाटणये साथ यदे रपट भोग भागवता € मैथुन कमे सेबत 
वरने एग गये ) दारु वर दोया। 


अुनभाएी उस अस्यायारवा दुखवथ विधार वीयाएिम 
थारुपणेस इस मोगरपाणी यक्ष प्रतिमावी सघा-भपि वरता हूँ. 
और आज़ मेरे उपर इसनी पविपत्तपढने परभो मेरी साधहिता 
नद्दी करता दे ती न ज्ञाणे मोगरपाणी यक्ष है या नहीं। मालम 
होता दे वि केचरठ पाश्टवी प्रतिमादी बेटा रखी है इसी माफी 
देषपर अभद्धा करता शूया निराद्या हो गा था। 


इृदर भोगरपाणी यक्षमे अर्भुनमालीका यद्द अध्यवक्ताय 
जानये आप ( यशक्ष ) सास्दी ये दारीरमें आये प्रयेश किया | ये | 
मालीके दागीरमे यक्षया प्रयेदा दाते दी यद यत्धन एव दी साथम 
सुर पढ़े और ज्ञा सहस्र पलसे यना हुवा मुझ्नत्द दाथमे छेफे छ॑ 
गसोटीले पुरप आर सातथी अपनी भारयां उन्होंदा चवचुर कर 
अवार्यषा पत्यक्षमे फल देता हुया परलोक पहुंचा दिया। 

अज्जुन मालीको छे पुरुष और सातधी ख्वीपर इतना तो छेप 
दो गया कि अपने दारीरमे यक्ष दोनेसे सदस्तपलयाले स॒द्रस धारा 
अतिदिन छे पुदष ओर पक खत्रीवी सारनेसे दी किचित्‌ सतोष 
डोता था अर्थात्‌ प्रतिदिन सात जीवकी घात करता था। यह 
चात राजैंग्ृद सगरमे बहूुतसे लोगों हारा सुनके राजा श्रेणिकने 
नगरमे उद्घोषणा करा दी कि कोश भी मस॒ुष्य तृण, फाष्ट) पाणी 
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आदिके लिये नगरके बद्दार न जावे कारण वह अज्जुन माली यक्ष 
इशुसे सात जीवॉकी धतिदिन घात करता है वास्ते बहार जाने- 
चाल्येकि शरीरकी ओर जीवको न॒कशान होगा वास्ते कोड भी 
चहार मत जायो | 

राजग्रह नगरके अन्दर खुदशंन नामका श्रष्टी चेसता थो। 
चह बडा ही घनावय ओर श्राचक, जीवाजीबरका अच्छा ज्ञाता धथा। 
अपना आत्माका कल्याणके रम्ते चरत रहा था । है 


उसी समय भगवान बीरप्रशु अपने शिष्यरत्नोंक्ते परिवा- 
रसे भूमंडलको पवित्र क* ते हुवे राजग्रद्द नगरके ग्रणशीलोया- 
नम समवसरण किया । | 


,. अज्जुन मालीके भयके मारे बहुत छोग अपने स्थानपर ही 
भगवानको वन्दन कर आनन्दको भाप्त दो गये। परन्तु सुदशन 
श्रेष्ठी यह बात सुनी कि आज्ञ भगवान बगेचेमें पधारे है। चन्द- 
मको जानेके लिये मातापिताकों पुछा तब मातापिताने उत्तर 
दीया कि दे छालजी | राजगृद्द नगरके वहार अर्जुनमाली' सर्देध 
सात जीवॉको मारता है । चास्ते वहां जानेमे तेरे शरीरकों बादा 
होगा बास्ते सब लागोंकी माफीक तु भी यहां ही रद्द कर भग- 
चानको घन्दन कर ले। वह भगवान सर्वज्ञ है तेरी वन्‍्दना स्तरी- 
कार करेंगे। सुदर्शनश्रेष्ठीने उत्तर दीया कि हे माता| आज 
पवित्र दिन हे कि वीरप्रभु यहां पधारे है तो में यहां रहके 
चन्दन केंसे करूँ ? आपकी आज्ञा हो तो में तो वहां ही जायके भग- 

यानका दर्शन कर चन्दन करूं! जब पुच्रका बहुत आग्रद्द देखा तब 
-मातापिताने कद्दा कि जैसे तुमको खुख होथे वैसे करो । “४, 

: +  सुदद्दीनश्रेष्ठी स्नानमज्नन कर शुद्ध चर पहेरफे पेंदल हो 
'भगवानको वन्दंन करनेको चढ्हा, जर्दां मोगरपाणी यक्षका मन्दिर 
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था चद आता था, इतने अज्ुन माली सुदर्शनकों देखें बडा 
भारी कुषित होकर द्ाथर्म सदसख्रपल्ठ लोदका मुठ्ल लेके सुदश- 
नको सारनेकों आरदा था। श्रेष्ठीने मालोकों आता द्वुवा देखये 
क्रिचित्‌ भाषभी भय क्षोभ नहीं करता हुया वखाचलसे सूमिकादी 
अतिलेखन कर दानो कर शिग्पे लूगाके एक नमुत्थुण सिद्धोंवों 
और दुसरा भगवान थीग्प्रभुकों ठेके बोला कि मैं पहलेड्दी भगवा- 
खानसे ब्रत लिये थ और आज्ञ भी भ्रगवानको साक्षीसे स्वधा 
प्राणातिपात यावत मिश्यादशन ए्घय अठारा पाप ऑर च्यारों 
प्रकारके आदारका भध्रत्याख्यान जावज्ञीयफे लीये करता हू परर्त 
इस उपसगेस बच जाड तो यह सागारी सथारा पारना मु 
कल्पे है अगर इतनमें काल क्रज्ञाउ तो जावजीवका अनइझन है 
पसा अभिग्रद धारण कर आत्मध्यानर्मे मम हो रद्दा था, शेठी 
जौने यद्ध भी बरिचार किया था कि अज्ञानपणे विपयक्पायके 
अन्दर अनन्तीयार मृत्यु हुवा दे परन्तु एसा मृत्यु आगे फ्ची भी 
नहीं हुवा है और जितना आयुष्य है घह तो अधश्य भोगवर्ता 
ही पडेगा चास्ते झानमें दही आत्मरमणता करना ठीक है ! 


अज्ञुनमाली सुदनाश्रेष्ठीक पास आया व्रोधसे पूण्णे प्रद्धल< 
त दो के मुद्लसे मारना बहुत चाद्दा परन्तु धमेके प्रभाव दाय 
तक भी उचा नहीं हुवा मालीजीने शेठीजोके सामने जाया इतने 
में ज्ञो मालोके शरीरम मोगरपर्णि यक्ष था यह सुद्वल ले के बदा 
मे विदा दो गये अर्थात्‌ निज्ञ स्थानमें चल्य यया । 

शरोरसे यक्ष चले जाने पर माली कमजोर दो के धरतीपर 
गौर पडा, इधर दोटठीजीने निरूपसग जावके अपनी प्रतिमा पाल 
कु कर अनसन पारा । इतनेमे अज़ुनमाली सचेन दो फे बोला कि 
आप कॉन है और क्डा पर जाते है । शेटीजोने उत्तर दिया कि 


<₹ 


में खुदशैन शोठ भगवान वीरअ्रभुको वन्‍्दन करनेको जाता 
हुँ। माली धोला, कि मुझे भी साथमे ले चलो | दशोठजी बोला कि 

हुत अच्छी बात है। दोनों भगवानके पाल आके चन्दन नम- 
स्कार कर योग्य स्थान बेठ गये | इतनेम तो उपसगेरहीत रच्ता 
जानके ओर भी परिषदा समोसरनम एकत्र हो गइ। परन्तु सुद- 
शेनकी धमेश्रद्धा कीतनी मजबुत थी | एसेको दढधर्मी कड्डते है.। 


भगवान बी+प्रभुने उसी परिषदाको बडे ही विस्तारपूर्वेक 
धर्मेदेशना खुनाइ अन्तिम फरमाया कि है भव्य जीवों ! अनन्‍्ते 
भवोंके किये हुवे दुष्कर्म से छोडानेवाल्या संयम है इन्द्दीका आ- 
राधन करो वह तुमको एकहद्दी भवर्म आरापार संसारसमुद्रसे पार 
कर अक्षय स्थान पर पहुंचा देगा॥ प ; 


सूदशनादि देशनापान कर स्वस्वस्थान पर गये। अज्जुन 
मालोने विचार कीया कि में पांच मास तेरह दिनमें ११४१ 
जीवॉकी घात करी है तो एसा घोर अत्याचारोंके पापसे निवृत्ति 
दीनेका कोइ भी दुसरा रस्ता नहीं है। चास्ते सुझे उचित है कि 
भगवान सीरप्रभुके चरणकमलो मे द्वीक्षा ले आत्मकल्याण करूं। 
पसा विचार के भगवानके पासे पांच महान्रतरुपी दीक्षा धारण करी। - 
अधिकता यद्द है कि जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दीन अभि- 
अद् कर छीया कि सुझे जावजीव तक छठ छठ तप परारणा करना, , 
अथम ही छठ कर छीया | जब छठ तपका पारणा था उस रोज 
पेहले पहोरमें सझाय, दुसरे पहोरमसें ध्यान, तीसरे पहोरमे मझुह- 
पत्ती आदि प्रतिलेखन कर घीरप्रभुकी आज्षा ले राजग्रह नगरके 
अन्दर समुदाणी मिक्षाके लिये अटन कर रहे थे । 

अर्जुनसुनिकों देखके बहुतसे पुरुष स्लीयों छडके छुवक ओर 
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बुद्ध कदने छगे कि अद्दो। इस पापीने मेरे पिताकी मारा था कोई 
कद्दते दे कि मेरी माताकों मारी थी | झोइ कद्दते दे कि मेरे भार 
बद्देन औरत पुच पुत्री और समे-सम्बन्धी ओकों मारा था इसीसे कोइ 
आक्रोष चचन तो कोइ ही ऊना पथरोंसे मारना तर्जेना ताडना आदि 
दे रहे थे | परन्तु अ्ज्जुन मुनिने रूगार मात्र भी उन्हों पर रेप 
नहीं कीया मुनिने विचारा कि मने तो इन्दोंके संयन्धीयोंके 
शाणोंका नाश कीया है तो यद्द तो मेरेकी गालीगुप्ता ही दे रदे 
है। इत्यादि आत्ममावनासे अपने बन्धे हुबे कर्मोक्ो सम्यफ 
भक्कारसे सदन करता हुया कमंशत्रुओंका पराज्ञय कर रद्दा था। 


अर्जुन मुनिको आहार मोले तो पाणी न मीले, पाणी मीले 
तो आहार नमीलछे। तथापि मुनिश्री किंचित्‌ भी दीनपणा 
नही छाता था बद्ध आद्वारपाणी भगवानको दीखाके अमूछिंतपणे 
कायाफो भाडा देता था, जेसे सप बीलके अन्दर प्रवेश करता है 
इसी भाफीक मुनि आदार करते थे। एसेट्दी दमेशांके छलोये छठ* 
पारणा द्वोता था। 

एक समय भगवान राज्ञगृदद नगरसे विहार कर अन्य जन 
पद देशमें गसन करते हुवे। अर्जुनसुनि इस माफीक क्षमा स- 
हीत घोर तपश्चर्या करते हुवे छ मास दीक्षा पाली जिसमें शरीर 
को पुणेतया जजेरित कर दोया जेसे खंदकमुनिकी माफीक। 

अन्तिम आधा मास अर्थात्‌ पन्‍द्रा दीनका अनदान कर 
कर्मोसे विमुक्त हो अव्याबाघ शाप्वत सुखोमि विराजमान हो गये 
मोक्ष पधार गये इति | 

चोथा अध्ययन-राजगृद नगर गुणशोलोधान शथ्ेंणीक राजा 
चेलना राणी | उमप्ती नगरमें कासव नामका गाथापति बडादी 
घनाव्य चसता था। भगधषान पधारे मकाईकी माफिक दीक्षा हे 


८ 


न्‍ा ५ 4३ 


ऊ 


फएकाद्शांग झानाभ्यास सोला वर्षकी दीक्षा एक सासका अनशन 
प्रालके वैभार गिरि पर्चत पर अन्तसमय केवल ले मोक्ष गये। 
इति ४ एवं क्षेमनासा गाथापति परन्तु वह कार्कंदी नगरीका था 
५। एवं घुतद्दर गाथापति कार्कंदीका | ६। एवं कैछास गाथापति 
परन्तु संकेत नगरका था ओर वारह वचर्षकी दीक्षा |७। एवं 
हरिचन्द गाथापति । ८। एवं चरतनामा गाथापति परन्तु वह 
राजग्रृह नगरका था। ९ । एवं खुदसतेन गाथापति परन्तु चाणीया 
आम नगरका था वह पांच वर्षकी दीक्षा पाल मोक्ष गया। १० ॥ 
एवं पुणभद्गाथा० | ११। एवं सुमनभद्र परन्तु सावत्थी नगरीका 
बहुत चष दोक्षा पाली थी। १९। एवं सुपतिष्ठ गाथापति सावत्थी 
नगरीका सत्ताचीछश वर्षकी दीक्षा पारू मोक्ष गया |।१३। मेघ 
गाथापति राजगृह नगरका था चह बहुत चर्षे दीक्षा पाल मोद्ध 


गया | १४ । यद्ध सब विपुलगिरि-व्यवहारगिरि पवतपर मोक्ष 
गये है | इति | 


पन्दरवा अध्ययन--पोछासपुर नगर श्रीवनोद्यान' विज्य 
नामका राजा राज़ करता था, उस राजाके शओऔदेवी ना- 
मकी पटराणी थी। उस राणीको अतिम्नुक्त-असंतोी नामका 


कुमार था चद्द चडाही खुकुमाल ओर वाल्यावस्थाले ही चडा 
द्ोंशीयार था--- 


भगवान चीरप्रभु पोलासपुरके श्री चनोद्यानमें पधारे । बीर- 
प्रशुका बडा क्षिष्य इन्द्रमूति-गोौतमस्वामि छठके पारणे भ्रगवा- 
नकी आज्ञाले पोलासपुर नगरम ससुदायी भिक्षाके लिये अढन 
कर रहेथा। 


उस समय अमंतो कुमार स्नान मज़्नन कर खुन्दर चस्रा भू- 
चण घारण कर वहुतसे ऊडके रूडकीयों कुमर कुमरियोंके साथ 
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कीडा करनेको रास्तेमे आता हुबा गौतमस्वामिर्कों देखके अ- 
मन्तों कुमर बोलाकि हे भगवान ! आप कोनदो ओर कीम वास्ते 
इधर उधर फोरते दो ? गौतमस्थामिने उत्तर दीयाकि हे कुमर 
डम इर्यासमिति यावस्‌ ब्रह्मचये पालने वाले मुनि है ओर समु' 
दाणी भिक्षाके लिये अटन कर रहे है। अमन्‍्तोकुमार बोलाकि 
है भगवान हमारे वहां पधारे दम आपको भिक्षा दीरावेंगे,, एसा 
कहके गौतमस्वामिकी अंगुली पकडके अपने घरपर छे आये भी 
देवोराणी गौतमस्थामिकों आते हुवे देखके हपे संतोपषके साथ 
अपने आखनसे उठ सात आठ पग सम्मुख गई घन्दन नमस्कार 
कर भात्त पाणीके घरमे ले जायके च्यार प्रकारका आहारका 
सहर्ष दान दीया। 

अमनन्‍्तोकुमर गौतमस्वामिसे अज करी कि है भगवान 
आप कहद्ांपर विराजते हो? दे अमन्‍्ता! इस नगरके बाहर भ्री- 
चनोद्ानमे हमारे धर्माचाये धमेकी आदिके फरनेघाले श्रमण भग- 
यान घीरप्रभु विराजते है उन्होंके चरण कमलोम दम निषास 
करते है। अमन्तेकुमरबोला कि हे भगवान [ में आपके साथ चलवे 
आपके भगथान यीर प्रभुका चरण वनन्‍्दन करू “ जदा सुख” 
तलब अमन्‍्तों कुमर भगवान गौतमल्यामिके साथ होके भ्रोषनोदा- 
नमे आके भगवान चीरशभुकों चन्दन नमस्कार कर सेवा भक्ति 
करने छगा | 


भगवान मसोतमस्वामि लाया हुवा आहार भगवानकों घताके 
पारणा कर तप सयमम रमनता करने छगा 





१ दुदीये लोक कद्वते है कि एक द्वाथम गोौतमके झोलीथी दुसरे हाथक्ति अगुली 
अमन्तेने पकइली तो फोर सुले मुदवातों केसे की दास्ते मुदरपति बन्धनेशोंबी ? उत्तर 


एक हाथकि कुणीपर झोब्यी औरहाथम मुह्पत्तीम यत्ना करोवी दुसर हाथकी अंगुली 
सपमस्ताने वकरीशी आज विन खति वीव सीसतन सोपर सके के « 
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सर्वेक्ष चीर प्रभु अमन्ताकुमारकों धरम देशना सुनाइ। अ- 
मन्ताकुमर बोलाकी हे करूणार्सिधु आपकि देशना खुनमें संसारसे 
भयश्षांत हुवा में मेरे मातापिताकों पुरछके आपके पास दीक्षा 
ले उगा “जहा छुर्ख * प्रमाद मत करों | अमन्तोंकुमर भगदानकों 
चन्दनकर अपने मातापिताके पास आया और बोलाकि हे माता 
आजमें तरीरप्रभुकि देशना सुनके जन्ममरणके दुंःखोंसे मुक्त दोनेके 
लिये द्वीक्षा लेडेगा । ऐसीवार्ते सुनके दुसरोकि मातावोंकों रंज्ञ 
हुवा करता था परन्तुयहां अमन्ताकुमार कि माताको चिस्मय 
हुवा और बोली की हे चत्स| तु दीक्षा और धर्मकों क्या जानता 
है? कुमरजीने उत्तर दिया कि हे माता! में जानता हूँ उसको 
तो नद्दी जानता हु ओर नहीं ज्ञानता हुँ डसकों जानता हु। माता- 
मे कहा कि यद्द केसा ? 

हे माता | यह में निश्चित ज्ञानता हुँ कि जितने जीव जन्मं- 
ते है बह अवश्य मृत्युकों भी प्राप्त होते है परन्तु मे यह नहीं जा- 

 नता हुं कि किस समयमे किस क्षेत्रम ओर किस प्रकारसे रत्यु 
ज्ञोगी। है माता! में नहीं जानता हुं कि कोनसा जीव कीस कर्मों _ 
से नरक तीर्यच मनुष्य ओर देवगतिमें जाता है, परन्तु यद्ध 

चात में निश्चय जानता हु कि अपने अपने किये हुवे शुभाशुभ 
कर्मांसे नारकी तीयेच मनुष्य ओर देवतोमे जाते हैं । इस चास्ते' 

है माता! में ज्ञानता हुं चद्द नहीं जानता और नहीं जानता चद् 

जानता हूं । बस! इतनेमे माता समझ गइ कि अब यह मेरा पुत्र 

घरमें रहेनेवाला नहीं है। तथापि मोहमेरित बहुतसे अनुकुछ-अर- 
'तिकुल शाब्दोंसे समझाया, परन्तु जिन्होंकों असली चस्तुका भाव 
हो गया हो चह इस कारमी मायासे कबी छोभीत , नही डोता है 


अमन्ताकुमार को तो शिवसुन्दरीसे इतना बडा धेम हो राहा था 
फि में कीतना जल्दी जाके मील । 


अनार" 
किक टू 
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माताजीने कष्दा कि दे पुत्र |! अगर आप दीखक्षा दी लेना 
चादते दो तो पक द्विनका राज कर मेरे मनोरयपों पूर्ण करों! 
अमनन्‍्तोकुमर इस यातको झछुनके मौन रदा। जब माता-पिताने 
बढ़ा दो आाइम्वर कर कुमरका राज़अमियेक कर बोले फ्लि हे 
ल्टाखज्ञी आप दि क्‍या इच्छा हे जाशा करों। हुमरने कहा हि 
तीन छश्न सोनइ॒या लश्मीके भंडारसे निवाल दो लक्षके रजोहर- 
पा पाधा और पकलक्ष इज्ञामकों दे मेरे दीक्षा कि तैयारी प्रा: 
श्री । भेसे मदायढकुमरके दीक्षाका मद्दोत्सथ कीया इसी मापीक 
श्रढ़े डो मद्रोल्सव प्रशेंक भगवानके पास अमस्ताहुम रकी भी दीक्षा 
दराइ। तथास्ुपके स्थियरों के पास पकादद्यांगका शान फीया।४£ 
घहुतसे यर्ष दीक्षा पाली गुणरत्न समत्सरादि तप कर अस्तर्म 
ब्यवदार गिरिपर केवलशान प्राम कर मोक्ष यया ॥ १५ ॥ 

सालया अध्ययत-चनारसी नगरी काम वनाध्यान अछस 
नामका राजाथा, उस समय भगवान वोग्प्रभुका आगमन हुया- 
क्ोणककी माफ्तीक अछखराजाभी खन्दन करने को गया । धर्म 





# अगवतीसूत्र शतक ७ 3७ ४ में लिखा है कि एक समय बड़ी वरसाद बरकनेईे 
बादमें स्थिवर्गेक साथमे अमस्तोबाल्छापि स्थडिले गया था स्थिवर वुच्छ दूँर गद 
थे अमन्तेऋषि पीच्छे आते समय पष्णीक अन्दर महीकी पाल बज्य अपने प'सकी 
पांतरी उस्म डाल तीरती हुड देख बोलता है कि यह मेरी नडया ( नौका ) तिर रही है। दुरत 
ड्थिवरेंने देखा उसी समय स्थिवगेझों बडा ही विचार हुवा कि देखा यह बालऋति 
क्या अनुचित कीड़ा कर रहा है। वह एक तरफ भगवानके समिप्र आके पुच्छा हि 
हू भगवान! आपका शसिन्य अमन्‍्नो बाल्कषि कितना भव कर मोक्ष जावगा। भग 
वानने उत्तर दिया की दे स्थिवरों अमन्ताऋषि कि हौलना मत करे यादद्‌ अमन्‍्ता 
ऋषि चरम झरीरी अयांत्‌ इसी मवने मोक्ष जवेगा | व्त्ते तुम सब मुनि वालऋषिहकि- 
ब्यावर कसे | इति। 


८७ 


देशना खुन अपने जेघ्ठ पुत्रकों राज़ देके उदाईं राजाकी माफी- 
क दीक्षा ग्रहन करी एका दहशांग अध्ययन कर विचन्न प्रकारकि 
तपश्चर्या करते हुवे चहुतसे बे दीक्षा पाल अन्तमे विपुरूमिरि 
( व्यवह्रगिरि ) पर केबलक्षान प्राप्त कर मोक्ष गये इति 
सोलवाध्ययन | इति छट्ठावग समाप्त । 


--*६७७93७-- 
( ७ ) सातवा वर्गके तेरह अध्ययन 





राजयह नगर गृुणशीलेयान भ्रणिकराजा चेलनाराणी अभ- 
यकुमारमंत्री भगवान वी रप्रभुका आगमन, राजा श्रेणकका वन्द नको 
जाना यददसर्वाधिकर परवेके माफीक समझना । परन्तु श्रेणकराजा 
कि नन्‍्दानामकि राणी भगवानकि धमदेशना श्रवण कर श्रेणिक- 
राजाकि आशज्षा लेके प्रभु पासे दीक्षा अहनकर चन्दनवालाजीके 
समिप रहेतीहुइ एकादशांगका अध्ययन कर विचित्र अकारकी 
तपश्चर्या करती हुई कमेशन्नुवॉका पराजयकर केबलज्ञान पाके 
मोक्षगई३ इति । १। एवं ( २ ) नन्‍्दमती (३ ) नन्‍्दोतरा (४) 
नन्दसेना ( ५ ) मरुता (६) सुमरूता (७) महामरूता (८) 
मरूदेया (९ ) भद्गरा ( १० ) सुभद्रा ( ११ ) सुज्ञाता (१२) खुमा- 
णसा ( १३ ) भ्रुतादिन्ना यह तेरद्दा राणी या अपने पति ओअणक- 
राज़ाकि आज्ञासे भगवान चीर अभ्ुके पास दीक्षा लेके सबेने 
इग्यारे अंगका ज्ञान पढा। बहुतसी तपस्याकर अन्‍्तगे केवलजान 
पाप्तकर मोक्ष गइ है इति सातथा वर्ग समाप्त 


--#03#- 


(८ ) आठवा वर्गके दश अध्ययन है! 





चम्पानगरी पुणभद्द उच्चान कोणक नामका राजा राज़ कर 
रदाथा। उसी चम्पानगरीमे भ्रेणीक राज़ादि' राणी कोणक राजी 
कि चुलमाता 'कालीनामकि राणी निवास करतीयोी- 

भगवान बीरप्रभुका आगमन हुवा ननन्‍्दाराणोफि मापीत 
कालीराणो भी देशना सुन दीक्षा गहन कर दृग्यारे अग झानामस्या 
सकर चोत्य छट्टादि विचित्र प्रकारसे तप्भयोकर अपनि आ- 
न्‍्मायों भावती हुई योचर रहोयी। 

एक समय काली साध्यिने आये चन्दन याला सास्वितों 
चन्दन कर अर्जे करी कि आपकी रज्ञा हो तो में रत्नायढी तप 
शारंभ फरु  जद्ासुखम) 

आया चन्दन बाहढाजीयी आज्ञा होनेसे काझो साध्वीने 
रत्नायली तप शरु कया | प्रथम पक्क उपचास किया पारणेक 
दिन ४ सब्यकामगुण” सर्वे विगइ अर्थात्‌ दूध दर्दी घृत सै मीठा 
इसे जेले भीले वेसाद्वी आद्वारसे पारणों कर सके | सब पारणम 
पसी विधि समझना । फिर दाोय उपयास कर पारणो करे। फिर 
सोन उपयास कर पारणो करे वादर्म आठ छठ (बेला ) करे 
पारणो कर, उपयास करे, पारणो कर, छठ करे, पारणों कर 
अटठम करे, पारणो कर च्यारोपास, पारणों कर पाचोउप्रबास 
पारणो कर छ उपवास, पारणो कर सात उपवास, पारणों कर आठ 
उपयास, एव नव दद्य श्ग्यारा यारद तेरद चौदा पन्दर सोला 
उपधास कढरे, पारणो कर छूगता चोतीस छठ करे, पारणों कर पीर 





$ कालीराभीका विशेषाधिकार निरयादल्कि सूजकि माषामें लिखा जावगा । 


८ 


सोढ़ा उपवास करे, पारणों कर पन्द्रा उपवास करे, एवं चोदा 
सेरह बारदइ इग्यार दश नव आठ सात छे पांच चार तीन दोय 
और पारणो कर एक उपचास करे | चादम आठ छट करे पारणा 
कर तीन उपचास करे, पारणी कर छठ करे, ओर पारणो कर एक 
उपवास करे, यद्ध प्रथम ओली हुए अर्थात इस तपके छारकी 
पहेली छड हुई इसको एक चपे तीन मास ओर बावीस दिन 
छूगते है जिसमे ३८४ दिन तपस्या और ८८ पारणा होता हे 
'पारणे पांचों घिगई सद्दीत भी कर सकते ह#। इसी माफीक 
दुसरी ओली ६ द्वारकील्ड ) करी थी परन्तु पारणा विगह चर्ज 
करते थे | इसी माफीक तीसरी ओरछी परनन्‍्त पारणा लेपालेप 
चज-फरते थे । एवं चोथी ओली परन्त पारणे आंत्रिल करते 
थे | यह तपरुपी दारकी च्यार लडकों पांच वर्ष दोय मास 
अटद्वाधीस दिन हुवे जिसमें च्यार वर्ष तीन मास छे दिन 
सपस्याके ओर इृग्यार मास बावीस दिन पारणेके एसे घोर 
तप करते हुवे काली साध्बीका शरीर सुक्के छझूखे भुख्खे हो, गया 
था चलंते हुवे शारी रके हाड खडखऊड दशब्दसे चाजने रछूग गया 
अर्थात्‌ शरीर बीलूकुछ कृष बन गया तथापि आत्मशाक्ति बहुत दी 
अकादामान थी। गृरुणीजिकी आकज्षासे अन्तिम एक मांसका अन- 
शान कर केवलज्ञान भाप्त कर मोक्ष गई इति । 
इसी माफीक दुसरा अध्ययन खुकारहीराणीका हे परन्तु 

रत्नावडी तपके स्थान कनकाचली तप कीया था रत्नावडी ओर 
कनंकावचली तपमे इतना विशेष दे कि रत्नावलछी तपम्े दोय स्थान 

पर आठ आठ छठ एक स्थानपर चौतीस छठ किया था चहाँ 
कनकाचवली तपमे अठम तप कीया है चास्ते तपकारू पंच बफ 


नय मास ओर अठारा दिन रूगा है शोष कालीराणीकी .माफीक 
कमे क्षय कर केवलंज्नान ग्राप्त दो मोक्ष गई । २। 


२० 


इसो माफपीक महावाली राणी दीक्षा ले यावत्‌ लूघु लिंदफी 
चाली माफीक तप करा यथा पक उपयास कर पारणा कीया फीर 
दोय उपचास कीया पारणा कर, पक उपयास पारणा कर तीन 
उपयास पारणा कर दोय उपयास, पारणोक्र च्यार उपधास 
पारणों कर तीन उपयास, पारणा कर पाच उपयास, पारणा कर 
व्यार उपयास, पारणो कर छ उपघास, पारणो कर पाच उप 
यास, पारणा कर सप्त उपधास, पारणों कर छे उपयास, पारणो 
कर आठ उपबामस करे, सात उपयास करे०, नथ उप० आठ 
उप० नथ उप०, भात उप०, आठ उप०, छे उप०, सात उप० 
पाच उ० छ उ० च्यार उ० पाच उ० तीन उ७ चझुयाग उ० 
दोय ४५, तीन उ७, एक उ० दोय उ० पक उ० पक आलोीकों 
१८७ दिन लाग पूथबत्‌ च्यार ओलीक दाय च्ष अठाबीश दित 
लाग। यावत्‌ सिद्ध हुई ॥ ३३॥ 
इसी माफोक फृष्णाराणीका परन्तु उन्होंने महासिंद निक 
रू तप जो ल्घुर्सिह० बडत हुव नव उपचास तक कद्दा है इसी 
मसाफोक १६ उपयास तक समझना एक ओलीकों एक चर्ष छ मास 
अढारा दिन लगा था। च्यार ओली पूर्थेबत्‌कों छे बर्ष दोय मास 
बारह दिन छूगा था यावत्‌ भाक्ष गइ ॥ ४ | 
इसो माफीक सुरृष्णराणी परन्ठु सत्त मत्तमियां कि भिर्छे 
प्रतिमा तप कोया था यथा-सात दिन तक गक एक आहार कि 
दात' एक्‍क पाणीकी दात | दूसरे सात दिन तक दो आदार दो 
$ दातार दंत समय टिचम घार खत न हां उस दात केहेते है जम मोद्क 
दते समय एक बुर पर जाव तथा पाणी दंत समय एक बुद ग्रि जावे तो रम भी 


दात कड्त है | अगर एक ड्वा साथम थालभर मादक ओर घडाभर , पाणी टतो भी 
एकड्टी दात ई 





श्र 


पाणीकी दातव | तीसरे सात दिन तीन तीन आहार तीन तीन 
पाणीकी दात यावत्‌ सातमे सातदिन; सात सात दात आहार 
पाणी कर लेते है एवं एकोणपचास दिन और एकसी छीनव दात 
आहार एक सो छीनव दात, पाणी की होती है। फीर बादमें 
अठ अठमिया भिक्षु प्रतिमा तपकरा वह प्रथम आठ दिन एकेक 
दात्त आहार एकेक दात्त पाणी कि एवं यावत्‌ आठवे आठ दिन 

तक आठ आठ दात्त आहारकी आठ आठ द्ात्त पाणीकी सर्वे 
चोसठ दिन और दोय सो इठीयासी दात आहार दोय सो इठी- 

यासी दात पाणीकी होती हैं | बादर्म नव नवमियों कि भिक्षु 

प्रतिसा तप पू्वेचत्‌ इकीयासी दिन ओर च्यारसो पंच दात्त 

संख्या होती है। वादमें दश दरशामियां भिक्षु प्रतिमा तप करा 
जिसका एक सो दिन ओर साढापांचसी दात्त संख्या होती है। 

यद्द प्रतिमा सच अभिग्रह्॒ तप है बादमें ही बहुतसे मास क्षमणा- 

दि तप कर केवलूजझान प्राप्त कर अल्तिम मोक्षमे जा विराजे 

इति ॥ « ॥ 








१५ र | ३ |४ ६ इसी माफीक मदाकृष्णा 
। +-+[- पर: हि राणी परन्तु रूघु सबतों भद्द 
डे [ & / 8 | २ तप कराथा यथा यंत्र प्रथम ओ- 


छ च्यार ओलीकों एक वध एक- 
मास दह्ादिन, पारणा सत्र 
रत्नावली तपकि माफीक सम- 
झना | अन्तिम मोक्ष मे चिरा- 
जमान हुवे । ६ । 


४ 
अधि अर हि -- लीकीं तीनमास दशादिन एव 
९ 
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इसी माफीक घोर फ़ष्णा राणो परंतु मद्धा सचेतो भद्र तप 
| प्‌ । कोया था। यथा यद 
१|९| ३,०४८] हा ७ | घक ओलीने आठ 
मास पांच दित घये 




















५० ! ७ 
| ८ ड 5 ७ 0 | थम | है | व्वार ओलीने दोय 
६ | बषे आठ मास 
चीस दिन लगा था। 
ह | २ | पारणमे भोजनपिशि 
ं सर्चरत्नावली तपकि 
& | माफोक_ समजना 
न ओऔरभी विचित्र धर" 
| कारले तपकर पेव- 
रज्ञान प्राप्त कर मी 
है । ४ | क्ष्म विराजमान 
इृति]७। 


इसो माफीक राम्ईुष्णा 
राणी परन्तु भद्दोत्तर 
तप कीयाया । यथा यंत्र पक 
ओलोकों छे मास ओर बीस 
दिन तथा च्यार ओलीवों 
दोय थर्ष दोय मास ओर 
वबिसदिन औरभी बहुत तप 
कर केवलक्षान पास कर भी: 
क्षम बिराजमान हुये इति ८ 


इसी माफीक पितुसेन छृष्णाराणी परस्तु मुस्ायली तप वी या 
चअथा--पएक उपयाप्त कर पारणा कर छठ कीया पारणा कर ण्क 





९३ 


उपवास पारणा कर तीन उपवास पारणाकर एक उपवास उयार 
डप० पक्र उप० पांच उप० एक उप० छ उप० एक उप० सात 
उप० पएक्र उप० आठ उप० एक उप० नव उप० एक० दह्या० 
पक० इग्यारे० एक० चारद० एक० तेरद एक० चौदा० एक० पंदरा० 
पक० सोला उपवास इसी साफीक पीछा उत्तरतां सोला उपचाससे 
एक उपवास तक कीया | एक ओलीकों साढाइग्यारे मास लागे 
ओर घउयारो ओलोकों तीन वर्ष ओर दश मास कारू रूमा पार- 
णेका भोजन जेसे रत्नावली तपकि माफीक यावत शाश्यता सु- 
खमे विराजमान दो गये इति। ९। 
इमी माकीक महालेण कृष्णा परन्तु इन्होंने आंमिल वह्ीे- 

मान नामका त्प किया था । यथा--एक आंबिल कर एक उप- 
वास दो आंविरक कर प्क उपवास, तीन आंबिल कर एक उप- 
“बास एवं च्यार आंबिक एक उपवास पांच आंबिल कर एक 
उप० छे आंबिह एक उप० सात आंबिल इसी माफोक ए्केक 
आंबिलकि वृद्धि करते हुवे यावत्‌ नियाणवे आंविल कर एक डप- 

चास कर सो आंधिल कीये इस तप पुरा करनेको चौदा वर्ष तीन 

मास विसदिन छगा था सर्च सतरा बर्षकी दीक्षा पाछके अन्तिम 

एक मासका अनसन कर मोक्ष गया ॥ १०॥। 

यह भ्रेणिकराजा कि दुयों राणीयों वीरप्रभुके पास द्वीक्षा 

लि। इग्यारा अंगका ज्ञानाम्यास कर, पूर्वे चतलाइ हुइ दर्शों घ- 

कारकि तपश्चर्या कर अन्तिम एकेक मासका अनसन कर कमे- 

आन्रुका पराजय कर अन्तगढ केवली हो के मोक्षम गइ इति | 

॥ इति आठवांवर्गके दशाध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 
इति अन्तगढ दर्शांगपत्र का संक्षिप्त सार समाप्तम्‌ ! 
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कै + ६. 
. श्री अनुत्तरोबवाइ सूत्रका संत्षिप्त सार- 
नाओनेल्ट2259#--- 
(प्रथम वर्गके दश अध्ययन है.) 
-++-+ 
(१) पहला अध्ययन--राजगूद नगर गुणशीलोचान श्रेणिक 
राजा चलनाराणी इसका विस्तार अथे गौतमकुमारके अध्ययन 
ले समझना । 
श्ेणकराजा के धघारणी नामकी राणीकों सिंद्द स्वप्न लूवित 
ज्ञाली तामक पुत्र॒का जन्म हुवा मदहोत्सवके साथ पांच 
पालीत आठ बर्षका द्वोनेके बाद्‌ कलाचार्यसे बहुत्तर कलाभ्याप्त 
यावत्‌ युवक अयस्था दोने पर बडे बडे आठ राज्ञाघोंकी भीठ 
कन्यार्थों के साथ जालीकुमारका विषाद कर दीया दूत दायजी 
पूृर्धयत्‌ समझना । जालीकुमार पूर्व संचित्त पुन्योदय आठ 
अन्तेडरके साथ देवताबों कि माफीक सुखोंका अनुभव कर 
रदा था। 
भगवान पोरप्रशुका आगमन राजादि बन्दन करने को पूरि- 
बत्‌ तथा-जालीकुमर भी घन्दनकों गया देशना श्रयण कर आठ 
अस्सेदर और खंखारका त्याग कर माता-पिताकी श्षाज्ञा लें" 
बड़े डी महोत्मवकके साथ भगवान वोरप्रभुके पास दीक्षा अदण 
करी, विनयभक्तिसे श्ग्यारा अंगका झानाभ्यास कर चोत्य छठ 
अठमादि तपस्या करते हुवे गरुणरत्न समत्सर तपकर अपनि 
आत्मार्को उज्बल चनाते हुये अन्तिम भगवानको आज्ञा ले साधु 
साध्यीयेसे क्षमत्क्षामणा कर स्थियर भगवानके साथे विधुगिरि 
चर्यत पर अनसन किया सर्व सोछा यर्षकी दीक्षा पाली। एक मास 
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के अनसनके अन्तर कार कर उध्च सोधंर्मइशान-यावत्‌ अच्युत 
देवछोकके उपर नव ग्रीवैक से भी उध्च॑ विज्यय नामका वैमान 
में उमन्न हुवे । जब स्थिवर भगवान जालीम॒नि काल भाप्त हुवा 
जानके परि निवणायथ काउस्सगकीया (जाली मुनिके अनसनकि 
अनुमोदन ) काउस्सगकर जालीमुनिका वस्त्र पात्र छेके भगवान 
के समिप आये वह बख्र पात्र भगवान के आगे रखा गोतसम स्वा- 
मीने प्रश्न कियाकि हे भगवान | आपका शिष्य जाली अनगार प्रकृ- 
तिका भद्रीक विनित यावत्‌ कालकर कहां पर उत्पन्न हुवा होगा 
अभगवानने उतर दीयाकि मे राशिष्य जाली मुनि यावत्‌ विजय- 
चैमानके अन्दर देव पणे उप्तन्न हुवा है उन्होंकी स्थिति बचीस 
सागरोपमकि है | गौतमस्वामिने पुच्छाकि हे भगवान जालिदेव 
विज्ञय वेभानसे फीर कहां जावेगा ? भगवानने उत्तर दीयाकि 
है गोतम | जालीदेव. वहांसे कालूकर महाचिदेह क्षेत्र उत्तम 
जाति कुछ के अन्दर जनम लेगा वहांभी केवली परुपित धर्मका 
सेवनकर दीक्षाले केवलक्षान प्राप्तकर मोक्ष जावेगा इति भथमा- 
ध्ययन समाप्त। 
इसी माफीक ( २) मयालीकुमर ( ३ ) उबवालीकुमर (४) 
पुरुषसेन («५ ) वीरसेन ( ६ ) छठद॒न्त ( ७ ) दीवघेंदंत यह सातों 
ओणिक राजाकि घारणी राणीके पुत्र है ओर (८) वद्देलकुमर 
(९) विहासे कुमार यद्द दोय अ्रणकराज्ञाकि चेरूना राणी के घुन्र 
है (१०) अभयकुमार श्रेणक राजाकि नन्दाराणीका पुत्र है एवे 
दश राजकुभर भगवान बीरपभ्ु पासे दीक्षा अहन करी थी। 
इग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यासख। पहले पांच मसुनियोंनि ८ 
चप दीक्षा पाली ऋमसे छट्ठा, सखातवाँ, आठवों;। बारद चर्ष 
दीक्षा पाली नवां दशा पाँच चये दीक्षा पाली । गति- 
पहला विज्ञयवैमान, डुसरा विजयन्त वैमान। तीसरा जयन्त 


श्ष 


चैमान, चोथा अप्राजत सैमान, पाचया छटा धर्षार्यसिद्ध पैमात। 
दाप च्यार भुनि विज्ञय बैमानमे उत्पन्त हुये | यद्ासे चचवा 
सब महाधिदेद क्षत्रम एर्वचत्‌ माक्त जायेगा । इति प्रथम यगेये 
दाशाध्यायन समामम्‌। प्रथम यगे समामम्‌। 


--+६६8)9३+-- 
(२) दुसरें वर्गका तेरह अध्ययन हे ! 





अथम अध्ययन--राजगूद नगर अ्रणिक्राज्ञा धारणा राणोी 
फमिंद्द सुपनसूचित दीर्घेसेन कुमरक्ा जन्म वाल्यावस्या कलाभ्यासत 
पाणीप्रहन आठ राजवन्यायोंषे साथ विवाद यावत्‌ मनुष्य 
सबंधी पायो इन्द्रियक छुख भोगयते हुव दिचर रद्ाथा | भगवान 
वीर पशभुका आगमन हुवा धर्मदेशना म॒ुनके दीवधैसेन कुमार 
दीघा ग्रदण करो सोला बपकी दीक्षा पालक विपुल्गिरि पर्बंत 
पर एक मासका अनसन कर विज्ञय चैमान गये घहास एक्द्ी 
भव मद्यायिदेद क्षत्र्म उत्तम जाति कुलमे जन्म छे ये फीर कंधली 
अरूपित धर्म स्वीकार कर केचलजझ्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा। 
इति प्रथमाध्ययन समाप्तम। १५। 

इसी माफाक (२) मद्दासेन कुमर (३) लूठदन्त (४) ग्रृद 
दन्त (५) सुद्धदुन्त (६) इलकुमर (७) दुम्भकृ० (८) दुमसन कु० 
(९) भडादुमसेन (१०) सिंद (११) सिंदसन (१२) मदा्सिहसन 
(१२) पुन्यसन यह तेरह राजकुमर अ्रणिक राज्ञाकि धारणी रा 
णीक पुत्र थ भगवालत समिफ दीक्षा छे १६ थप दीक्षा पाढी 
पिचित्र म्रदारकि तपश्चर्या कर आीतम विपुलगिरि परवेतपर 
अनसन कश्क क्रम सर दोय मुनि विज्यैमान दाय मुनि 
'वचिज्ञयन्त चैमान दाय झुनि ज्यस्त चैमान रापष सात मुनिस 
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वर्थिसिद्ध चैमानमें देवपणे उत्पन्न हुवे वहांसे तेरहदी देव एक 
भव महाविदेह क्षेत्रस करके दीक्षा पाके केवलज्ञान प्राप्त कर मो- 
क्षम जावेगा । इति दुसरे वर्गके तेरवाध्ययन समाप्तम्‌।२। 


इति दुसरा वर्ग समाप्तम्‌ 
-+-( 3+ कणननन 
(३ ) तीसरे वर्गके दश अध्यचन है । 





प्रथम अध्ययन--कार्कंदी नामकी नगरी सहसख्ाम्रवनोयान 
जयशात्रु नामका राजा | सबका चणन पूर्ववत्‌ समझना । कार्क॑ंदी 
नगरीके अन्दर वडीही धनाव्य भद्गा नामकी सार्थवाहिणी चसंती 
थी वंह नगरीमे अच्छी मतिष्ठित थी। उस भरद्वा शोठाणीके एक 
स्वरूपवान धन्नो नामको पुत्र थो, उसके कला आदि.का वर्णन 
महाबलरूकुसा रकी माफीक यावत्‌ वहोंत्तेर कलामें प्रथिन युवक 
अवस्थाको प्राप्त हो गया था। जब भद्गा शेठाणीने उस कुमारको 
बत्तीस इष्भशेटोंकी कन्याबोके साथ विवाद् करनेका इरादाले 
वत्तीस सुन्दराकार प्रासाद वनाके विचम धन्नाकुमारका महेलरू 
बना दिया। उस प्रासाद महेलॉके अन्दर अनेक स्थंभ पुतक्ीयो 
तोरणादिसे अच्छे शोभनिय बना दीया था उसी प्रासादोंका 
फिखरमानी गगनसे वातोंढी न कर रहा हो अर्थात्‌ देवभासादके 
माफीक अच्छा रमणीय था | 


वत्तीस इप्मशेटोंकी कन्यावों जो कि रूप, योवन, छरावण्य, 
चातुयेता कर ६४ कछलाचोम भ्विन कुमारके सच्झा चयवालढी 
चत्तीस कन्यावोंका पाणीग्रहण एकट्दी दिनम कुमारके साथ करा 
दिया उन्ही बत्तीस कन्यावोंका मातापिता अपरिमित दत 
दायजो दियो थो यावत्‌ बत्तीस रंभावोंके साथ धन्नोकुमार मनुष्य 


है ९०] 
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सबन्धी काभभोग भागव रहा था अर्थात्‌ बत्तीस प्रकारके ताटव 
आदि से आनन्दर्म काल निर्गेमन कर रदा था । यद्द सब पूर्ण 
सुझूतका दी फल है। 

पृथ्यीमडलफा पथ्चिश्र करत हुये बहुत शिष्योंके परिवारसे 
भगवान वीरप्रभुका पधारना काकक्‍दी नगरीक सहस्लाम्रधनों 
चानमे हुघा । 

काणक राजाकी माफीक जयशातु राज्ञा भी च्यार प्रकारवी 
सैनाके साथ भगवानका थन्दन करनेयो ज्ञा रहा था, नगरलोर 
भी स्नानमज़्न कर अच्छ अच्छे बस्ाभूषण धारण कर गश+ 
अभ्व, रथ, पिन्नस, पालखी सेथिका समदाणी आदिपर सवार 
शो और क्तिनेक पैदल भी मध्यवज्ञार हावे भगवानफी पन्‍्दन 
करनेको जा रहे थे। 

इधर धन्नोकुमार अपने प्रासादपर बैठा हुयो इस महान प 
रिपदाका एकदिशार्म जञातो हुई देखके क्चुकी पुरुषसे दरियाफ्त 
करनेपर ज्ञात हुवा कि भगवान घीरप्रशुकों चन्दन फरमेको जन 
समुद् जा रदे है। बादम आप भी च्यार अश्ववाले रथपर बैठवे 
संगवानफ्ोो चन्दन करनेका परिपदाके साथर्म दो गये। जदाँ 
भगषान विराजमान थ घदा आये सवारी छोडके पाच अभिगम 
कर तीन प्रदक्षिणा दे चादन नमस्कार कर सत्र छाग अपने 
अपने योग्य स्थानपर बेठ गये । आये हुव ज़नसमुद घर्मा भिछा 
धीयोंक्! भववानने रुव दी विस्तार सद्वित धर्मदेशाना छुनाई। 
जिसमें भगवानने सुख्य यद्ध फरमाया था कि-- 

दे भव्य जीयो! यद जीव अनादिकालसे सखारम परिभ्रमन 
कर रदा है जिसका मूलदेतु मिथ्यात्व, अध्वत, कपाय और योगी 
इन्दोंसे शुभाशुभ कर्मोका सचय द्वोता है तब कभी राज्ञा मद्वाराजा 
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औोठ सेनापति होके पुन्यफूूको भोगवता है कभी रंक दरिद्वी 
पशुवादि दहोके रोग-शोकादि अनेक प्रकारके दुश्ख भोगवता है 
ओर अज्ञानके वस हो यह ज्ञीव इन्द्रियजनित क्षण मात्र सुर्खोके 
लिये दीधेकाल तक दुःख सहन करते है । 


' इसी दुःखोंसे छुडाने वाला सम्यक् शान दशोेन चारित्र है 
चास्ते है भव्य जीवों | इसी सर्वे सुख संपन्न चारित्रकों स्वीकार 
कर इन्हींका ही पालन करों तांके आत्मा सदेवके लिये खुखी दो। 


अमृतमय देशना श्रवण कर यथाशक्ति त्याम वेरागको 
धारण कर परिषपदाने स्व स्व स्थान गमन कीया। 


धन्नोकुमर देशना श्रवणकर विचार किया कि अही आज 
मेरा धन्य भाग्य है कि एसा अपूर्व व्याख्यान सुना । और जग- 
तारक जिनेन्द्र देबीने फरमाया कि यह संसार स्वार्थका है 
पोौदगलीक खुखोंके अन्ते दुःख है क्षण मात्रके सुखेंके लिये 
अज्ञानी जीवों चीर कालके दुःख संचय करते है यह सच खत्य है. 
अब मुझे चारित्र धमरेका ही सरणा लेना चाहिये। धन्नोकुमारं 
भगवानसे वनन्‍्दन नसस्कार कर बोला कि द्वे करुणासिन्धु | मशे 
आपका भवचन पर अद्धा प्रतीत आइ और यह घबचन मुझे रुचता 
भी है आप फरमाते है एसे ही इस सेंसारका स्वरुप है में मेरी 
माताकों पुच्छके आपके पास दीक्षा ग्रहन करुगा “जदाखुखम ”? 
परन्तु दे घन्ना। धर्म कायम पमाद नही करना चाहिये । 

धन्नोकुमसर भगवान कि आशज्षार्कों स्वीकार कर वनन्‍्दन नम- 
सकार कर अपने च्यार अश्वके रथपर बेठके रुव स्थानपर आया 
निज माताले अर्ज करी कि है माता आज में भगवानकि देशना 
श्रेचण कर संसारसे भयभ्ांत हुवा हु। चाल्ते आप आज्ञा देवे में 
अगवानके पास दीक्षा गरदन करूं। माताने क्ढा कि हे छालूजी 
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हु मेरे एक ही पुत्र है तुझे वत्तीस आरता परणाइ है और यह 
अपरिमत्त द्रव्य जो तुमारे बापदादायांक् सचे हुवे है इसको 
आंगयो बादम तुमारे पुत्रादिकी वृद्धि दानेपर भुक्त भोगी हो जा 

चाँग फीर इस काल धर्मकों प्राप्त हो जाये बादमे दौसा छना। 


कुमरजीने कहा कि हे माता यद्द जीव भय भ्रमन करत हुव 
अनेक चार माता पिता खस्रि भरतार पुत्र पितादिका सबन्ध करता 
आया है काइ कोसोक्ो तारणेको समर्थ नही दैघन दालत राज्ञपांद 
आदि भी जीषको बहुतसी दफे मीला दै इन्हीसे ज्ञीवका कल्याण 
नदो है। वासते आप आज्ञा दो में भगयानक पास दीक्षा छुगा। 
माताने अमुकुछ प्रतिकुल बहुत समझाया परन्तु कुमरतो एक डी 
बातपर कायम रहा आखिर माताने यह थिचारा कि यदे पृप्त 
अब घरमे रहेनेबाला नही है ता मर दाथसे दोशांका महात्सब 
करक द्वी दीक्षा दिरादु | एसा विचार कर जेस धावज्चा शेठाणी 
कृष्णसद्वाराजके पास गइ थी ओर थावश्या पुत्रका दीक्षामहोत्सथ 
कृष्णभद्दाराजने क्या था इसो माकीक भद्गा शेठाणीने भी जय 
झाह्ुराजाके पास भेरणो (न्तिजराणा) लके गइ और धनाकुमारवा 
दीक्षामद्ोत्सव जयशघुराजाने कीया इसी माफीक यावत्‌ भगवात 
चीरप्रभुके पास धन्नोकुमर दोक्षा गद्वनकर मुनि घनगया इयसि 
मिति यावत्‌ गुप्त बद्मचय श्रतको पातन करने लग गया 


जिस दिन धम्माकुमारने दीक्षा छीयो उसी दिन अभिप्रद 
धारण कर डीयाथा कि मुझे कल्प है जावजीध तक छठ छठ तप 
पारणा आर पारणक दिन भी आबिछ करना । जब पारणेफे दि 
आविल्का आद्यार सस्पृष्ट हस्तलि देसेयादा देव । यद्ध भी बचा 
हुवा अरस निरछ आहार यह भी भ्रमण शाक्यादि मादण बाह्म 
णादि अतीथ कृपण वणीमग्रादि भी उस आद्वारकी इच्छा न करे 
है 
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शसा पारणे आहार लेना | इस अभियहमे भेगवानने भी आज्ञा 
देदी कि 'जदासुखं !। 


घन्ना अनगारके पहला छठ तपका पारणा आया तब पहले 
पहोरमे स्वाध्याय करी दुसरे पहोरम ध्यान (अथैचितवन) कीया 
तीसरे पहोरम सुहपती तथा पात्रादि प्रतिकेखन किया वबादमे 
भगवानकी आज्ञा लेके कार्कंदी नगरीमें सम्ुदाणी गोचरी करनेमे 
अयत्न कर रहे थे । परन्तु घन्ना सुनि आहार केसा लेता था कि 
सिलकुल रांक वणीमग पशु पंखी भी इच्छा न करे इस कारणसे 
सुनिकों आहार मीले तो पाणी नही मीले और पाणी मीछे तो 
आहार नही मीले तथापि उसमें दीनपणा नही था व्यग्चित्त नही 
शुन्य चित्त नही कुछुषित चित्त नही विपवाद नही, समाधि चित्त- 
से यत्नाकी घटना करता हुवा एपणा संयुक्त निर्दोषाहारकी खप 
करता हुवा यथापर्याप्ति गोचरी आ जानेपर कार्कंदी नगरीसे नी- 
कल भगवानके समिप आये भगवानकों आहार दीखाके अमूच्छीत 
अगहित सप झैसे चीलमे झीघ्रता पूषक जाता है इसी माफोक 
स्वाद नही करते हुवे छीघ्रता पूर्वक आहार कर तप संयममे 
रमणता कर रहाथा इसी माफीक हमेशां प्रति पारणे करने छूगे | 


एक समय भगवान वीरपभ्ु कार्केदी नगरीसे विहार कर 
अन्य जनपद देशमे विहार करते हुवे धन्नो अनगार तपश्चर्या क- 
रता हुवा तथा रूपके स्थिवर भगवानका विनय भक्ति कर इग्या- 
रा अंगका ज्ञान अभ्यासभी कियाथा । 

घन्ना अनगा रने श्रधान घोर तपश्चर्या करी जिसका शरोर 
इतना तो कृप-द॒वैल बन गयाकि जिसका व्याख्यान खुद शाख- 
कारोने इस प्ुजब कीया है। 

(१) धन्ना अनगारका पण जेसे चृक्षकि झुकी हुई छाली तथा 
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काष्टकी पाषडीयों ओर जरग ( पुराणे जुते ) कि माफीक था 
चदांभी मांस रुधीर रहीत केवल हाड चमेसे थिंटा हुबाही देखा- 
य देताथा। 

4२) धन्ना अनगारके पगकि अंगुलीयों जेसे सुग उड॒द चीला- 
दि धान्यकि तरूण फलीकों तापमें शुकानेपर मीली हुंइ होती हैं 
इसी माफीक मांस लोददी रदीत केघछ हाडपर चमे थिंटा हुवा 
अंगुलीयोंका भाकारसा मालुम होता था। 

(३) धन्ना मुनिका ज्ञांघ (पांडि) जेसे काकनामकि धनसुएति 
तथा घायस पक्षिके जंघ माफीक तथा फंक या ढोणीये पक्षि विशे- 
प है उसके जंघा माफीक यावत्‌ पूर्व माफीक मांस लोददी रद्दीत थी। 

(४ ) धन्ना्ननिका जानु ( गोडा ) जेसे कालिपोरें-काकः 
अंघ बनस्पतिविश्येष अर्थात बोरकी गुटी तथा एक जाति: 
बनस्पतिके गांद माफीक गोडा था यावत्‌ मांस रद्दित पुर्यबत्‌ 

(५ ) धन्नाम्नुनिके उरू (साथर) जैसे प्रियंग॒ु ब्ृक्षकी शाखा, 
योरडी वृक्षकी शाखा, संगरी वृक्षकी शाखा, तरणकों छेदर्षे 
धरुपमें शुकानेके साफीक शुष्क थी यावत्‌ मांस लछोद्दी रद्वित। 

(६ ) धन्ना अनगारके कम्मर जेसे ऊंटका पाँच, जरखका 
पाँव, भेंसका पाँचके माफीक यायत्‌ में स्‌ छोदी रदिता 

(७ ) धन्नामुनिका उदर जेसे भाभन-सुकी हुई चमेकी 
दीवडी, रोटी पकानेफी फेलडी, लकडेकी कदोतरी इसी माफीक 
यावत्‌ मंस रक्त रहित । 

(८) धन्नामुनिकी पांसलीयों जेसे बांसका करंडीया, चांसकी 
डोपली, घांसके पासे, वांसका सुंडला यावत्‌ मंस रक्तरद्धित थे | 

(९ ) धप्नाम्ुनिके प्ृष्टघिमाग जेसे थांसकी कोठी, पापाणके 
गोलोकी भेणि इस्यादि मंस रक्त रड्धित । 


श्ण्३ 


(१० ) धन्नाम्न॒ुनिका हृदय (छाती ) बीछानेकी चटाइ, पत्ते- 
का पंखा, दुपडपंखा, तालूपत्ते का पंखा माफीक यावत्‌ पूर्वंघत्‌ । 


(११ ) धन्नाम्म॒ुनिकि बाहु जेसे समलेकी फली, पहाडकी 
फली,' अगत्थीयांकी फली इसी माफीक यावत्‌ मंस रक्त रहित । 

(१२ ) धन्नाम्न॒ुनिका हाथ जेसे सुका छाणा, घडके पत्ते, 
पोलासके पत्तेके माफीक यावत मंस रक्त रहित | 

( १३ ) धन्नासुनिकी हस्तांगुलीयों जेसे तुबर, सुग, मठ, 
उडदकी तरुण फली, काठके अतापसे सुकाइके माफीक पुवेचत्‌। 

(१४ ) धन्नाम्लुनिकी ग्रीवा ( गरदन ) जेसे छोटाका गला, 
कुडाका गला, कमेडलूके गछा इत्यादि मंस रहित घुधवत | 


(१५ ) घन्नाम्न॒ुनिके होठ जेसे खुकी जलोख, खुका सछृपम, 
लाखकी गोली इसी माफीक यावव--- 


(१६ ) धन्नाम्ु॒निकी जिहा सुका बडका पत्ता, पोलासका 
पत्ता, गोलरका पत्ता, सागका पत्ता यावत--- 

( १७ ) धन्नासुनिका नाक जेसे आम्रकी कातली, अंबाडीकी 
गुठली, बीज़ोरेकी कातली, हरीछेदके सुकाइ हो इस माफीक-- 

( १८ ) धन्नाम्॒ुनिकी आंखों (नेत्र ) बीणाका छिद्र, घांसकीके 
छिद्र, भ्रभातका तारा इसी माफीक--- 

( १९ ) धन्नाम्ननिका कान मुलेकी छारू, खरब॒जेकी छालरू, 
कारेलाकी छाहू इसी माफीक--- 

( २० ) धन्नामुनिका शिर ( मस्तक ) जेले तुंबाका फर, 
कोलाका फरछ, खुका हुवा द्ोता है इसी माफीक-- 

(२१ ) धन्नाम्न॒ुनिका सर्च छरारीर खुखा, अुखा, लूखा, सांस 
इरुक्त रहित था। 


श्ग्छ 


इन्ही २१ बोलार्भ उदर, कान, दोठ, जिट्दा य च्यार बोलमें 
द्वाड नहीं था। दोष बालोमे मंसल रक्त रद्धित केधलछ हाडपर चरम 
'पिटा हुवा नशा आदिसे बन्धा हुवा दारीर मात्रका आकार 
दीखाइ दे रद्द था | उठते बेदत समय शरीर कडकड घोल रदा 
था। पासली आदिकी दृड्टीयों मालाके मणकोंकी माफीक अलग 
अछग गीनी जाती थी, छातीका रग गड्गाकी तरग समान तथा 
सुका सपका खोखा मुताबिक शरीर दो रहा था, हस्त तो छुका 
थोरोंके पक्के समान था चलते समय इहारीर कम्पायमान हो 
जाता था मस्तक डीगडीग करता था, नत्र अन्दर बेठ गया था, 
दारसीर निस्तेज दो रद्दा था, चलते समय जेसे फाप्टका गाडा। 
सुफे पत्तेका गाडा तथा कोडीयॉंके कोथलॉका अवाज़ द्वोता है 
इसी माफीक धन्नामुनिके शारोरसे धृड्ढीयॉका शाब्द होता था 
डलूना चलना, घोरना यद्ध सब ज्ीवशक्तिसे दी दोता था। षिशे 
धाधिकार खद॒कजीसे देखो ( भगयती सूत्र शा० २ उ० १) 

इतना त्तो अवश्य था कि धन्नापुनिक आत्मथलसे उन्दोंवा 
तपतेज्ञसे शरीर बडा द्वी शोभायमान दीखाइ दे रद्दा था। 

भगवान, वीरप्रभु मूमडछको पवित्र करत हुवे राजशद 
नगरफे गुणशी छोचयानरम पधारे। श्रेणिकराजादि भगधानकों पनन्‍्द 
नको गया | देशना सुनके राजा अरेणिकने प्रश्न किया कि दे परु 
जासिन्धु | आपके इन्द्रभूति आदि चौदा हजार मुनियॉफे अन्दर 
दुष्क्र करणी करनवाला तथा मद्घान निज्नेरा करनेवाला 
मुनि कोन है ? 

अगवानने उत्तर फरमाया कि हे घेणिक! मेरे चोदा दजार 
मुनियाके अन्दर धन्ना नामका अनगार दुष्कर करणीका करने 
खालर है शाहालिजंगाका सानेयात्ा है । 


्क १० 5 
अ्रणिकराजाने पुछा कि क्या कारण है !? 


भगवानने फरमाया कि है घराधिप ! कार्कंदी नगरीमें भद्रा 
शेठाणीका पुत्र बत्तीस रंभावोंके साथ मनुष्य संवन्धी भोग भोगव 
रदा था। वहांपर मेरा गमन हुवा था, देशना सुन मेरे पास 
छीक्षा लेके छठ छठ पारणां, पारणे आंबिल यावत्‌ धन्नामुनिका 
'शरीरका संपूर्ण वर्णन कर सुनाया । “ इस वास्ते धन्ना० ? 


श्रेणिकराजा भगवानकों वन्‍्दन-नमस्कार कर धन्नाम्मुनिके, 
पास आया; वन्दन-नमस्कार कर बीला कि हे महाभांग्य ! 
आपकी धन्य है पर्वेभवर्मे अच्छा पुन्योपाजन कीया था छतार्थ 
है आपका मनुष्यज़न्म, सफल किया दै आपने मनुष्यभव 
हत्यादि स्तुति कर चन्दन कर भगवानके पास आया अर्थात्‌ 
लेखा भगवानने फरमायाथा वेसा ही देखनेसे चडी खुशी हुई 
अगवानको वन्दकर अपने स्थानपर गमन करता हुवा। ; 


धन्नोपुनि एक समय राजीमें धर्म चिंतवन करता हुवा एसा 
विचार किया कि अब शरीरसे कुच्छ भी काये हो नही सक्ता है 
चोौदूगल भी थक रहा है तो सूर्योदय होते दी भगवानसे पुच्छके बि- 
पुलूगिरि परवेत्‌ पर अनसन करना ठीक दे सर्योदिय होते दी भग- 
चानकि आज्ञा ले सब साधु साध्वियोंसे क्षमत्क्षामणा कर 'स्थिवर 
मुनियोंके साथ घोरे धीरे विपुलमिरि पर्वतपर जाके चउयारो आ- 
हारका त्याग कर पादुगमसन अनसन कर दीया आलकोचन पूर्वकः 
एक मासका अनसनके अन्तमे समाधिप्र्चेक कार कर उच्च: 
लोकमें पर्व देवलोकॉके उपर सर्वार्थ सिद्ध चैमानमें तेतीस सा- 
गरोपसकी स्थितिवाले देवता हो गये अन्तर महुतेमे पर्याताः 
आवको प्राप्त हो गया । 
स्थिवर भगवान घन्ना मुनिको कार किया जानके “परि८ 


श०्द्‌ न 


निर्वाना्थ काउस्सग्ग कर धन्ना मुनिका वख्पात्र लेके भगवानके 
पास जाये वद्धपात्र भगवानके आगे रखके बोले कि दे भगवार्त 
आपका शिष्य धन्ना नामका अनगार आठ मासकि दीक्षा पक 
मासका अनसन कर कहां गया दोगा ? 


भगवानने कद्दा कि मेरा श्चिष्य धन्ना नामका अनगार 

दुष्कर करनी कर नय मासकि सर्व दीक्षा पाल अन्तिम समाधी 
श्ैमानमें 

चुवेक काल कर उध्य सर्वार्थसिद्ध नामका महा बैमानमें देवता 
हया है । उसकी तेतीस सागरोपमकि स्थिति दे । 

गौतमस्वामिने प्रश्न किया कि दे भगवान धन्ना नामका देव 
देषकोकसे चयके कहां जावेगा ? 

भगषानने उत्तर दीया। मद्ाविदेदक्षेत्रम उत्तम ज्ञातिकुलके 
अन्दर जनम धारण करेगा बढ कामभोगसे “वरक्त दोके और 
स्थियरोके पास दीक्षा लेके तपर्थर्यादिसे कर्मोकका नाश कर 
केबलक्ञान प्राम कर मोक्ष जावेगा। इति तीसरे घगेका प्रथम 
अध्ययन समाप्त । 


इसी माफीक सुनक्षत्र अनगार परन्त बहुत घर्ष दीक्षा पाली 
सर्वार्थंसिद्ध चैमानमे देख हुवे महाविदेदक्षेत्रमे मोक्ष जविगा। 
इति ॥ २ ॥ 

इसी माफीक दोष आठ परन्तु दो राजग्रदद, दो श्वेतंविका/ 
दो थाणीया धाम) नवमो दथनापुर दशमो राजग्रह नगरके (३ ) 
ऋषिंदाश ( ४ ) पेलकपुत्र (५ ) रामपुत्रका (६) चन््रढमार 
(७) पोष्टीपुत्र (८) पेदलकुमार (९) पोटिलकुमार (१०) 
वडलकुमपरका । 

धनादि नव कुमारोंका मददोत्सव राजाषोने ओड बदलकु- 
मारफा पिताने कोयाथा | 


न्‍ हज श्‌ ७७ 


धन्नो नवमास, बेहलकुमर म्रुत्ति छे मास, कोष आठ मुनियी 
बहुत काल दीक्षा पाली | दक्यो मुनि सर्वाथसिद्ध बैमान तेतीस 
सागरोपमकि स्थितिमें देवता हुवे वहांसे चवके मद्दाविद्हक्षेत्रमे 
मोक्ष ज्ञावेगा इति श्री अनुत्तरों बवाइसूतरके तीसरे बर्गके दशा 


ध्ययन समाप्तं | 


इति श्री अनुत्त रोववाइ सत्रका मूलपरसे संक्षिप्त सार । 


इतिश्री शीधवोध भाग १७ वा समाप्तम, 


'3०३०००५५३॥ 
मूक ही 2. 
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| 
श्री कक्सरीथर सदगुरुम्यों सम* 
अथ श्री |; 

श ५ ) 

शीघ्रबोध भाग १८ वां ) 
बरसे कर >% जन- उन +काज कायल पक ते *कर कर लिकर ललल्‍ लक लेन टच तमा 


श्रीसिद्धधूरीश्वर सद॒गुरुभ्यों नमः 
अयश्री 


निरयावालिका सूत्र- 


( संजिध् सार ) 


-“8७-- 

पांचसा गणधर संधमस्थामि अपने शिष्य जम्बुते पद 
रहे है कि हे चीरंजीय जम्यु ! सर्वे भगवान यीरप्रशु निरयाव- 
लिका सूचके दश अध्ययन फरमाये है यह में तुश् प्रति कद्दता हूँ, । 

इस जम्घुक्धिपर्म भारतमूमिके अ्ूंकाररूप अंगदेशमें अल" 
काधुरी सदृद्य चम्पा नामकि नभरी थी जिसके बाद्वारई इशार्तः 
कॉनसे धुर्णेभद् नामका उद्यान. जिसके अन्दर घु्णेभद्र यक्षका 
यक्षायवन. अशोक्बृक्ष और प्रथ्वीशीलापट्ट, इन सबका वणम 
4 उचयाइ सूत्र ! में सपिस्तार किया हुवा दे शाख्रकारोरनें उक्त 
सूचसे देखने कि सूचना करी दे 


आस जे न जी सकी सीओ 
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उस चम्पानगरी के अन्दर कोणक नामका राजा राज कर 
प्रह्दाथा जिसके पदच्मावति नामकि पट्टराणी अति खुकुमा् ओर 
उुन्दराज्ञी, पांचेन्द्रिय परिपर्ण. महीलावॉके गुण संयुक्त अपने 
प्तिके साथ अनुरक्त भोग भोगव रहीथी । 

उस चंपा नगरी में श्रेणकराज्ञाका पुत्र काछी राणीका अँगज्ञ- 
काली नामका कुमर वसताथा | एक समयकि चात है कि काली- 
कुमार तीन हजार हस्ती. तीन हजार अध्व. तीन हज्ञार रथ- 
ओर तीन क्रोड पेदरकके परिवारसे. कोणकराजाके साथ रथपछु- 
शल संग्राममे गया था। 


काली कुँमारकी माता कालीराणी एक समय कुटम्ब चितार्मे 
बरतती हुइ एसा विचार कियाकि मेरा पुत्र रथसुशलर संग्रामर्म 
गया है चह संग्रामर्म जय करेगा या नही? जीवेगा या नही ? में 
मेरा कुँमरकों जीता हुवा देखुगा या नही ? इस वातोंका आते- 
ध्यात्त ऋरले कूरी। 
भगवान वीरप्रशु अपने शिष्य सम्ुदायके समुहसे प्रथ्वी- 
मंडलकों पविन्न करते हुवे चम्पानगरीके पुणभद्र उद्यानमे पधारे। 
परिषदाबुन्द भगवनकों चन्दन करनेकों गये. इृदर काली- 
राणीने भगवनके आगमनकि वार्ता खुनके विचार किया कि भग- 
वान सर्वेजझ् है चलो अपने मनका प्रश्न पुछछ इस वातका निर्णय 
करे कि यावत्‌ मेरा पुत्र जीवताकों मैं देखुगी या नद्दी । 
कालीराणीने अपने अनुचरोंकों आदेश दीया कि में भग- 
बानकों वन्दन करनेके लिये जाती हु वास्ते धार्मीक प्रधानरथ- 
छी सजावटकर तेंयार कर जल्‍दी छावों | 


कालीराणी आप मज्न घरके अन्दर प्रवेश किया स्नान 
मज्तन कर अपने धारण करने योग चस्राभूषण जोकि बहुत कि- 


सति थ घद धारणवर बद्टृतस नायर चावर खाजा दास दासी 
यॉक परियारसे यहारय उत्स्थान दालम भाइ, घटदापर अनुघरोंत 
चार्मीव र्थवो अच्छी सज्ञायट कर तैयार रसा था वालीराणी 
उस रथपर आरूद हां चम्पानगरीय मध्ययज्ञारसे मिकलफ 
पर्णभप्नीधानम आई, रथस उत्तरवे सपरिषार भगधातवा धस्दन< 
चमसम्कार वर संया-भत्ति करने लगी । 


भगवान घीरप्रभुने कालीराणी आदि धातागणदकी विधित 
प्रधारक धर्मदेशना सुनाइ कि है भय ! इस अपार संसार 
अन्दर जीव परिभ्रमन करता हैं इसका मू& कारण आरभ आर 
परिग्रद है । जयतक १न्होंका परित्याग न क्या ज्ञाय चदातक 
ससारव जन्म, जरा मृत्यु, राग, शाक इत्यादि दु खसे छुटना 
नहोगा घास्ते सर्वेशक्तिघान यनके सर्षे द्त धारण करा अगर 
घसा न थने सो देझावती यनो, घदन किये हुय ब्ताका निरति 
चआर पालनेसे जीव आराधि होता है आराधि द्वॉनेस ज्ञुर तीन 
उत्कष्ट पनदरा भवर्म अवश्य मोक्ष जाता है इत्यादि देशना दी । 
धर्मदेशना श्रवण कर भ्रातागण यथाशाक्ति त्याग चैराग्य 
धारण क्या उस समय वालीराणी देशना ध्रवण कर हर्ष सतों 
चको प्राप्त डा चोली कि हे भगवान | आप फरमाते है पद सब 
सत्य दे में ससारसमुद्धके अन्दर इधर उधर गोथा खा रदी ह! 
हे करूणासिन्धु ! मेरा घुत्र कालीकुमार सैन छेफे कोणकराज्ञाके 
साथ सरथम्ुशलरू सग्रामर्म गया है दो क्या यद्ध शाधुवोपर विजय 
बरेगा या नहीं! जीवंगा या नहीं ! दे प्रभा! में मेरा पुश्नवी 
लीवता देखुंगी या नहीं ? 
भगवानने उत्तर दिया कि दे कालोराणी! तेरा परुध॒ तीन 
डज्ञार इस्ती, तीन दज्ञार अश्व, तीन दजार रथ और तीन झौ्ड 
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चैदलके परिवारसे रथमुशलरू संग्रामर्मे गया है। पहले दिन चेटक 
नामका राजा ज्ो श्रेणिकराज़ाका सूसरा चेलनाराणीका पिता, 
कीणकराजाके नानाजी काछी कुमारके सामने आया काली कुमारने 
कहा कि दे वृद्धवयधारक नानाजी | आपका वाण आने दिजिये, 
नहींतो फीर बाण फेंकनेकी दिलद्वीम रहेगी । चेटकराजा पाश्वव- 
नाथजीका श्राचक्र था चह वगर अपराधे किसीपर द्वाथ नहीं 
उठाते थे। काली कुसारने धनुषत्राणको खुब जोरसे चढाया, अपने 
ढीचणकोी जमीनपर स्थापन कर धनुष्यकी फाणचकों कानतक 
लेजाके जोरसे बाण फंका परन्तु चेटकराजाको बराण ढूगा नर्डी. 
आता हुवा बाणको देख चेटकराजाकी बहुत गुस्सा हुया। अपना 
अपराधि जानके चेटकराजाने पराक्रमले बाण मारा जिससे जेसे 
पर्चतकी ईंक गीरती है. इसी माफीक एकद्दी बाणमें कालीकुमार 
मत्युधर्मकी आराप्त हो गया। बस, सामंत शोतल हो गये, ध्चजा- 
पताका निचे गिर पडी वास्ते दे कालीराणी [ तु तेरा कालीकुमार 
युवकों जीचता नदी देखेगी । 

कालोराणी भगवानके मुखाबविन्दसे कालीकुमर मसत्युकति 
बात अ्रवणकर अत्यन्त दुःखसे पुत्रका शोक के मारे मुच्छित 
डोके जैसे छेदी हुई चम्पक्ककी छता धरतीपर गिरती है इसी 
हक कालीराणी भी घरतीपर गिर पडी सबब अंग शोतल 

गया. * 


महुत्तादि कारूके वादमें काली राणी स्चेतन दो के भगवानसे: 


१ चेटकराजाको देवीका वर था वास्ते उनका वाण कभी खाली नहीं जाता था। 

+ छद्यस्थोंका यह व्यवहार नही दे क्षि किसीको दुख हो एसा कहे परन्तु स- 
चश्ञने भविष्यका लाभ जाना था. कल्पातितोंके लिये कीसी अकारका कायदा नही होता 
डै। इसी कारणते कालीराणीने दीक्ष। श्रहन करी थी । 


श्र 


कहने लगी कि हे भगवान आप फरमाते हो यद्द सत्य है मेने न* 
जरोंसे नदी देखा है तथापि नजरॉसे देखे हुये कि माफीक सत्य 
है एसा कद वन्‍्दन नमस्कार कर अपने रथपर बेठवे अपने स्था- 
नपर जानेके लिये गमन किया। 

नोद--अन्तगढ़ दशशांग आठये वर्गमें इस कारणसे बरागकों 
प्राप्त तो भगवानये पास दिक्षा अदन कर एकावली आदि दप 
अर्या कर कर्म गिपुको जीत अन्तर्मे फेबलज्ञान प्राप्त फर मोक्ष गई 
दै एवं दशो राणीयो समझना । 

भगषानने कालीराणीको उत्तर दोयाथा उस समय गौतम 
स्वाभि भी धहां सोज्षुद थे- उत्तर सुनके गौतमस्वामिने प्रश 
किया कि दे भगवान | कालीकुमार चेदक राजाके बाणसे संप्रामर्म 
सृत्यु धमकी भाप्त हुबा है तो एसे सम्रा्मे मरनेबालोंकि क्या 
गति दवोतो दै अर्थात्‌ कालीकुँमर मरके कौमसे स्थान उत्पन्न 
हुवा होगा ? 

भगवानने उत्तर दिया कि हे गौतम | कालीकुमार सप्रामर्स 
मरफे चोथी पकप्रभा नामकि नरक्के देसाल नामका नरवा 
यासभे दश सागरेपमकि स्थितिवाला नैरियापणे उत्पन्न हुवा दै। 

हे भगवान | कालीकुमारने कोनसा आरंभ सारंभ समारंग 
यीया था. कोनसा भोग सभोगमे गृद्धित, मुच्छित और कोवसा 
अशुभ कर्माके प्रभावसे चोथी पक्प्रभा नरक्के हेमाल नरकाबा- 
सरमे तैरियापणे उत्पन्न हुवा दै। 

उत्तरर्म भगवान सविस्तारसे फर्माते है कि दे गौतम! 
जिस सम्रय राजग्रद्द नगरके अन्दर पश्रेण्किराज्ा राज़ कर रहा 
था. श्रेणिकरा जाके नन्‍दा नामकि राणो सुकुमार सुन्दराद्ास्थी 
उसो ननन्‍्दागाणेके अग॒ज्ञ अभय नामका छुमर था। घरद ध्यार 
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बुद्धि संयुक्त साम, दाम, देड, भेदका जाणकार, राज़तन्न चलढा- 
नेम वडाही दक्ष था. श्रेणिकराजाके अनेक रहस्य कार्य गुप्त कार्य 
करनेम अग्रेश्वर था। 

राजा श्रेणिकके चेलना नामकि राणी एक समय अपनि झखुख- 
शय्या के अन्दर न सुती न ज्ञायुत एसी अवस्था राणीने सिंदका 
स्वप्न देखा. राजासे कद्दना. स्वप्नपाठकोॉंकी बोलाना. स्वष्नोंके 
अध श्रवण करना. यह सब गोतमकुमारके अधिकारसे देखना । 


राणी चेलनाको साधिक तीन मास होनेपर गर्भके प्रभावसे 
दोहले उत्पन्न हुवे. कि धन्य है जो गर्भेवन्‍ती माताबों भिन्द्रोंका 
जीवित सफल है कि राजा श्रेणिकके उदरका हे ज्िसकों तेलके 
अन्दर शोका बनाके मदिराके साथ खाती हुई भोगवती हुइ रदे 
अर्थात्‌ दोहलाको पूर्ण करे | एसा दोहलेकों पुर्ण नहीं करती हुइ 
चेलना राणी शरीरम कृष बन गइह. शरीर कम जोर. पंडुररंग- 
चदन विरूखा. नेत्रों कि चेश् आदि द्यीन चन गदइ ओऔरभी चेलना- 
राणी; पुष्पमाा गन्ध चर भूषण आदि जो विशेष उपभोगमे 
लिये जातेथे-उसकों त्यागरूप कर दिया था और अदोनिश 
अपने गालॉपर हाथ दे के आतैंध्यान करने रूगी। 


डस समय चेलना राणीके अंगकि रक्षा करनेवाली दासी- 
योंने चेछना राणीकि यह दमा देखके राजा अ्रणके सन्च चात 
निवेदन कि। राजा सच्चे चात खुनके चेलनाराणीके , पास आया 
ओर चेलना राणीको सुखे छुखे भूखे अर्थात्‌ शरीरकि खराब चेष्टा 
देख चोलाकि हे जिये! आपका यह हाल क्यो हो रुद्दा दै. तुमारे 
दीलमें क्‍या चात है बद सब उमकों कद्दो. ? राणी राजाका वचन, 
खुना परन्तु पीचछा उचर कुच्छभी न दीया. चातभी ठीक दे कि 
उत्तर देने योग्य वातभी नद्दीथी। 


श्श्ड 


राजाध्ेणिवने और भी दोय तोनधार कद्दा परन्तु राणीन 
कुच्छ भी ज्याय नद्दी दोया। आखिर राज्ञाने कदा, दे राणी! 
क्या तेरे पुसो भो रदस्थकी चात दे कि मेरेथें। भी नदी कद्ती 
है! राणीने पद्दा कि दे प्राणनाथ मेरे एसी काइ भी वात नही हैं 
कि मैं आपसे गुप्त रखु परन्तु क्या कर यह चात आपको पहने 
ग्येग्य नही है। राजाने दद्ा कि पसी वोनसी यात है कि मेरे 
सुनने छायक नदी दे मेरी आज्ञा है किज्ञों थात हो सो मुप्त 
कद दो । यद सुनये राणीने कदा कि है स्थामि | उस स्वप्त 
अभावषसे मेरे जो गर्भ के तीन भास साथिक डोनसे मुप्ते दोडला 
उत्पन्न हुवा दे कि में आपये उदरके मासये शुले मदिराये साथ 
भोगषतोी रशु। यह दोहछा पुर्ण न होनेसे मेरी यद्ध दशा हु हैं 
राजा श्रेणिक यद्द थात सुनके योला कि दे देवी ! अब आप 
इस यात कि बिल्कुल चिता मत करो जिस रीतोसे यह छुमारा 
दोदला सम्पूर्ण होगा. एसा दो मे उपाय करूया इत्यादि मधुर 
आद्योसे विश्वास देके राजाश्रेणिक अपने क्चेरीका स्थान था षदा 
घर आ गये । 
राज्ाधेणिक सिंदानन पर बैठक विचार करने हूगा कि 
अथ इस दोदले को कोस उपायसे पृणे करना. उत्पांतिक, विर्ने 
पिक, कर्मीक, परिणामिक इस च्यारों घुद्धियोंवे अन्दर राजाने 
खुब उपाय सोच कर यद्द निश्चय किया कि यातो अपने उदरका 
मास देना पढेगा या अपनि जवान जावेगा. तीसरा कीह उपाय 
राजाने नहीं देखा। इस लिये राजा शुन्योपयोग होके चिंता 
कर रदा था। 
इतसेमे अमयक्ुमर राज्ाको नमस्कार करनेके लिये आयाः 
गाक्ावों चिंताथसत देखके कुंमर बाछा। है त्ातज्ञी | अन्य 
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'दिनोमे जब में आपके चरण कमलढों में मेरा शिर देता हं तब 
आप पसुझे बतढाते है राज कि वार्ता अलाप करते है। आजतो 
कुच्छ भि नही, इतना ही नद्दी बल्के मेरे आनेका भि आपको 
स्थाद ही ख्याल होगा। तो इसका कारण क्या है मेरे मोज्ञुदगीर्म 
आपको इतनि क्या फीकर है? 


राजाभेणिकने चेलनाराणीके दोहले सवन्धी सब वात कटद्दी 
हैं पुत्र | में इसी चितार्म हु कि अब राणी चेलनाका दोहला केसे' 
पुणे करना चाहिये। यह बृत्तान्त सुनके अभयक्ुमार ब्रोला हे 
पिताजी | आप इस बातका किचित्‌ भी फीकर न करे, इस 
दोहलाको में पुण करूगा यह खुन राजाकों पूण विसवास दोगया. 
अभयकुसार राजाको नमस्कार कर अपने स्थानपर गया. वहां 
ज्ञाके विचार करने पर एक उपाय सोचके अपने रहस्यके काये 
करनेवाले पुरुषोंकों बुल्बाये। और कहेने रूगे कि तुम जावों 
मांस चेचनेवा्लोके बह तत्कालिन मांस रुघधिर संयुक्त गुप्तपणे ले 
आवबो. इदर राजा अेणिकसे संकेत कर दीया कि जब आपके 
हृदय पर हस सेस रखके कार्टेगे तब आप जोरसे पुकार 
करते रहना, राणी चेलनाकों एक किनातके अन्तरमे बेठादी 
इतनेमे बह पुरुष मांस ले आये. बुद्धिके सागर अभयकुमरने इसी 
अकारसे राणी चेलनाका दोहलका परृणे कर रहाथा कि राजाके 
उदर पर वह छाया हुवा मेंस रख उसको काठ काठके शझ्ुल्ले 
चनाके राणीको दीया राणी गर्भके प्रभावसे उस्कों आचरण कर 
अपने दोहलेको पृण कीया । तब राणीके दीरूको शान्ति हुइ । 
नोट--शाखका रोने स्थान स्थान पर फरमसाया है कि हे 


भव्य जीवो ! कीसी जीवॉके साथ चैंर मत रखो. कम मत बान्धों 
न जाने चह चैरे तथा कर्म किस मकारसे कीस बखतमे उदय 


श्र 


डागा राजा श्रेणिक और चेलनाक गर्भका जीव एक तापसवः 
भवमे कर्म उपाजेन कीयाथा बद्द इस भवर्म उदय हुवा है। इस 
क्थानिक सबन्धका सार यद्ध है कि वीसीके साथ पैर मत रखी 
करे मत बान्धो किमधिक्म। 


पक समय राणीने यह विचार क्यि। कि यह मरे गर्भवा 
सीध गर्भमें आते ही अपने पिताके उदर मासभक्षण कीया है, तो 
न ज्ञाने जन्‍म हामेले क्‍या अनर्थ करेगा इस लिये घुझे उचित है 
कि गर्भहीम इसका विध्यस क्रदु। इसके लिये अनेक प्रयाग 
किया परन्तु सबके सब मिष्फल दो गये। ग्भव दिन पुण दानेसे 
चेलमाराणीने पुशत्रकों जन्म दिया । उस बखत भी चैलनाराणीने 
विचार क्या कि यद काइ दुष्ट जीब है. ज्ञो कि गर्भम आगे दी 
पिताके उदरका मासभक्षण कीया था तो न जाने बडा दोनेसे 
कुलका क्षय फरेगा या और कुच्छ करेगा बास्ते मुझे उचित है 
कि इस जन्‍्मा हुवा पृत्रकी कीसी एकान्‍्त स्थानपर (उखरडी पर) 
डालदु। एसा विचार कर एक दासीका बुछाके अपन पृत्रकी 
पकान्‍्तर्म डालदेनेकी आज्ञा दे दी | 

बद हुकमकी नोकर दासी उस राजपुत्रकों छेवे आद्रोक 
मामकी सुकी हुई धाडीम॑ एकान्‍त जाके डालदीया। उस राजपु 
धघका भभवाड़ीम डालतो दी पुत्रके पुन्यादयसे घह वाडी नवपले 
ित दा गइ । उसको खबर राजाके पास आइ | 

नोट--दासीने विचारा कि में राणीके कदनेसे कार्य किया 
है परन्त कभी राज्ञा पुच्छेगा तो में क्या जवाब <ुगी पास्ते यद् 
सब दाल राजासे अज्ञ करदेना चाहिये। दासीने सब दाल 
शाजास कदा राज़ाने सुना। फिर 

राजा भ्ेणिक अश्ोक्वाडीमें आया बद्दापर देखा जावे तो 


११७ 


तत्काल जन्मा हुवा राजपुत्न एकान्त स्थानम पडा है, देखतेददी 
राज़ा बहुत गुस्से हुवा, उस पुत्रकी लेके राणी चेलनाके पास 
जाया. राणी चेलनाका तिरस्कार करता हुवा राजाने कहा कि 
है देवी | यद् तुमारे पहला ही पहले पुश्र हुवा है, इसका अन्ु- 
कमे अच्छी तरहसे संरक्षण करो. राणी चेलना रूज्ित होके 
राजाके वचनोॉंकोी सबिनय स्वीकार कर अपने शिरपे चढाये 
और राज़ा श्रेणिकके दाथसे अपने पुत्चकी अहन कर पालन 
करने छगी । 


जब राजपुत्रको एकान्त डालाथा, उस समय कुमारकी एक 
अंगुली कर्कुठने काटडाली थी. डसीमे रोद्रविकार दोके रद दो 
शहर, उसके मारा चह बारूक रोदर शब्दसे रूदन कर रहा था. 
शणीने राजाके कहनेसे पुत्रकों स्वीकार कीया था| परन्तु अन्द 
रखे ती वह भी ब्रती थी. जब पुत्रका रूदन शब्द खुन खुद राजा 
श्रेणिकपृत्रके पास आके उस सडे हुवे रोहको अपने मुद्दे अंगुली- 
से चुस चुसके बाहर डाहूता था. अब कम चेदना होनेसे बह पुन 
स्वल्प देर चुप रहता था और फीर रूदन करने लूगज़ाता था- 
इस मसाफीक राजा रातभर उस पृत्रका पालन करनेम खुबही 
अयत्न किया था। 
नोट--पाठकचर्गकों ध्यान रखना चाहिये कि मातापिता- 
चॉकाफितना उपकार है और बद्द बालककी कितनी द्विफाजतत 
रखते है। 
उस वालकको तीजे दिन चन्द्र-सूयेके दुशन कराये, छठे 
पदिन राजिजायस किया, इग्यारमे दिन असूचि कर्म दूर किया, 
चारहवें दिन असनादि वनायके न्‍्यात-जातवार्कॉकी बुलायके 
उस कुमारका शुणनिष्पन्न नाम जीकी इस बालककोी जनन्‍्मसमय 


शरद 


पक्ाम्त डालनेस कुकेटने अयुदी काटडगली थी, यास्ते इस कुमा 
रुका नाम * काणक ” दीयादा 


कमसर यूद्धि दात हुवक अनेक मद्ात्मव दरते हुव युवक 
अवस्था द्वानेपर आठ राजकस्यानोंब साथ विय्राद कर दिये 
चायत्‌ ममुष्य संवन्‍धी फामभाग भोगयता हुवा सुखपुश्त्र॒ वाल 
निरगेमन करने छगा 


पक समय कोणककुमारक दिलल्‍म यह विचार हुवा कि 
ओअणिकराजाक माजुदगीम मैं स्वर्य राज़ नहीं करसक्ता हूँ. वास्त 
क्रोइ मोका पाक श्रेणिक्राजाको निव्डबन्धन पर मैं स्वय राज्या 
भिषक क्रवाक राज करता हुआ विचरु। कइ दिन इसे यातवी 
काझछयीप करी परन्तु एसा अवसर ही नहीं बना। तब का 
काली आदि दश छुमाराका बुल्यायके अपने दीडका विचार 
खुनाक कद्दा कि अगर तुम दशो भाइ दसारी मददर्म रदा ता में 
अपने राज्का इृग्यारा भाग कर एक्भाग मैं रखुगा और दश 
भाग तुम दशा भाइयों भेंट दुगा। दश्शों भाइयॉने भी राजके 
लाभम आक इस बातका स्वीकार कर कोणककी मददमें हो गये। 
£ परिग्रद्ध दुनियामेि पापका छूछ कारण दै परिग्रढव लिये फंसे 
कसे अनर्थे क्यि ज्ञात है 


एक समय काणक्मे ध्रणिक्राज़ाका पकड सियेडव धन 
बाधक पिजरेमें बन्ध कर दिया और आप राज्याभिपेव करवाव 
झतर्य राजा बन गया पक दिन आप स्नानमझ्न कर 
बम्रामूषण घारण कर अपनी साता चठनाराणीके चरण ग्रदन 
करनेकों गया था राणी चरनाने कोणक्का कुच्छ भी सत्वार 
या आशिर्वाद नहीं दिया। इसपर काणक योला कि दे माता 
आाज्ञ तेदे पुत्रका राज़ प्राप्त हुवा दे ता तेरेको दर्पे क्या नह 


२१९ 


होता है। चेलनाने उत्तर दिया कि है पुत्न! तुमने: फोनस! 
अच्छा काम किया है कि जिसके जरिये सुझे खुशी दो। क्यों कि 
में तो गर्भभ आया था जबदीसे तुझे जानती थी, परन्तु सेरे 
पिताने तेरेपर बहुतदही अनुराग रखा था जिसका फल तेरे 
द्वार्थोसि मीला है अर्थात्‌ तेरे देवमगुय तुल्य तेरा पिता है उन्दहोंकों 
पिलरेम वन्‍्ध कर तु राजप्राप्त कीया है, यद कितने दुःखकी 
बात है. अब तुंद्दी कह के मुझे किस बातकी खुशी आवचे। 
कोणकके पृ्वेभवका घर भ्रेणिकराजासे था वह्द निवृत्ति दो 
गया. अब चेलनाराणीके चचनका कारण मीरनेसे कोणकने 
पुच्छा कि दे माता | श्रणिकराज्ञाका मेरेपर केसा अनुराग था. 
तब गर्भसे लेके सब बात राणी चेकनाने सुनाइ | इतना सखुनत्तेद्दी 
अत्यन्त भक्तिभावसे कोणक बोला कि दे माता ! अब में मेरे 
हाथसे पिताका वन्धन छेदन करुंगा। एसा कहके कोणकने एक 
कुरांट ( फर्सी ) हाथमें लेके श्रेणिकराजाके पास जाने छूगा। 
उधर राजा श्रेणिकने कोणककी आता हुवा देखके विचार किया 
कि पेस्तर तो इस दुट्टने झुझे बन्‍्धन बांधके पिंजरामें पुर दीया 
'है अब यह कुरांट लेके आरहा है तो न जाने मुझे कीस कुमोतसे 
मारेगा. इससे मुझे स्वयेही मर जाना अच्छा है, एसा विचारके 
अपने पास मुद्रिकार्म नंग-हीरकणी थी बद्द भक्षण कर तत्काल 
शारीरका त्याग कर दीया. जब कोणक नजदीक आके देखे तो 
श्रेणिक नि:चेष्ट अर्थात्‌ मृत्यु पाये हुवे शऋारीरदी देखाइ देने कूगा- 
उस समय कोणकने बहुत रूदन-विलाप किया परन्तु भव्यताको 
कोन मीटा सके. उस्र समय सामनन्‍्त आदि शकन्न दोके कोण- 
कको आध्यासना दी तब कीणकने रूदन करता हुवा तथा अन्य 
लोक मीछके श्रेणिकका निर्वाण कार्ये अर्थात्‌ सत्युक्रिया करो 
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श्र० 


करते हुयेदा यढादी मानसिक दु ख दोने खूगा, यखत यततपर 
दोठम आति है दि मैं फेसा अधस्य हु, अपुस्य ६, अश्ताय्ये ई« 
कि मेरे पिता-देवगुरुकी माफीक मेरेपर परण्ण प्रेम 
दोनेपर भी मेरी क्तिनी छुतप्रता है। इत्यादि दीलकों बहुत 
इस दोनेके क्ारणले आप अपनो राजधानों चम्पानगरीम ले 
गये और थद्धादी नियास करने छगा। चदापर काली आदि दश 
भादयोंकों शुल्ययये राज़फे इस्यारा भाग कर पक भाग आप 
रखके दोप दद्दा भाय दशा भायोंवा भेंट दोया, और रख्ज भाप 
खपने स्थतच॒तासे करने रूगयये, और दर्शों माइओन के 
आशा स्वीवार करो । 

अम्पानगरोक अन्दग भ्रेणिक्राजाबा पुत्र चेंडनाराणीका 
ओगज्ञ यदखकुमार ऊोके दोणक्राज्षाये छोटामाइ नियास करता 
था प्रेणिकराजा ज्ीपतो ' सीचाणक गनन्‍्ध दस्ती और अठाईे 
सर्राबाला हार देदीया था। सींचाणक गन्ध बस्ती केसे प्रात 
हुया यद बात मूछपाटमें नदी दे तथापि यडा पर सक्षिप्त ये 
स्थलसे लिखते है | 

एक यनमें हस्तीयांदा यूथ रढता था उस युभके मालीर 
इस्तीकी अपन युथवा इतना ता ममत्व भाव था कि पीसी मी 
इस्तणीके बच्चा होनेपर बढ़ तुरत मारडालता था कारण अगर 
यह बचा बडा दोनेपर सुझे मारवे युथका मालिक घन जातेगा। 
शथ दस्तणीयाँक अन्दर पक हस्तणो गर्मबम्ती दवा अपने 
लूगडी दो १-२ दिन युयसे पीच्छे रेहने लूगी, हस्तीने फिंचार 
प्या कि यद परार्योसि कमजोर होगो। इस्तणीने गरभ दित 
नज्ञीक जानके पक ताप्सांक वृक्षजालोके अन्दर पुत्रकीं जाम 
डोया फीर आप युयर्म सेमल हो गइ | तापसाॉने उस 
चचेको पोषण कर बडा कया और उसके संढके अन्दर पक 


श्र्रु 


चालटी डालके नदीसे पाणी मंगवायके बगेचेको पाणी पीछाना 
शरू कर दीया बगेचेकों पाणी सींचन करनेसे ही इसका नाम 
तापसोने सींचाणो हस्ती रखाथा। कितनेक कालके बाद हस्ती 
बच्चा, मदसे आया हुवा, उन्ही तापसॉके आश्रम और बगेचेका 
भेग कर दोया, तापस क्रोधके मारा राज्ञा श्रेणिक पास जाके 
कद्ा कि यद्द दस्ती आपके राजमे रखने योग्य है राज्ाने हुकम 
कर हस्सीकों मंगवायके संकल डाल चनन्‍्धच कर दीया उसी रहस्ते' 
तापस निकलते दस्तीकों उदेश कर बोला रे पापी ले तेरे कीये 
हुवे दुष्कृत्यकां फल तुजे मीला है जी कि स्वतेत्रतासे रहेनेवाले 
ठुझ्की आज इस काराग्ृहमे बनन्‍्ध होना पडा है यह सुन दस्ती 
अमपेके मारे संकलॉको तोड जं॑गलमें भाग गया. राजा श्रेणिकको 
इस बातका बडाही रंज हुवा तव अभयक्ुमार देवीकि आराधना 
कर हस्तीके पास भेजी देवी दस्तीको बोध दीया ओर पुर्ेभव वर 
इलकुमरका संबन्ध वतलाया इतनेम हस्तीकी जातिस्मरण ज्ञान 
हुवा, देवी के कहनेसे हस्ती अपने आप राजाके वहां आ गया. राजा 
मी उसको राज अभिशेष कर पद्धधारी हस्ती बना लिया इति। 


हारकि उत्पत्ति--भगवान्‌ वीरप्रश्भ एक समय राजगुद- 
नगर पथधारे थे राजा श्रेणिक बडाही आड्ंबरसले भगवानको 
खन्‍्दन करनेकी गया | 
' सोधम इन्द्र एक बखत सम्यकत्वकि दंढताका व्याख्यास 
'करते हुवे राजा श्रेणिककि तारीफ करी कि कोइ देव दानव भि 
समथे नही है कि राजा अ्रणिकको समकितसे क्षोभित करसके । 

सचे परिषदोके देवोने यह चात स्वीकार करलीथी.- परन्छ 
दोय मिथ्याद्ण्टी देवोने इस बातकों न मानते हुवे अभिमान कर 
मृत्युकीकरम आने छगे । हु 


लत हकन्‍न 


कर न 


श्र० 


करते हुवेको वडाही मानसिक डु ख दोने छगा बखत बखतपर 
दीलर्म आति है कि मैं केमा अधन्य हुं, अपुन्य हु, अश्तार्थ हु 
कि मेरे पिता-देवशुरुकी माफीक मेरेपर पूर्ण धरम रखनेयाले 
डोनेपर भी मेरी कितनी कछ्तप्नता है। इत्यादि दोलको बहुते 
रत्न होनेके कारणले आप अपनी राजधानी चम्पानगरीमें ले 
गये और चढ्घाद्दी निधास करने छगा। यहापर काली आदि दश 
भाइयोंको घुछायके राजके इग्यारा भाग कर एकभाग आप 
गखक होपष दशा भाग दश भाइयोक्ो भेंट दोया, और राज आए 
अपने स्थतच्रतासे करने रूगगये, और दश्शों भाइओने कोणक्वी 
आज्ञा स्वीकार करी । 
चम्पानगरीके अन्दर भ्रेणिक्राजाका पुत्र चलनाराणीका 
अगज पदलकुमार जाके काणकराजाके छोटाभाइ निषास करता 
था झणिक्राज्ञा जीवतो “सीचाणक गन्ध दस्ती और अठारें 
सरोघाल्य हार देदीया था। सींचाणक गन्ध हस्ती कैसे प्राम 
हुवा यद बात मूलपाठमें नद्दी है तथापि यद्दा पर सक्षिप्त अन्य 
स्थलूसे लिखते है । 
एक घनमें दस्तीयका युथ रदता था उस युथवे मालीक 

इस्तीकी अपने युथका इतना ता ममत्व भाव था कि कीसी भी 
डस्तणीके खच्चा हानेपर चड तुरत मारडालता था कारण अगर 
यद बच्चा बड़ा होनेपर सुझे मारके युथका मालिक यन जायेगा। 
सब इृस्तणीयॉके अन्दर एक दस्तणी गर्भवम्ती दा अपने 

छगडी दो १-२ दिन युथस पीच्छे रेडने छगी, शस्तीमे विचार 
प्या कि यद्ध परा्बाले कमजोर दोगी। इस्तणीने गभे दित 
नजीक जञानब पक तापमकिे वृक्षज़ालीके अन्दर पुत्रकों जन्म 
दोया पीर आप युथर्मे सेमठ दा गइ | तापसनि उस हस्ती 
चचेकी पोषण कर बड़ा किया और उसके सद॒ये अन्दर पक 


श्स्र 


'बालटी डारके नदीसे पाणी मंगवायके बगेचेकों पाणी पीछाना 
शरू कर दीया बगेचेकों पाणी सींचन करनेसे ही इसका नाम 
तापसोने सींचाणो हस्ती रखाथा। कितनेक काल्‍हूके बाद हस्ती 
चन्चा, मदगे आया हुवा, उन्हीं तापसॉंके आश्रम और बगेचेका 
भेग कर दया, तापस ऋ्रोधके मारा राजा श्रेणिक पास जाके 
फह्ा कि यह हस्ती आपके राजमें रखने योग्य है राजाने हुकम 
फेर हस्सीकों मंगधायके सकल डालर बन्ध कर दीया उसी रहस्ते' 
तापस निकलते दस्तीकों उदेश कर बोला रे पापी ले तेरे कीये 
ह॒चे दुष्कृत्यकां फल तुजे मीला है जो कि स्वर्तत्नतासे रहेनेवाल्ठ 
तुझ्यको आज इस कारागृहमें बन्ध होना पडा है यह सुन दस्ती 
अम्पके मारे संकलोंको तोड जंगलम भाग गया. राजा श्रेणिकको 
इस चातका बडाही रंज हुवा तब अभयकुमार देवीकि आराधना 
फर हस्तीके पास भेजी देवी हस्तीको बोध दीया ओर पुर्वैभव व 
दलकुमरका संबन्ध बतलढाया इतनेमे हस्तीको जातिस्मरण ज्ञान 
हुवा, देवी के कदने ले हस्ती अपने आप राजाके वहाँ आ गया. राजा 
भी उसको राज़ अभिदेष कर पट्टधारी हस्ती बना लिया इति। 
हारकि उत्पत्ति--भगवान्‌ वीरप्रभु एक समय राजगुदद- 
नगर पधारे थे राजा अ्रेणिक बडाही आडंबरसे भगवानकों 
'सन्दन करनेकी गया। है 
'.. सोधसे इन्द्र एक चखत सम्यकत्वकि दइृढताका व्याख्यान 
करते हुवे राजा श्रेणिककि तारीफ करी कि कोइ देव दानव भि 
समथे नही है कि राजा अणिकको समकिंतसे क्षोभित करसके । 
सचे परिषदोके देवोने यह वात स्वीकार करलीथी- परन्त॒ 
दोय मिथ्याइट"्टी देवोने इस चातकों न मानते हुवे अभिमान कर 
मृत्युकोकम आते उती ! ह 


श्रर 


राजाश्रेणिक भगवान कि अम्ृतमय देशना अधणकर धापीस 
शरगरमें ज्ञा रद्दा था. उस समय दोय देवता प्रेणिकराज्ाकि 
परिक्षा करनेके लिये एकने उदरबृद्धि कर साध्विका रूप बनाया. 
दुकान दुकान सुठ अजमाकि याचना कर रददीथी, राजा श्रेणिकने 
देख उसे क॒दा कि अगर तेरेको जो कुच्छ चाहिये तो मेरे पर्डा 
से लछेज्ञा परन्तु यदां फीरके धमंकि द्वील़ना क्‍यों करती है। 
साध्बिने उत्तर दीया कि हे राजन. ! मेरेज्ेसी ३६००० दै तु कीस 
कीसको सामग्री देवेंगा। राजाने कहाकी हे दुश ! छतीस द्ञार 
है वह सर्वे र॒त्नोंकि माला है तेरे जेसी तो एक तुंदी है। दुसरा 
देव साधु बन एक मच्छी पकडनेकि जाछ हाथमे छेके ज्ञाताकी 
राजा देख उसे भी कद्दा कि तेरी इच्छा होगा घद हमारे यहां मील 
जायगा। ठव साधु बोलाकि एसे १४००० है तुम फीस कीसकी 
दोगे. राज्ञा उत्तर दीया कि १४००० रत्नोकि माला है तेरे जेसा 
नुँही है यद दोनों देवतोने उपयोग छगाके देखा तो राजावे पक 
आत्पप्रदेशमें भी शंका नदी हुई. तब देवताषोंने यडीडी तारीफ 
करी | पक मृत्युक (मटी) का गोला और एक कुंडलूकि जोड़ी यद 
दो पदार्थ देफे देव आकाश गमन करते हुवे । राजा 
कुंडल् युगल तो नंदाराणीकों दीया और मटीका गोला राणी 
चेलनाको दीया। चेलना उस मटीका गोलाको देख अपमानर्क 
मारो गोलाको फेक दीया, उस गीछाके फेक देनेसे फूटके पक 
दीव्य हार नीकला इति | ड़ 
इस हार और सींचाण दस्तीसे चदरूकुमारका बहुतसा 
प्रेमथा इस षास्ते राजा ग्रेणिक ओर राणी चेलनाने ज्ीयतों हार 
और इस्ती घहलकुमरको दे दीया। 
चडलकुमर अपने अन्तेयर साथरम छेके चम्पानगरीके मध्य 
भागसे मिकलछके गगा मद्धा नदी पर ज्ञातेथे- वहांपर सीचाँगा 
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गन्धहस्ती बदलूकुमारकि राणीको झुंडसे पकड जरू क्रीडा करता 
हुया. कबी अपने शिरपर कवी कुंभस्थरूपर कबी पीठपर 
इत्यादि अनेक प्रकारकि क्रिडा करताथा. एसे बहुतसे दिन 
निर्गेमन हो गये। इस बातकी चम्पानगरीके दोय तीन चार तथा 
बहुतसे रहस्ते एकत्र होते है घरांपर छोक म्छाघा करने लगे कि 
राजका मोज्मजा सुख साहीबी तो चदलकुमर ही भोगव रहा है 
कि जिन्होंके पास सीचांनक गन्धदस्ती और अठारा सर चारा 
दिव्य हार है। एसा सुख राजाकोणकके नहीं है क्यू कि उसके 
डिर तो सब राजकि खटपट है इत्यादि लोक प्रवाह चल रहाथा। 


नगर निवासी लोगॉकी वद्द वार्ता कोणकराजाकी राणी 
पद्माखतिने सुनी, ओरतेंका स्वभावददी दोता है कि एक दुसरेकी 
सेपत्तिको शान्तरशिसे कभी नहीं देख सक्ती है, तो यहां तो देरा- 
णी-जेठाणीका मामला द्ोनेसे देग्वही केसे सके | पद्मावती राणी 
दारहस्ती लेनेम त्रडी दी आवुरता रखती हुइ- उसी बखत राजा 
कीणकके पास जाके अच्छी तरह राजाका कान भर दिया कि 
यह दुनियोका अपवाद सुझसे सुना नहीं जाता है, वास्ते आप 
कृपा कर दारहसरुती मुझे मंगवा दो । 


राजा कीणक अपनी राणीकी वात झुनके बोछा कि है 
देवी [| इस बातका कुच्छ भी घिचार न करी. दवारहस्ती मेरे 
पितामाताकी मोज्ञुदगीर्म चद्धछकुमारको दीया गया है. और वह 
मेरा लूघुवन्धव है, तो वह हारदहरूती मेरे पास रहे तो क्या और 
बदलकुमारके पास रहे तो क्‍या. अगर संगाना चाहुंगा तबद्दी 
मेगा सकुंगा । इत्यादि सधुरतासे उत्तर दिया। 


दुनियां कहती है कि “ बांका पग बाइपदमोंका है ” राणी 
घवकायतीको संतोष न हरूवा | फ्रीर लोय तीनखाए रातउलास्पे 


श्र 


राजाध्ेणिक भगवान कि अम्ृतमय देशना अवणकर बापीस 
भगरमें ज्ञा रद्ा था. उस समय दोय देखता श्रेणिकराजाकि 
परिक्षा करनेके लिये एकने उदरवृद्धि कर साध्विका रूप बनाया: 
दुकान दुकान सुठ अजमाकि याचना कर रद्दीथी. राजा प्रेणिकने 
देख उसे कदा कि अगर तेरेको जो कुच्छ चाहिये तो मेरे बहा 
से लेज्ञा परन्तु यहां फीरके घमेकि दोलना क्यों क्स्ती है। 
खाध्यिने उत्तर दीया फि दे राजन [-मेरेजेसी ३६००० दे हु कीस 
कीसको सामग्री देवेंगा। राजाने कहाकी हे दुष्टा | छतीस दजारे 
है घद सर्य रत्नोंकि माला है तेरे जेसी तो एक तेदी है। दुसरा 
देव साधु बन एक मच्छी पकडनेकि जाल ह्वाथमे लेके जा 
पाजा देख उसे भी कदा कि तेरी इच्छा दोगा धद्द हमारे यहां मीर्स 
जायगा। तब साधु बोल्शकि एसे १४००० है तुम कीस 
दोगे. राजा उत्तर दीया कि १४००० ग्नोकि माला है तेरे मेसा 
तुंढी है यद् दोनों देवतोमे उपयोग लगाके देखा तो राजाके एक 
आत्मप्रदेशमे भी शंका नही हुइ. तब देवताबथोने घडीही 
करी । पक सृत्युक (मटी) का गोला और एक कुंडलकि जोडी यई 
दो पदार्थ देके देव आकाशम गमन करते हुवे । राजा 
कुंडन्ड युगल तो नेदाराणीक्ती दीया और मदीका गोला राणी 
चेलनाकों दीया । चेलना उस मटीका गोलाकों देख अ' 
मारी गोलाको फेक दीया, उस गोलछाके फेक देनेसे फूटके पर्क 
दोब्य हार मीकला इति। ४ 
इस हार और सींचाण हस्तीसे वदखकुमारका बहुतस्ता 
प्रेमथा इस धास्ते राजा ओेणिक ओर राणी चेलनाने हाई 
और हस्ती यदलकुमरको दे दोया। दि हि 
चदरूकुमर अपने अन्तेयर सपाथर्मे लेके चम्पानगरीक मध्य 
भआगछे निकछके गंगा सदा नदी पर ज्ातेथे- यर्दापर सीचांगो 
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लाया, परन्तु वहलकुमर कि तर्फसे वद्द द्वी उत्तर मीला कि यातो 
अपने मातापिताके इन्साफ पर कायम रेहे, दारहस्ती मेरे पास 
रेहने दो, आप अपने राजसे दी संतोष रखो. अगर आपको 
अपने मातापिताके इन्साफ भंज्ञुर न रखना दो तो आधा राज 
हमको देदो और दारहम्ती लेलो इत्यादि | 


राजा कोणक इस बात पर ध्यान नही देता हुआ द्ारद्वस्ती 
लेनेकि ही कोशीपष करता रहा । 


चबहलकुमरने भपने दीलम सोचा कि यद कीणक जब अपने 
पिताको निवड बन्धन कर पिंजरेम डालनेम किचत्‌ मात्र झरस 
नही रखी तो मेरे पाससे हारहस्ती जवर जस्ती लेले इसमें क्‍या 
आश्चर्य है? क्‍यों कि राजसत्ा सैन्‍्यादि सब इसके द्वाथर्म है। इस 
लिये मुझे चाहिये कि कोणककि गेरद्दाजरीम में अपना अन्तेवर 
आदि सब ज्ञायदाद लेके चैशालानगरीका राजा चेटक जो हमारे 
नानाज़ी है उन्होंके पास चला जाउं॑। कारण चेटकराज़ा धर्मिष्ट 
भ्यायशीरू है बह मेरा इन्साफ कर मेरा रक्षण करेगा । अरूम । 
अवसर पाके बहलकुमर अपने अन्तेवर और हारहस्ती आदि' 
सब सामग्री ले चम्पानगरीसे निकल बेशालानगरी चला गया- 
बहां जाके अपने नानाजी चेटकराजाकों सब दकिकत छुनादि.* 


चेटकराजाने यहलहूकुमारका नन्‍यायपक्ष जान अपने पास 
रख लिया । 


पीच्छेसे इस वातकी राजा कॉणककी खबर हुई तब वहुत द्दी 
गुस्सा किया कि बहलकुमरने सुझे पुच्छा भी नही और वैद्याला 
चला गया उसी बखत एक दूतको बोलाया और कहा कि ठुम 
सैशालानगरी ज्ञाओ हमारे नानाजी चेटकराजा धत्ये हमारा चंम- 
स्कार करो और नानाजीसे कद्दो कि चहरूकुमर कोणकराजाकोी 


श्र्छ 


करी परन्तु राज़ाने तो इस घातपर पूर्ण कान भी नहीं दिया। 
जब राणीने अपना स्ोचरित्रका श्रयाग किया, राज्ञास कद्दा पि 
आप इतना विश्वास रख छोडा है "भाई भाइ यरते दे परन्तु 
आपके भाइका आपकी तर्फ क्तिना भक्तिभाव है? मुझे उमेद 
नहीं दे कि आपके मंगानेपर हार-दस्ती भेज देये अगर मेरे कह 
नेपर आपका इतबार न दो तो एक दफे भगवाके देख दिजिये। 


पसा तृनाके मारा राजा क्लोणक एक आदमीया वबहलतव 
मारक॑ पास भेजा उसके साथ रूदेशा कडलायाथा थि ड्ढे 
लघुआत ! तु जाणता है कि राजमें जो रत्नादिकी प्राप्ति दोती दै 
थद सब राज्ञाकी दी दोती है, तो तेरे पास जो द्ारदस्ती है वह 
मेरेका सुप्रत कर दे, अर्थात्‌ मुझे द्‌ दा | इत्यादि। षद् प्रतिदार 
ज्ञाके फाणकराजाका सदेशा बदलकुमारको खुना दिया। 

चहलकुमारने नश्नताक साथ अपने बृद्धभात (कोणकराञा) 
को अजे करबाइ कि आप भी श्रेणिक्राज्ञाके पुत्र; चेडनाराणीव 
अगज हो और मैं भी श्रेणिक्राज्ञाके पृश्र-चेलनाराणीके अंगर्ज 
हु और बड़ द्वारदस्ती अपने मातापिताकी मोज्दगीम दमका 
दिया है इसके बदलेमे आपने राजलश्मीका मेरेको कुच्छ भी 
विभाग नहीं देत हुवे आप अपने स्वतत्न राज कर रहे ही। 
यद्यपि आपक मातापितायोंने क्या हुवा विभाग नामजुर हो तो 
अची भी आप मुझे आधा राज दे देवे और हारदस्ती ले 'छिजिये। 

प्रतिद्वारो वोणक्राजाके पास आके सथे वार्ता क्‍्डदी 
जब राणी पद्मावतीको खबर हुई, तब एक दो तूना और भी 
मारा कि लो, आपके भाइने आपके हुक्मके साथ ही डारदस्तो 
ओज दिया दै इत्यादि । 

राजा कोणकने दोय तीन दफे अपना प्रतिदारके साध कर 
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लाया, परन्तु चबदरकुमर कि तफंसे बह ही उत्तर मीढा कि यातो 
अपने मातापिताके इन्लाफ पर कायम रेदे, हारहस्ती मेरे पास 
रेहने दा, आप अपने राजसे द्वी संतोष रखो, अगर आपको 
अपने मातापिताके इन्साफ मंज्ञ़ुर न रखना द्वो तो आधा राज 
दमको देदो और दारहस्ती लेलो इत्यादि । 


राज्ञा कोणक इस बात पर ध्यान नही देता हुवा, हारहस्ती 
लेनेकि ही कोशीप करता रहा | 


चहलकुमरने भपने दीलमे सोचा कि यह कौणक जब अपने 
पिताको निवद्ध बन्‍्धन कर पिजरेम डालनेम किचत मात्र शरम 
नही रखी तो मेरे पाससे हारहस्ती ज़बर जस्ती लेले इसमें क्या 
आश्रये है? क्‍यों कि राजसत्ता सेन्यादि सब इसके हाथम है। इस 
लिये मुझे चाहिये कि कोणककि गेरद्दाज्रीमें में अपना अन्तेबर 
भादि सब जायदाद लेके वैशाल्ानगरीका राजा चेटक ज्ञों हमारे 
नानाज़ी हे उन्होंके पास चला जाउं। कारण चेटकराज़ा धर्मिष्ट 
स्यायशोर है वह मेरा इन्साफ कर मेरा रक्षण करेगा। अरूम । 
अचसर पाके चदलकुमर अपने अन्तेवर ओर हारदस्ती आदि: 
सब सामग्री ले चम्पानगरीसे निकरू चैशाहानगरी चका गया. . 
वहां जाके अपने नानाजी चेटकराजाकों सब हकिकत खुनादि,' 


चेटकराजाने चहलरूकमारका - न्‍यायपक्ष जान अपने पास 
रख लिया | 


पीच्छेले इंस चातकी राजा कॉणककी खबर हुइ तंब बहुत दी 
गुस्सा किया कि वहलकुमरने सुझे पुथ्छा भी नेद्दी ओर चैश्ाला 
चढ्ला ग़या उसी बखतः एक दूतको- बोंछाया ओर कहा कि तुम 
चैशाहानगरी जाओ हमारे नानाजी चेटकराजा उत्ये हमारा नम- 
स्कार करो और नानाजीसे कटद्दो कि चदरूझमर कोणकराजाकों 


0.7६: पर 


श्र्द्द 


'पिगर धुर्छा आया है ता आप झुपाकर हारदस्ती और बहल 
झुमारफों घापीछ भेज दीराये। 


डूल बैशाला ज्ञा पे राजा चेरकदा नमस्कार वर फोणकर्वा 
सदेसा फद् दीया उसके उत्तरमे राज्ञा चेटक योला कि है दूत | 
सुम कोणकका कहदेना दि जेसे ओअणिकराज़ाता पुत्र चेट्या 
देवीया अगज्ञ कोणक दे ऐसादी श्रेणिवराजाया पृत्र चेडना 
राणीया अंगज् यदलकुमार दे इन्साफ दि थात यद दे वि दार 
हस्ती अचल तो कोणकका लेना दो नदी चाहिये क्‍यों दि बल 
छुमर कोणकका छछु धात है और माता पिताधंनि दिया हुवा दे 
अगर हारहस्ती छेना दी चादते हो तो आधा राज पहलकुमरपों 
दे देना चाहिये। इस दोना यातोंस पक यात कोणक मंशर 
करता दो तो दम धदलकुमरको चम्पानगरी भेज सकते है इतना 
कुद्दकफ॑ दूतको धदासे विदाय फर दीया । 

दूत चैशाला मगरीसे रघाना दो चम्पानगरी काणकराज्ञापे 
पास आय सब दाल सुना दिया और कद दिया कि चेटव 
राजा चदलकुमारको नहों भेजेगा इसपर कोणवराजावो और 
भी गुरुसा हुया. तथ दूतकों खुलायवे कद्ा कि छुम पैशाला नगरी 
जाधो चेटकराजा प्रत्ये कदना कि आप बृद्ध अवध्याम ही राजे 
नीतिके ज्ञानकार दो आप जानते दो फि राजमें कोइ प्रकारवे 
पदाथे उत्पन्न दोते है बद सब राजाका दी होता दे तो आप 
दारइस्ती और बदलकुमारको छुपा कर भेज दौराचे. इत्पादि. 
कहे दूतको दुखरीबार प्रेजा 

दूस कोणकराज्ञाका आदेशकाो सबिनय स्वीकार कर दुसरी 
दफे वैद्याला नगरी गया. सब द्वाल्द च्ेदकराज्ाकों छुना दिया 
डुसरी दफे चेटकराजाने खदे उत्तर दिया कि मेरे तो फोणवक 


ढ्च्चा 
] 


हा 


ओर घदल दोनों सरखा है, परन्तु इन्साफकी बात है कि आधा 
राज दे दे और द्वारदस्ती ले ले. एसा कहके दुतको रखाना किया। 


दूत चम्पानगरी आरके कोणकराजाको कद दिया क्लि सियाय 
आधा राजके दारहस्ती और चहलऊकुमारकों नहीं भेजेगा. एसा 
आपके नानाजी चेटकराजाका मत है । 


यह सुनके कोणकराजाको बहुत द्वी गुस्सा हुवा. तब 
तीसरीबार दूतकों चुलायके कद्दा कि ज्ञावो, तुम चैशाला नगरी 
राजा चेटफके सिंहासन पादपीठकों डाबे पगकों ठोकर देफे 
भालाके अन्दर पोके यह लेग्व देनेके बाद कद्द देना कि है चेटक- 
राजा | तु मृत्युकी प्राथेना करनेकी सादसिक क्यो हुवा है. क्या, 
सु कोणकराजाको नहीं जानता दे अगर या तो ठ॑ दारदस्ती और. 
बद॒लकुमारकोी कोणकराजाकी सेवामें मेजदे नद्दीं तो कोणकरा-' 
जासे संग्राम करनेको तैयार दो ज्ाव. इत्यादि समाचार फहना। 

दूत तीसरी दफे वेशाढ्ा नगरी आया. अपनी तर्फले चेट- 


कराजाकोी नमस्कार कर फीर अपने मालिक कोणकराजाका सब 
हुकम सुनाया । 


दुतका चचन खुनके चेटकराजा ग्ुस्सेके अन्दर आके दूतसें 
क॒द्दा कि जब तक आधा राज कोणक वद्दककुमारक्को न देचेगा, 
चबर्दातक दारहस्ती और वदलरूकुमार कोणकको कभी नहीं 


मीलेगा । दृतका बडा दी _तिरस्कार कर नगरकोी बारी द्वारा 
निक्राल दिया । मु 5 


४ दूत चम्पानगरी जाके राजा कोणककों सच यात निवेदन 
कर कद दिया कि राजा चेटक कबी भी द्वारेहस्ती नहीं भेजेगा 
यह दात सुन कोणकराजा अति कोपितत दों काढी आदि दम 
भाइयेन्दो चुल्वायके से वृत्तान्त-खुनाया और चेटकराजास्रे 


छा हा 


5 हछ, 
ही ओ 
श्री के 
हा 


शर्ट 


संग्राम करमका तैयार दोनका आदुश दिया फाली आदि दया 
भाई राज़क दम भाग लिया था याझरुत उन्हांवा काणग्रका 
हुकम मानक संग्रामकी तैयारी करना दा पडा | राजा 
काणक्न क्द्दा कि ह यधुआ | आप अपने अपने देशभ 
ज्ञाय' तीन तान दशार गज, अभ्व रथ और तीन दाड़ पैदलसे 
युद्धकि तैयारा करा, एसा हुक्म योणक्राज़ाबा पाफे 
अपने राजधानी जाक सैना कि तैयारी कर कीणक्राजापे 
पास आय । काणकराजा दक्या भाइयायो आता हुया देखक आप 
भी तैयार द। गया सर्च सैन्य तवीस दजार दस्ती ततीस दक्ञार 
अभ्व, ततीस हज्ञार समग्रामीक रथ, ततीस प्राड पैदल इस सब 
सैनाका एकत्र कर अगदेशक मध्य भागसे चरते हुव विदेद 
द्वेशकि सर्प जा रद्दाथा । 


इधर चरकराजाका शात हुवा कि काणक्शाजा फार्लीआर्दि 
दशा भाइयाक साथ युद्ध करनेका आ रहा है। तय चेटकराजा 
कासी; कोशाल अठारा देशके राजायो ज्ञा कि अपने स्वधर्मी ये 
उन्द्वार्कों दूर्तों द्वारा दुलघाये | अठारा देशक राजा धर्मर्ेमी बुर 
बानेक साथ दी चटकराकी सेवार्म दाजर हुब। और बोले कि 
है स्वामि | क्या काय दे सो फरमाए। 


चटकराज्ञान यदलऊमारकी सब दकिक्त कद सुनाइ कि 
अच क्या करना अगर आप ठलोगोंकी सलाह दो तो बदलकुमरकी 
दे देव और आप छोगाकी मरजी दो ता काणकसे संग्राम करे) 
यद्व सुनके कमचीर अठागा देशोंक राजा सलाद कर वोले कि 
इन्साफके तौरपुर न्‍्यायपक्ष रख सरणे आयाका भ्रतिपाछन के 
र॒ना आपका फजञ्ञ है अगर कोणक राजा अन्याय कर आपके उपर 
युद्ध कसनेका आता दारतों हम अठारा देशोके राज्ञा आपकि' तर्फ 


श्२९ 


से युद्ध करनेकों तैयार है । चेटक राजाने कहा कि अगर आप- 
कि एसी मरजी दो तों अपनि अपनि राजधानी ज्ञाके सच स्थ 
सेना तैयार कर जरूदी आजाओ । इतना खुनतेही सब राजा _ 
स्व स्व स्थान गये. चहांपर तीन तीन हजार इस्ती, अश्व, रथ, 
ओर तीन तीन क्रोड पैदल तैयार कर राजा चेटदकके पास ओ' 
पहुंचे , राजा चेटक भी अपनी सेना तैयार कर सचे सतावन 
इज्ञार हस्ती, सतावन दहज्जार अश्व. सतावन हजार रथ सतावन 
कोड पैदल का दर लेके रवाना हुआ वहमि अपने देशान्त वि- 
भागसमें अपना झंडा रोप पडाव'” कर दिया। उधर अंग देशान्त 
विभागमें कोणक राजाका 'पडाव होगया है। दोनों दलरूके निश्यांन 
ध्यज्ा पताकाओं रूगगद है। सेग्रामककि तियारी हो रही है 


हस्ती बालोंसे हस्तीवाले. अश्वचा्ोसे अश्ववाल्ले. रथवा्लों 
से रथवाले पैदल सुभटोंसे पेदलवाले, इत्यादि साहइश युगरू ब- 
नके संग्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुषोंका खसिंहनादसे गगन गजेना 
कर रहा था अनेक प्रकारके चार्जित्न वाज रहे थे. कर्म सूराओंका 
उत्लाब सेग्रामके अन्दर चढ़ रहा था. आपसमे शस्त्रोंकि वर्षाद हो 
रुहीथी अनेक छोकोंका शिर प्रथ्यीपर गिर रहाथा, रोद्रसे घर- 
तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरहा था. 

कोणक राजाकी तर्फसे सैनापति कालीकुमार नियत किया- 
गया था. इधरकि तफैसे चेटकराजा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सै- 
नापतिथोंका आपसमें संबाद होते चेटडक राजाने कहाकि में विनो 
अपराधिकों नही मारताहु, यह सुन कालीकुमार कीपित हो, 


१ चेटक राजाकि सैनाकि रचना शकटके आकारपर रचि गई थी. 
२ कोणक राजाकि सेना रथमुशल् तथा गरुडके आक्ारपर रची गई थी, 
80 का “ 


श्य्ट 


संग्राम करनका तैयार दोनका आदहा दिया फाली आदि दशा 
भाई राजक दशा भाग लिया था धास्त उन्दांक्ां काणकदी 
शुक्स मानक साम्रामकी तैयारी करना ड्वी पडा । राजा 
काणक्न क्दा कि हे यन्धुआ ! आप अपने अपन देशर्स 
जाक तीन तान दज्ार गज, अश्व रथ और तोन कांड पैदल्स 
युद्धकि तैयारी करा, एसा हुक्म कोणक्राजाका पा के अपने 
अपने राजधानीर्मे ज्ञाक सैना कि तैयारी कर कोणकराजाव 
पास आय | क्ाणकराजा दझशों भाइयॉकोी आता हुवा देखय आप 
भो तैयार द्वा गया सर्थ सैन्य ततीस इजार दस्ती ततीस हजार 
अश्व, ततीस दजार सग्रामीक रथ, तेतीस क्राड पैदल इस सर्ब 
मैनाको एकत्र कर अगदेशके मध्य भागसे चरते हुव विद 
देशकि तफ्फ जा रद्याया । 
इधर चरकराजाका ज्ञात हुवा कि काणक्राजा कार्लीआदि 
दया भाइयाक साथ युद्ध करमेका आ ग्द्दा है। तब चेटव्राजा 
कासी; कोशाल, अठारा देशके राजायो ज्ञा कि अपने स्वर्धर्मी थे 
उन्दाकों दूतों द्वारा दुल्थाये । अठारा दशक राजा घमप्रेमी बुल 
बआानेवे साथ दी चटकराकी सेवार्म द्वाजर हुवे। और बोले वि 
हे स्वामि [ क्‍या कार्य दे सा फरमाए। 


चटकराज्ञान घडलसमारकी सब दकिक्त कद खनाइ कि 

अच क्या करना अगर आप लोगोंकी सलाद दो तो घढलकुमरकों 
दे दवे और आप लोगाकी मरजी दो ता कोणक्से सम्राम _करे। 
यह सखुनक कमबीर अठारा देशोंकः राजा सलाद कर बोले कि 
इन्साफचे तौरप्र न्‍्यायपक्ष रख सरणे आयाका प्रतिपालन के 

रना आपका फर्ज है अगर कोणक राजा अयाय कर आपके उपर 


युद्ध करनेवाई आता डा तों इम अटागा देशीके राज्ञा आपकि वर्फ 
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से युद्ध करनेकों तैयार है | चेटक राजाने कहा कि अगर आप- 
फि एसी मरजी दो तों अपनि अपनि राजधानीम जाके रुच स्घ॒ 
सेना तैयार कर जरूदी आजाओ । इतना खुनतेही सब राजा 
स्व स्व स्थान गये. चहांपर तीन तीन हजार हस्ती, अभ्य, रथ, 
ओर तीन तीन क्रोड पैदरू तैयार कर राज्ञा चेढहकके पास ओ' 
पहुंचे , राजा चेढक भी अपनी सेना तैयार कर सर्च सतावन 
हजार हस्ती, सतावन हजार अश्व, सतावन हजार रथ सतावन 
क्रोड पैदल का दल लेके रवाना हुआ वहमि अपने देशान्त चि- 
भागमें अपना झंडा रोप पडाब' कर दिया। उधर अंग देशान्त 
विभागमें कोणक राज्ञाका 'पडाबव होगया है। दोनों दकूके निशांन 
अवजा पताकाओं रूगगइ है। सेग्रामकि तैयारी हो रही है 


हस्ती वाकोंसे हस्तीवाले, अभ्ववालोंसे अभ्ववाक्ले, रथवालों 
से रथवाले, पैदल सुभटोंसे पेदलवाले, इत्यादि साइश युगरू ब- 
नके संग्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुषोंका सिंदनादसे गगन गझजना 
कर रहा था अनेक प्रकारके वाजिचन्न चाञ्ञ रहे थे. कर्म सूराओंका 
उत्लाब संग्रामके अन्दर चढ़ रहा था. आपसमभ शख्रोंक्ि वर्षाद हो 
रुहीथी अनेक छोकॉका शिर पृथ्वीपर गिर रहाथा, रोद्रले घर- 
तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरहा था. 
 कोणक राज़ाकी तफर्फले सैनापति कालीकुमार नियत किया- 
गया था. इधरकि तफेसे चेटकराजा सैनाका अग्रेश्चर था दोनों सै- 
नापतियोंका आपस में सेबाद होते चेटक राजाने कहाकि में विनो 
अपराधिकों नही मारताहु, यह छुन काल्ीकुमार कोपित हो, 








१ चेटक राजाकि सैनाकि सवना शकट्के आाकारपर रचि गई थी. 
२ कोणक राजाकि सेना रथमुशत्ः तथा गरुठंक आक्ारपर रची गई थी. 
थे हर 


श्स्द 


सेप्राम करनका तेयार दोनका आदेश दिया काली आदि दशा 
भाई राजक दशा भाग छिया था यास्ते उन्होंका काणकका 
हुक्म मानक सम्रामकी तैयारी करना ही पडा । राजा 
काणकने कद्ा कि है बन्घचुआ | आप अपने अपने देशमे 
जञाफे तीन तीन दज्ञार गज, अभ्व रथ और तीन कांड पैदलसे 
युद्गधकि तैयारी क्रो, पसा हुक्म कोणकराजाका पा के अपने 
अपने राजधानीर्म ज्ञाक सैना कि तैयारी कर कोणकराजाके 
पास आये। फाणक्राजा दया भाशयांयां आता हुया देखव आप 
भी तैयार हो गया सर्च सैन्य तेतीस दजार दस्ती तेतीस हजार 
अभ्य, सेतीस हजार सग्रामीक रथ, तेतीस ध्ोड पैदल इस सब 
सैनाको एकत्र कर अगदेशके मध्य भागसे चलते हुवे विदेद 
देशकि तर्फ ज्ञा रदाथा । 

इधर चटकराजाका ज्ञात हुवा कि काणक राजा बालीआदि 
दा भाइयकि साथ युद्ध करनेको आ रहा है। तब चेटकराजी 
कासी, कोशाल अठारा देशके राजायो जा कि अपने स्वर्मी थे 
उन्होंकों दूतों दारा शुलथाये । अठारा देशक राजा धर्मप्रेमी खुल 
बानेके साथ ही चेटकराकी सेवार्म दहाजर हुवे। और बोले कि 
है स्वामि क्‍या काय है सो फरमाए। 


चटक्राज्ञाने वदलकुमा रकी सब दकिक्त फह सुनाई कि 
अब क्या करना अगर आप लोगोंकी सलाद हो तो घद्दलकुमरकों 
दे देवे और आप छोगोकी मरजी दो ता काणकसे सम्माम_करे। 
यड सुनकर कबीर अठारा देशोंके राजा सहाड फर घोले कि 
इन्साफके सौरपुर न्‍्यायपक्ष रख सरणे आयावा प्रतिषालन के 
रना आपका फजे है अगर कोणक राजा अन्याय कर आपके उपर 
युद्ध करनेकों आता द्वातों दम अठारा देशोके राजा आपकि तरफ 

र 


श्र९ 


से युद्ध करनेकों तेयार है । चेटक राजाने कहा कि अगर आप- 
कि एसी मरजी हो तो अपनि अपनि राजधानीम जाके स्व स्थ 
सेना तैयार कर ज़्ऊलदी आजाओं | इतना सुनतेहदी सब राजा _ 
स्व स्व स्थान गये. वहांपर तीन तीच हजार हस्ती, अश्व, रथ, 
आओऔर तीन तीन कोड पेदल तेयार कर राज्ञा चेहकके पास आओ 
पहुंचे , राजा चेटक भी अपनी सेना तेयार कर सच सतावन 
हज़ार हस्ती, सतावन हज्ञार अश्य. सत्तावन इजार रथ सतावन 
क्रोड पेदल का दल लेके रवाना हुआ वहमि अपने देझ्ान्त चि- 
भागमें अपना झंडा रोप पडाव' कर दिया। उधर अंग देशान्त 
विभागमें कोणक राजाका 'पडाव दहोगया है। दोनों दलके निशान 
*»चजा पताकाओं रूगगद है। संग्रामक्कि तेयारी हो रही है 


हस्ती घालोंसे हस्तीवाले- अश्यवा्लोसे अध्यवाे, रथवालों 

से रथबाले पैदल खुभरटोंसे पेदलवाले, इत्यादि साध युगल ब- 

नके संग्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुषोंका सिंदनादले गगन गर्जना 

कर रहा था अनेक प्रकारके चाजिन्न चाज रहे थे. कर्म खूराओंका 

उत्माव संग्रामके अन्दर चढ रहा था. आपसम शरब्रोंकति बर्षाद हो 

रहीथी अनेक लछोकोंका शिर प्ृथ्चीपर गिर रहाथा, रोद्रसे घर- 
तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरहा था. 


कीणक राजाकी त्फसे सैलापति कालीकुमार नियत किया- 
गया था. इधरकि तर्फसे चेटकराजा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सैं- 


नापतियोंका आपसभें संवाद: होते चेटक राजाने कहाकि में विनो 


_ अपराधिकों नही मारताहु, यद् सुन कालढीकृमार कोपित हो, 





१ चेटक राजाकि सैनाकि रचना शकत्के आकारपर रसि गई थी. 
* वंगशक राजतक्लि सेना रथपुशछ तथा मस्ठके आऋारपर रची गद थी. 
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अपने धनुष्यपर बाणको चढाके बडे ही जौरसे बाण पेंका विन्त 
चेटक राजाके। बाण छगा नही परन्तु अपराधि जाणके चटक 
राज़ञाने एकही बाणमें कालीकुमारका मृत्युके घामपर पहुचा दिया 
जब वकालीकुमार सेनापति गिर पडा तब उस राज्ञ सग्राम 
बन्ध हो गया। 

भगवान्‌ फरमात है कि दे गौतम! कालीकुमारने इस 
सप्रामक अन्दर मदान आरभ सारभ, समारभ कर अपने अध्य 
चसायाको मलीन कर मद्दान. अशुभ कम उपार्जन कर काल प्रार 
ड्टो चाथी पकक्‍प्रभा नरकक्‍फे अन्दर दशा सागगोपमकी स्थितिवारा 
नेरिया हुवा है। 

गोतमस्वामिने प्रश्न किया कि द्वे भगवान] यद्द कालीकमा 
रका जीव चाथी नरक्से निकल कर कद्दा जावगा | 

भगयानने उत्तर दिया कि हे गौतम | काली कुमारका जीव 
नरकर्े निकलके मददाविदेद् क्षेत्रम उत्तम जाति-कुलवे' आदर 
जन्म धारण करेगा / कारण अशुभ कम यन्धेथे बह नरकवः 
अन्दर भोगन लिया था) घहापर अच्छा सत्सम पाक मुनियोतरी 
उपाधना कर आत्मभाव धाप्त दवा, दीक्षा घारण करेगा म्दान- 
तपश्चर्या कर घनघातीया कम क्षयकर केयल्ज्ञान प्राप्त कर अनैर्य 
भब्य ज्ञीबोंको उपदद दे अपन आयुष्यके अन्तिम श्वासाश्वासवा 
स्याग कर मोश्र्म जावेगा 

यद सुन भगवान्‌ गौतमस्वामी प्रभुको यन्दन-नमस्कार कर 

अपनी ध्यानयृत्तिके अन्दर रमणता करने छूगगये । 


इति निरयाउलिका सत़ प्रथम अध्ययन | 


(२) दुसरा अध्ययन - छुकाली कुमा रका इन्दोंवी मातावी 
नाम सुकाली राणी दे भगवानका पथधारणाः, सुकाली का पुत्रय लिये 
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अश्ष करना. भगवान, उत्तर देना. गोतमस्वामिका प्रश्न पुछना- 
भगवान सविस्तर उत्तर देना. यह सब प्रथमाध्ययनकी 
माफीक अर्थात्‌ प्रथम दिनके संग्रामम कालीकुमारका मृत्यु हुवा 
था ओर दुसरे दिन सुकालीकुसारका म्॒त्यु हुवा था। इति । 

(३ ) तीसरा अध्ययन--महाकालीराणीका पुत्र महाका- 
स्ीकुमारका है | 

(४) चोथा अध्ययन--कृष्णाराणीके पुत्र कृषप्णकछुमारका है | 

(» ) पांचचा अध्ययन--सुक्ृष्णाराणीका पुत्र खुकृष्णकु- 
मसारका है। 

(६ ) छठा अध्ययन--मद्दाकृष्णाराणीके पुत्र महाक्ृप्ण- 
कुमारका दे । 

(७) सातवां अध्ययन-वी रक्ृष्णा राणीक पूत्र ची रक्ृष्णका है। 

(८) आठवां अध्ययन-रामकफृष्णा राणी का पुत्र रामकृष्णका है। 

(९ ) नववां अध्ययन--पद्मश्रेणकृष्णाराणीके पुत्न पद्म ण- 
कृष्णकुमारका है। 

(१०) दह्ावां अध्ययन महाश्रेण ऋष्णा राणीके प्रश्न महा- 
श्रेण क्ृष्णका दै॥ यद्द श्रेणिक राज्ञाकी दशा राणीयकि दश्श पुत्र है 
दक्यों पुत्र चेटकराजाके हाथसे दशा दिनोम मारा गया है. दक्शों 
राणीयोंने भगवानले प्रक्ष किया है. भगवानने प्रथसाध्ययनकी 
माफीक उत्तर दीया है. दर्शों कुमार चोथी नरक गये दे. महा- 
पचिदेहम दर्ओों जीव मोक्ष जावेगा. काली आदि दर्शों राणीयों 
पुत्रके निभित्त वीर चचन खुन अन्तगढ द्शांगके आठवा चर्म 
दीक्षा ले तपश्चया कर अन्तिम केवव्कक्षान घाप्त कर मोक्ष गई है- 
इति लिश्यावल्‍लीका सूत्रके दश अध्ययन समाप्त हुवे 

लोटः--ददा दिनोंमे दर्म भाई खतस दो गये फिर उस्ह 
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मसंग्रामका क्या हुवा, उसके छिये थद्ा पर भगयती मूत्र झतक ७ 
उद्देशा ९ से सबन्ध लिखा जाता है 


नाट-नब दशा दिनोमे कोणक राजाक दुर्शा याड्धा सप्राममे 
काम आगये तब कोणकने विचारा कि एक दौनका काम और दै 
क्यांकि चढक राजाका वाण अचुक है. जल दर दिनमि दम 
भादईयाकी गति हुइ है बद एक दिन मरे लोय दी हागा चास्त 
कुच्छ दूसरा उपाय सोचना चाडीये एसा विचार कर कोणवक 
शाज्ञाने अष्म तप ( तीन उपबास ) कर स्मरण करने छगा कि 
अगर कीसी भी भवर्म मुझे चचन दीया दवा बद्द इस वखत आके 
म्॒प्ते सहायता दा पसा स्मरण क्रनेस “चमरेन्द्र और “शक! 
यद्द दोनां और कोणक राजा कीसी भवर्म तापस थे उस बखत 
इस दोनो इडोले बचन दीया था, इस कारण दानों इन्द्र आये, 
कोणकषों बहुत सम्रश्ञाये कि यह चेटक राजा तुमारा भानाजी है 
अगर तु जीत भी ज्ञायगा तो भी इसीक आगे हारा जेसाडी होगा 
खारुते इस अपना दठको छाड दे । इतता कदने पर भी कोणकर्ले 
नहीं माना आर इन्त्रेसि कद्दा कि यह हमारा काम आपका करना 
हो हागा। इन्द्र चचनक अन्दर बंन्चे हुव थे। धास्ते फोणक्का 
पक्ष करना ही पडा । 


भगयती सूच्र-पदल दिन मद्दाशीछाक रक नाप्रका सपाम 
के अन्दर वीणक राज़ाक उद्यण नाभके हम्तीपर चम्मर ढालाता 
हुआ कोणक राजा बेठा और दार्फेन्द्र अगाडी पक अभेद नामका 
अख्तर लक बेद गया था जिसीसे दूसरा याणादि शख्र कोणकका 
नदी लगे और कोणक्की तफ्से तृूण चाष्ट फकर भी फेक तो चेटक 
राज्ञाकी सेना पर महाशीलाकी माफोक सालम द्वोता था | इन्द्रपी 
सद्दायतास भथम दिनके संग्राम ८४७००००० मलुप्योका क्षय हुवा 
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इस संथाममे कोणककी जय ओर चेठक तथा अठारा देशॉके 
राजाओंका पराजय हुवा था। घायः सर्च जीव नरक तथा तीर्यचमें 
गये | दुसरे दिन भूताइन्द्र दस्ती पर, बीचमें कोणक राज्ञा आगे 
शकेन्द्र पीछे चमरेन्द्र एवं तीन इन्द्र संधाम करनेकों गये. इस 
सेग्रामका नाम रथमुशरू सेग्राम था दूसरे दिन ९६००००० सलु- 
ध्योंकी हत्या हुई थी जिसमे १०००० जीव तो एक मच्छीकी कुक्षी 
में उत्पन्न हुवे थे. एक वर्णनागनत्वों देवकोकस और उसका बाल 
मिन्नी मनुष्य गतिमे गया दोष जीच बहुरूता नरक तीर्यच गति 
उत्पन्न हुवा । 
उतचराध्ययन सूत्रकी टीकार्मे शेषाधिकार है तथा कीतसनीक 
बातें" श्रेणिक चरित्र्म भी है असंगोपात कुच्छ यहां लिखी 
जाती है। | 
जब कासी-कोशाल देशके अठारा राज्ञाओंके साथ चेटक - 
राजाका पराजय ही गया तब इन्द्रने अपने स्थान जानेकी रजा 
माँगी, उस पर कोणक बीका कि में चक्रवर्ति हु। इन्होंने कहा 
फि चक्रवति तो बारह हो छुके है, तेरहवा चक्रवति न हुवा न 
होगा, यह सुनके कोणक बोला कि में तेरहवा चक्रचति होऊँगा, 
चास्ते आप मुझे चोदा रत्न दीजीये दोनो इन्ह्रोंने बहुतसला सम- 
झाया परन्तु कोणकने अपना दृठको नहीं छोडा तब इन्होंनि 
णकेन्द्रियादि रत्नकृतव्वी बनाके दे दीया और अपना संबनन्‍्ध 
तोडके, इन्द्र स्वस्थान गमन करते कद दीया :कि अब देसकी न 
बुलाना न हम आावेगे यह बात एक कथाके अन्दर है. अगर 
कोणकने दिगृविज्ञयका प्रयाणके समय कृतव्य रत्न बनाया हो 
तो भी चन सक्ता है- ह 
जब चेटकराजाका दर कमजोर होगया ओर बरहशि जान 
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गयाधा कि कोणककों इन्द्र साहिता कर रहा है | तब चटकराजाः 
अपनि शेष रही हुई सैना ले चैशाला नगरोमें प्रवेश कर 
नगरीका दरवाज़ा बध कर दीया चैशाला नगरीमे भ्री मुनिमुव्रत 
भगवानका स्थुभ था उसके प्रभावले कोणक्गाजा नगरीका भंग 
करनेमें असमर्थ था यास्ते नगरीके वद्ार निवास कर बेढा था 
अठारा देदाव' राजा अपने अपने राजधानीपर चले गयेथे। 


चहककुमर रातीक समय सीचांनकगन्ध दस्ती पर आरूढ़ हाँ 
कोणकराज्ञाकि सैना लो चैशाला नगरीके चोतफ घेरा दे रखाथा 
उसी सैनाके अन्दर आक बहुतसे सामम्ताका मार डालता था 
एसे कीलनेही दीन दो जानेस राजा काणककों खबर हुए तब 
कीणक्ने आगमनके रदस्तेके अन्दर खाइ खोदाबे अन्दर अधि 
प्रज्यरलित कर उपर आछादीत करदीया इरादाथा कि इस रखते आते 
समय अभि पडके मर ज्ायगा क्या कर्मोक्रि विचित्र गति 
है और फैसे अनथ कार्थक्मे कराते दे रात्री समय चदलकुमार 
उसी पहस्तेले आ रहाथा परन्तु दस्तीको ज्ञातिस्मरण ज्ञान हां 
मेले अग्निक स्थानपर आके घह ठेर गया चहलकुँमरने बहुतसे 
अंकुश ल्गाया परन्तु इस्ती एक कद्सभी आग नही धरा बहलकूँ 
मार बोला रे हस्ती | तेरे लिय इतना अनथे हुवा है अब तू मुझ 
इस समय क्‍यों उत्तर देता है यद सुनक इस्तो अपनि भुदसे 
सदलऊडुँमरको दूर रख आप आगे चलता हुबा उस अच्छादित 
अभिमे जा पडा शुभ ध्यानस मरक देवगतिमम उत्पन्न हुवा 
यदलकुँमरकों देवता भगवानके समौसरणर्स ले गया वद् घदा 
पर दीक्षा धारण करली अठारा सरबालाइडार ज्ञिस देवताने दीया 
था व याधीस ले गया । 


पाठक [ससारकी घृत्तिकों ध्यान देक देगिये जिसदार और 
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इस्तिके छिये इतना अनर्थ हुवाथा वह दस्ती आगमे जल गया, 
दार देवता ले गया, वद्दछकुँमर दीक्षा धारण करछी है। तथाएणि 
कोणक राजाका कोप शान्‍्त नही हुता । 


कोणक राजा एक निमत्तियाकों घुलवायके पुच्छा कि हे 
नैमित्तीक इस वेशाल नगरी का भेग केसे दो सक्ता है, निमित्तीयाने 
केंद्याक है राजन कोड प्रतित साधु दो वह इस नगरीकों भांग कर 
नेस सादित हो सक्ता है राजा कोणकने यह चात सुन एक कमरू- 
छता चेश्याको बुल्वाके उसको कहा कि कोइ तपस्बी साधुकों 
छाव्ों, चेइया राजाका आदेहा पाके बदांसे साधुकि शोध करनेको 
गई तो एक नदीके पास एक स्थानपर कुरूवाहुक नामका साधु 
ध्यान करताथा उस साधुका संबन्ध एसा हे कि-- 
कुछवालुक साथु अपने बुद्ध गुरुके साथ तीर्थैयात्रा करनेकों 
है अकि एक पर्वत उत्तरतों आगे गुरु चल रहेथे, कुशीष्यने 
पोच्छेसे एक पत्थर (वडीशीला) गुरुके पीछे डाली. शुरुका आ- 
उुष्य अधिक होनेसे चीलछाकों आति हुई देख रहस्तेसे हुर दो 
गये, जब शिष्य आया तब गुरुने उपालुंभ दीयाकि हे दुरात्मन 
तु मेरेकों मारनेका विचार कीया था, जा कीसी औरतके योग्यसे 
तेरा चारित्र भ्रष्ट होगा एसा कद्दके उस कुपाच्र शिष्यकों निकाछ 
दीया, 
वह शिष्य गुरुके चचन असत्य करनेकों एकान्त स्थानपर 
तपश्चर्या कर रहा था | चहांपर कमछलता वैडथा आके साधुकों 
देखा. वह तपस्ची साधु तीन दिनोंसे उतरके एक शीलछाकों 
अपत्ति जवांनससे तीनवार स्वाद लेके फोर तपश्चयाकि भूमिका पर 
स्थित हो आता था, वैशइ्याले उस शीलापर कुच्छ ओषधिका 
भयोग (छेपन) कर दीया जब साधु आके उस शीलकापर जवानस्रे 
स्वाठ लेने हूगा वह स्वाद मधर दोनेसे सलाधथकों चिचार हच्ाकि 
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यहमसेरे तपचययाका प्रभाव है, उस औषधिके प्रयोगसे साधुकां 
डटी और उलटी इतनी होगइ कि अपना होश शुरूगया, तब 
चेश्याने उस साधुकि हीफाजितकर सचेतनक्यि।,साधुडसका उप- 
कार मानके बोलाकि तेरे कुच्छ काम दोतो मुझे फह्दे, तेरे उपकार 
काबदला देड | वैश्या बोलीके चलोये | यस | राज्ञा कोणके पास 
हे आइ) कोणकने कदाकि हे मुनि इस नगरोका भग करा दो। 
बह साधु यदांसे नगरीमे गया नगरीके लोक १२ थर्ष द्वो जानेसे 
बहुत व्याकुल हो रहे थे. उस निमत्तीयाका रूप धारण करने 
चाले साधुसे लोकोने पुच्छा कि हे साधु इस नगरीको सुख कब 
छोगा। उत्तर दिया कि यद्ध मुनि सुव्रतस्वामिका स्थुभकों गिरा 
दोगे तब तुमकों छुख होगा | सुखाभिकाषी छोकोने उस स्थ॒ुभ- 
को गिरा दीया तब राजा कोणकने उस नगरीका भंग करना 
आरंभ कर दोया, मुनि अपना फ्जे अदा कर बहासे चलूघरा। 

यह धात देख चेटकराजा एक कैंवाके अन्दर पड. आपधात 
करना हझारू फीया था परन्तु भुवनपति देख उसकों अपने भुधन 
में ले गया बस । चेटकराजाने बंद्रा पर ही अनसन कर देवगति 
को प्राप्त दो गये । 

राज्ञा कोणक निराश दो के चम्पानगरी चला गया, यद् स 
सारकि स्थिति है कद्दा द्वार, क्दा दस्ती, वद्दा घदलकुमर, पदा 
चेटकराज्ञा, कद्दा कोणक, कद्दा पद्माघती राणो, फोडों मनुष्यों 
को दत्या दोने पर भी कीस घस्तुका छाभ उठाया! इस लिये 
डी महान पुरुषोंने इस संसारका परित्याग कर योगदृत्ति स्थी 
कार करी है। 

चम्पानगरी आनेके बाद कोणक राज़ाकों भगवान बीर 
भभुका दशन हुबा और भगवानवा उपदेशसे कोणक्वो इतना तो 
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असर हुवा कि भगवानका पर्ण भक्त बन गया. उपपातिक सूत्र में 
पएसा उल्लेख है कि कोणक राजाकों एसा नियम था कि जबतक 
भगवान कहां घिराजते है उसका निर्णय नहीं हो वहांतक 
मंहपे अन्न जलभी नदी छेता था. अर्थात्‌ प्रतिदिन भगवानकि 
खबर मंगवाके ही भोजन करता था। जब भ्रमवान चम्पा नगरी 
पधारतेथे तब चडा ही आडंम्बरसे भगवानकों चन्दन करनेकों 
ज्ञाता था। इत्यादि पुणे भक्तिवान था। वन्दनाधिकारमें जहां 
तहां कोणक राज्ञाकि औपमा दि जाती हे. इसका सचिस्तार 
व्याख्यान उबवाइ खूजमें है । 
अन्तिम अवस्था में कोणक राजा कृतव्य रत्नोंसे आप 

चक्रवत्ति है। देश साधन करनेकों गया था तमस्रप्रभा गरुफाके पास 

जाके दरवाजा खेलछनेकों दंडरत्नसे कीमाड खोलने छगा. उस 

बखत देवताचोने कहा कि वारह चक्रवत्ति हो गया है. तुम पीच्छे 

देटजावों नही तो यहां कोइ उपद्रव होगा. परन्तु भवितज्यताके 

आधिन हो कोणकने चह बात नही मांनी तब अन्द्रसे अग्निकि 

जाऊका निकली जीससे कोणक वहां ही कालकर छठी. तमःप्रभा 

नरकसे ज्ञा पहुंचा | 


एक स्थरूपर एसामि उल्लेख है कि कोणकका जीव चोदा 
भर कर भमेक्ष जावेगा तत्व केवली गम्ये। मु 


प्रसंगोपात संबंध समाप्त ! 
इति श्रीनिर्यावलिकासूत्र संक्षिप्त सार समाप्तम | 
“जग 29%--- 


>. हज सब हथ रे शक पर ब कसकबकतक 
१ कोणक १६ वर्ष कि अवस्थाम राजगादी वठाथा ३६ चर्षो कवि सच आयुष्य 
थी । एसा उछबर कथामें डे । 


अमल बन 
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+>०-०००-- 


( दुशु अध्ययन ) 


प्रथमाध्ययन--चम्पा नगरी युणेभद्र उचचान थुर्णभव्न्यक्ष 
काणक राजा पद्मावती राणी भ्रेणक राज्ञाकि काझी राणी जिसके 
काली कुमार पुृश्न इस सबका बणन प्रथम अध्ययनसे समझना । 

फालीकु मार के प्रभावति राणी ज्ञिसको सिंह स्वप्न सूचित 
पद्मनामका कुमारका जन्म हुया माता पिताने बडाददी महोत्सव 
किया याघत्‌ युधक अधस्था देनसे आठ राजकन्याबोंबे साथ 
पाणिग्रहन करा दिया यावत्‌ पचेन्द्रियके सुख भेागबते हुवे 
काछ निगेमन कर रहे थ । 

भगवान वीर प्रभु अपने शिष्य मडरूके परिवारसे भव्य 
ज्ञीबोंका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी क पुणभद्र उद्यानम पधारे। 

केाणक राजा बडादहदो उत्सावसे च्याग प्रकारकी सेना ले 
भगधषानको चन्दन क्रनेकों ज्ारहा था, मगर निवासो छोगभी 
पकन्र मीरूके भगवानकों चन्दन निमत्त मध्य बजारमें आरहे थे 
इस मनुष्यों क बृन्‍्द को पह्मछुमार देखके अपने अनुचरोसि पुच्छा 
कि आज चम्पानगरी क अन्दर क्या मद्दोत्सव धै? अम्ुचरोनि 
उत्तर दीया कि दे स्थामिन आज भगयान वीर प्रभु॒पधारे है 
बास्ते जनसमूदद एकप्रद्ा भगयानका बन्दन करनेदा जआारदे दे । 
यद सुनक पह्मकुमार भी च्यार अध्याक रथपर आरूढ़ हा भग 
धानकों घषन्‍्दन करनेकका सर्व छाकोके साथर्म गया भगवधानकी 
अदिक्षणा दे घन्दना कर अपने अपने योग्य स्थानपर बेठ गये। 
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भगवान वीरपभुने उस विस्तारबाब्दी परिषदाकों' विचित्न 
प्रकारसे धर्मदेशना खुनाइ, मौर्य यह उपदेश दोयाथा कि द्दे 
भव्य ज्ञीवो! इस घोर संसारके अन्दर परीभ्रमन करते हुवे प्राणी - 
योंकों भनुष्यजन्मादि सामग्री मीलना दुर्लभ्य है अगर कीसी 
पुन्योदयसे मीरू भी जावे तो उसकों सफल करना अति डुलेंभ्य 

चास्ते यथाश्मक्ति त्रत प्रत्याख्यान कर अपनि आत्माकी निर्मल 

भेनाना चाहिये। इत्यादि-- 

परिषदा वीरचाणीका अम्ृतपान कर यथाआझ्मक्ति त्याग चै- 
राग धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने 
स्थानपर गन करने लगे | े 

पद्मकझुँमार भगवानकि देशना अचणकर परम वैरागको प्रात 
हुवा. उठके भगवानकों बन्दन नमस्कार कर बोलाकि है भगवान 
आपने फरमाया वह सत्य है में मेरे मातापिताचॉकोाँ पुच्छ आ- 
पकि समिप दीक्षा लेठेगा, भगवानने फरमाया “ जद्दा खुखे 2 
जैसे गौतम कुँभरने सातापितावोंसे आज्ञा के दीक्षा लीथी इसी मा- 
फोक ५द्मकुमरभी मातापिताबॉसे नम्रता पूवेका आज्ञा प्राप्त करी, 
मातापिताबोने बडाही महोत्सव कर पद्मकुमा रो भगवानके पास 
दीक्षा दरादी | पद्म अनगार इयसमिति यावत्‌ साथु बन गया. 
तथा रूपके स्थविरंके पास विनय भक्ति कर इस्यारा अज्नका 
अध्ययन कीया. ओरभी अनेक प्रकारकि तपश्चर्या कर अपने शरी- 
रकी खदककी माफक कृष चना.-दीये. अन्तिम एक मासका अन- 
सन कर समाधि पूर्वक कालकर प्रथम सौधर्म देवकोकम दीय 
_ सागरोपसकि स्थितियाद्था देवता हुवा. वह देवतोंके खुर्खोका 

रपमकि स्थितिवाद्य देच बह्द देवत 





१ देवता शय्यामें उत्पन्न होते हे उस समय अंग्रल्क असस्यातर्मे भांग प्रभाग 
अबगाहना होती है । श्रन्तर महतेमें आद्वार पर्याप्ती, शरीर पर्याप्ती, इन्द्रिय पर्या्ती 
2३ पेघास डर ओ ५ 55 वार ००. वास्त आरकारने 72 
दोगोमार पर्याप्ती, भाषा ओर मनपर्याप्ती साथही में वान्थते क्या आशकाराल 


३८ 
अथश्री 
कप्पवर्डिसिया सूत्र. 


--+०-०००-- 


( दश अध्ययन ) 

प्रधमाध्ययन--चम्पा नगरी धुणेभद्र उच्चान धुणेभद्दयक्ष 
चाणक राज़ां पचमायती राणी ध्रेणकर राज्ञाकि काली राणी जिसके 
वाली कुमार प्रश्न इस सवका यर्णन प्रथम अध्ययनस्त समझना । 

कालीकुमार वे भ्रभावति राणी ज्ञिमकों सिंह स्वप्न सूचित 
पश्चनासका छुमारका जन्म हुवा. माता पितामे बडाडी महोत्सव 
किया याव्रत युधक् अवम्था डेनिसे आठ राजवन्यायवॉये साथ 
धाणिप्रड्दन वरा दिया. यावत्‌ पेचेन्द्रियके सुख भेगगबते हुषे 
चाल निगेमन कर रहे थ। 

भगवान खीर प्रभु अपने शिष्य समडलके परिवारसे भव्य 
ज्ञीधोंका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी मे घुणभद्र उद्यानमे पधारे। 

केणक राजा बडादी उत्साचसे च्यार प्रवारको सेना ले 
भगवानकों चन्दन करनेकों ज्ञारदा था, नगर निवासी लोगभी 
पकत्र सीरके भगवानकों यन्‍्दन निमत्त मध्य श्रज्ञारमें आरदहे ये- 
इसे ममुष्यों क बून्‍्द का पह्रकुमार देखके अपने अनुचरोसि पुच्छा 
कि आज्ञ चम्पानगरी के अन्दर कया महोत्सव है! अनुचरोने 
उत्तर दीया कि दे स्पामिन. आज भगवान घोर श्रभु पधारे दै 
चास्ते ज़नससूद एकप्रदों भगवानकों यबन्दन करनेदा जारहे दे! 
यद सुनक पह्मकमार भी च्यार अश्योक्ष रथपर आरूद हो भग 
धानकों चन्दन करनेकों सत्र छाक्नोंके साथमें गया भगवानकों 
पअदिक्षणा दे चन्दना कर अपने अपने योग्य स्थानपर चेड़ गये। 


१२३९ 


भगवान वीरप्रभुने उस चिस्तारवाल्ठी परिषदाकों विखिन्न 
प्रकारसे धर्मदेशना सुनाई. मौख्य यह उपदेश दीयाथा कि हे 
भव्य जीवो! इस घोर संसारके अन्दर परीभ्रमन करते हुवे प्राणी- 
योंकों मनुष्यजन्भादि सामग्री मीलना दुर्लूभ्य है अगर कीसी 
पन्‍्योदयसे मील भी ज्ञावे तों उसकों सफल करना अति डुलेम्य 


निर्मल 
वास्ते यथाशक्ति च्रत पत्याख्यान कर अपनि आत्माको निर्मल 
पनाना चाहिये | इत्यादि-- 


ह 
परिषदा वीरबाणीका अम्मुतपान कर यथाशक्ति त्याग चै- 


राम धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने 
स्थानपर गमन करसे छगे | | 


पद्मझुँसार सगवानकि देशना श्रवणकर परम वैरागकी प्राप्त 
डुवा. उठके भगवानकों बन्दन नमस्कार कर बोलाकि हे भगवांत 
आपने फरमाया चह सत्य है मैं मेरे मातापिताबोंकों पुचछ आ- 


पकि समिप दीक्षा लेगा, भगवानले फरमाया “ जहा खुख ”” 
असे गौतमकुँमरले सातापितावोंसे आज्ञा छे दीक्षा ली थी इसी मा- 

5 पदाकुमरभी मातापिताबोंसे नम्नता पूवेका आज्ञा प्राप्त करी, 
मातापितायेन्ति चडाही महोत्सच कर पद्मझुमारकीं भगवानके पास 
दीक्षा दरादी | पद्म अनगार इयसिमिति याबत्‌ साथु बन गया. 


पथ झूपके स्थविरॉक्के पास विनय भक्ति कर इग्यारा अद्गका 
अध्ययन कीया, ओे 


छ रभी अनेक भकारकि तपश्चर्या कर अपने शरी- 
रका खदककी साफक 


के कष चना दीया. अन्तिम एक मासका अस- 
पिच कर समाधि पूर्वक काहकेर घथम सौधर्म देवलोकर्म दीोय 
--.. पमकि स्थितियाल्ा देवता हुवा. चह देवतोंके सुखोंका 
3 उबता शस्यामें उत्पन्न होते है उस समय अंगुल्के अतेख्यातमें भाग प्रमाण 
आता होती है । अस्तर महतेमें आहार पर्याप्ती, शरीर पर्याप्ती, इन्द्रिय पर्याप्ती, 
वमीश्वास यर्याप्ती, भापा और मनपयौधों साथही में बान्धते हे वास्त शाख्रकारोंर्ने 


१३६ 
अथश्री 
कप्पवर्डिसिया सूत्र 


--०0०७-5 


( दश अध्ययन ) 


प्रथमाध्यपन--चम्पा नगरी पुर्णभद्र उद्यान पुर्णभद्रयक्ष 
काणक राजा पक्चायती राणी सेणक राजायि काली राणी जिसके 
काली छुमार पुत्र इस सयका बणेन प्रथम अध्ययनस समझना | 
कालीमुम्तार के प्रभावति राणी जिसवा सिद्ध स्थप्न सूचित 
पद्मतामका कुमारका जन्म हुया माता पिसाने घडाद्दी सहोत्सप 
किया यावत्‌ युधक अवस्था ड्ानस आठ राजक्न्याधाय साथ 
पाणिप्रहन करा दिया यावत्‌ पचेन्द्रियये सुब भागषत हुये 
काल निगभन कर रदे थ। 
भगवान बीर प्रभु अपने शिष्य मड़लक परियवारसे भव्य 
ज्ीर्षाका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी पक धुणभद्र उद्यानमे पधारे। 
केणक राजा बडांदो उत्सायस घछ्थार प्रकारकी सेना ले 
भगधानको यन्दन करनेका ज्ञारदा था, मगर नियासी लांगभी 
एकनत्र मीलके भगवानकों पन्‍्दन निमत्त मध्य बजारमें आरदहे थे 
इस मनुष्यों के वृन्द को प्मकुमार देग्रेवे अपने अनुचरोसे पुच्छा 
कि आज चम्पानगरी के अन्दर क्या भ्रह्म॑त्सव है! अनुचरोनि 
उत्तर दीया कि दे स्वामिन, आज भगवात घीर प्रभु पधारे है 
बास्त जनसमूह एकच्रद्टो भगश्वानवा वन्दुन करनेका आारदहे हे। 
थदह्द सुनक पद्मकुसार भी च्यार अश्वोक रथपर आरूढ डा भग 
घानकों बन्‍्दन करनेका सर्व ऊेकोॉके साथम गया भगवानकों 
मदिक्षणा दे घन्दता कर अपने अपने योग्य स्थानपर बेठ गये। 


१३९ 


भगवान वीरपरथुने उस विस्तारवाछी परिषदाकों विचिन्न 
प्रकारसे धर्मदेशना सुनाई. मौख्य यह उपदेश दीयाथा कि हे 
भव्य जीवो | इस घोर संसारके अन्दर परीध्रमन करते हुवे प्राणी 
योंकों मनुष्यज़न्मादि सामग्री मीलना दुर्कभ्य है अगर कीसी 
पन्योदयसे मील भी जावे तों उसकों सफल करना अति दुलेभ्य 
चास्ते यथाशक्ति त्रत प्रत्याख्यान कर अपनि आत्माकी निर्मेछ 
तेनाना चाहिये। इत्यादि-- 
परिषदा वीरबाणीका अम्ृतपान कर यथाशक्ति त्याग चै- 
गिधारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने 
स्थानपर गमन करने लगे | 
पद्मकुँमार भगवानकि देशना श्रवणकर परम वैरागको पध्ाप्त 
डैबा. उठके भगवानकों चन्दन नमस्कार कर बोलाकि है भगवान 
आपने फरमाया बह सत्य है मैं मेरे मातापिताबोंकों पुच्छ आ- 
पक्ति समिप दीक्षा लेडगा, भगवानने फरमाया “ जद्दा खुख ?” 
गौतम कुँमरने मातापिताबोंसे आज्ञा ले दीक्षा छीथी इसी मा- 
के पद्मकुमरभी मातापितावोंसे नम्नता पर्वका आज्ञा ग्राप्त करी 
मातापिताचोने बडाही महोत्सव कर पद्मकुमा रकों भगवानके पास 
दीक्षा दरादी | पद्म अनगार इर्यासमिति यावत्‌ साधु बन गया 
तथा रूपके स्थविरोंक्के पास विनय भक्ति कर इस्यारा अद्ञका 
अध्ययत्त कीया. ओरभी अनेक प्रकारकि तपश्चर्या कर अपने छारी- 
का खद॒ककी माफक कृष बना-दीया. अन्तिम एक मासका अन- 
सेन कर समाधि पूवेक कालकेर प्रथम सौधर्म देवलोकम दोय 
--...रोपभकि स्थितिवाला "देवता हुबा. वह देवतोंके खु्खोंका 
3 चच्ता श्याम उत्पन्न होते है उस समग्र अंगुल्क असेख्यातमें भाग प्रमाण 


रा होती है । अन्तर महतमें आहार पर्याप्ती, शरीर पर्याप्ती, इस्द्रिय पर्याप्ती 
सोश्वास पर्याप्ती, भाषा और मनपर्याप्ती साथही में बान्धते दै बास्ते शाख्रकारोंनें 


श्३८ 


अधथश्री 
कप्पवर्डिसिया सूत्र 


( दुश अध्ययन ) 


प्रथमाध्ययन--चम्पा नगरी पुर्णभद्ध उच्चान पुर्णभद्रयक्ष 
कोणक राजा पद्मावती राणी श्रेणक राजाकि काली राणी जिसके 
काली कुमार पुत्र इस सचका ब्णन प्रथम अध्ययनसे समझना | 

कालीकुमार वे प्रभावति राणी जिसको सिंद्द स्थषप्त सूचित 
पद्यनामका कुमारका जन्म हुघा मात्ता पिताने घडाही मद्दोत्सव 
कया यावत्‌ युधक अवस्था दवानेसि आठ राजक्न्यावोदे साथ 
पाणिग्रहन करा दिया यावत्‌ पचेन्द्रियक सुख भेगबते हुवे 
काल निगेमन कर रहे थ । 

भगवान वीर प्रभु अपने शिष्य मडलके परिवारसे भव्य 
ज्ञीवोंका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी क पुणभद्र उद्यानम पधारे। 

काणक राजा बडादी उत्साधस च्यार प्रकारवी सेना के 
भगवानको वन्‍्दन करनेकों ज्ञारहा था नगर निवासी छांगभी 
एकत्र मीलक भगवानकों वन्दन निमत्त मध्य बज्ञारमे आरहे थे 
इस मनुष्यों के घृनद को पद्मकु मार देखके अपने अनुचरोलि पुच्छा 
कि आज्ञ चम्पानगरी के अन्दर क्या महोत्सव है! अनुचरानि 
उत्तर दीया कि दे स्वामिन, आज भगवान थीर प्रभु॒पधारे है 
यास्ते जनसमूदे एकेत्रद्दो भगवानको पन्दम करनंक्ा जारहे दे। 
यह सुनक पदाकुमार भो च्यार अभ्याय॑ रथपफपर आरूढ वा भग 
घानकों बन्‍्दन करनेका सर्च छोककिे साथर्मे गया भगवानकाँ 
अदिक्षणा दे घन्दना कर अपने अपने याग्य स्थानपर ग्ैठ गये | 


१४२ 
अथर्थी 
युष्फिया सूत्रम । 


+«« 24. 69) 22-« 
( दश अध्ययन ) 


(१) प्रथम अध्ययन | एक समयकी बात है कि श्रमण भग- 
बान चीरप्रभ राजग्रद नगरके गणशील उद्यानमें पधारें। राजा 
अश्रणिकादि प्रवासी छोक भगवानकों वन्दन करनेकी गये। बि- 
चाधर तथा चार निकायके देव भी भगवानकी अम्रतमय देशाना- 
भिलापी दो बद्दां पर उपस्थित हुवे थे | 

भगवान चीरपभू उस बारह प्रकारकी परिपदाकों विचिन्न 
सकारका धर्म सुनाया. श्रोतागण धमेदेशना श्रवण कर त्याग 

प्रत्याख्यान आदि यथाद्ाक्ति धारण कर स्वस्वस्थात्त 
गमन करते हुये । 

उसी समयकी वात है कि उ्यार दज्ञार सामानिक देव, सो- 
लाइजार आत्मरक्षक देव, तीन परिपदाके देवों च्यार मद्दत्तरिक 
देवांगना सपरिवार अन्य भी चन्द्र ब्ैमानवासी देवता देवीयके 
व्रन्दम बेठा हुवा ज्योतीपीयोका राजा ज्योत्ीपीयोंका इन्द्र अ- 
पन्ना चंद्रवर्तंस वैमानकी सोधर्मी सभामे अनेक प्रकारके गीत ग्यान 
वाज्ञीत्र तथा नाटकादि ठेव सेबन्धी ऋछख्विकी भोगव रहा था | 

उस समय चन्द्र अवधिज्षञानसे इस जम्ब॒ुछ्ीपके भरतक्षेच्र्म 
गाजग्रह नगरके गुणशीलोद्यानमे भगवान वीरप्रशुको विराजमान 
- देखके आत्मम्रदेश्योमें बडादी दर्पित हुबा, लिंदासनसे उठके मिस 
दिद्यार्म भमवान चिराजते थे उस दिझ्यामें सात आठ कदम 


+ 


श्ष्र 


सामने जाके भगवानया यन्दन नमस्कार कर बोर कि है भग 
चान आप यहा पर विराजमान द्वै मैं यद्वा पर थेठा आपका 
चन्दन करता हू आप मेरी वन्दन स्वीक्षत करगाब । यद्दां पर सब 
अधिकार सूर्याभ दबतावी माफीक कहना) कारण देव आग 
मनके अधिकारम सबिस्तर अधिकार रायप्पसेना सूच सूर्याभा 
धिवारमें ही कीया है इतना विदप है कि सुस्थर नामवी घटा 
बज्ञाइ थी वैक्यस एक दज्ञार याजन लबा चोडा साड़ा बासठ 
याजन उंचा चैमान बनाया था पचवीस याज्नकी उच्ची मदद्र 
ध्यज्ञा थी इत्यादि बहुतसे देवी देवताआक बून्द्स भगवानवो 
चन्दन करनेको आया, घन्दन नमस्कार कर देशना खुनी फिर 
सूर्याभकी माफीक गौतमादि मुनियोंको भक्तिपूर्षव बत्तीसे प्रका 
रका नाटक बतलाबे' भगवानकों वन्‍दन नमस्कार कर अपने 
स्थान ज्ञानेको अम्ध्न क्या । 

भगवानसे गौतमस्वामिने प्रश्न क्या कि दे करुणासिन्धु 
यह चन्द्रमा इतने रूप कद्दासे बनाये कद प्रवेश कर दीये * 

प्रभुने उत्तर दिया कि है गौतम ! भेस कुडागशाल (युप्ततर) 
द्वाती है उसके अन्दर मनुष्य प्रवेश भी दो सक्ता है और निकल 
भो सक्ता है इसी माफोक देबोकों भी चैक्रिय लब्धिहे जिंसेले 
चैक्यि शरीरसे अनेक रूप बनाय भि सके और पीछा पवेश भी 
क्र सके । 

घुन गौतमस्वामिने भ्र्ष किया कि हे दयाछु | इस चन्दने 
चू्वेभचर्स इतना क्या पुन्य किया था कि जिसके जरिये यद देव 
अद्धि पाप्त हुइ दे? 

भगवानने उत्तर दिया कि हे गौतम [ सुन | इस जम्वश्षिप 
का भरतक्षेत्रके अन्दर सावत्थी नामकी नगरी थी घद्ा पर जय 


श्धव३ 


का नामका राजा राज करता था उसी नगरीके अन्दर आग- 
या नामका एक गाथापति वसता था वह बडा ही धनाव्य' 
और नगरीमें एक प्रतिष्ठित था “ जेसे आनन्द गाथापति ” 
उस समय तेवीसमे तीर्थंकर पाश्वैनाथ प्रभु विहार करते 
सावत्थी नगरीके कोष्टवनोद्यानमें पधारे. राजादि सब लोग भग- 
चानको बन्दन करनेको गये. इधर आगतिया गाथापति इस 
वातकों श्रवण कर चह भी भगवानको वन्दन करनेकों गया। भग- 
चानने धर्मदेशना फरमाइ संसारका असार पना और चारित्रका 
महत्व चबतलढाया, आगतिया गाथापति धर्म सुनके संसारकों अ- 
सार जञाण अपने जेट्पुत्रकों ग्रहकांयेम स्थापन कर आप गंगदत्त 
'कि माफीक बडे ही महोत्सवके साथ भगवानके पास च्यार महा- 
अत रूप दीक्षा घारण करी। 
आगतिया मुनि पांचसलमिति समता, तीन गुप्तीमुप्ता यावत्‌ 
अद्यगुप्ति ब्रह्मचयें त्रत पालन करता हुवा, तथा रूपके स्थयीरों के 
पास सामायिकादि इग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यास किया । बादरमे 
बहुतसी तपश्चर्या करते हुवे वहुत वर्षो तक चारित्रपर्याय पालन 
करके अन्त पन्दरा दिनॉका अनसन किया, परन्तु जो उत्तर 
गुणम दोष? छगा था उसकी आलोचना नहीं करी वास्ते, विरा- 
घिक अबस्थार्भ काल कर ज्योतिषियोंके इनक ज्योतिषीयोंके 
राजा यह चन्द्रमा हुवा है पूचेभवर्मे चारित्र अरहण करनेका यद्ध 
फल हुवा कि देवता सम्बन्धी रुद्धि ज्योती कान्‍ती यावत्‌ देव भव 
उदय हुवा है परन्तु साथम विरोधि होनेसे ज्योतिषी होना पडा 
-है कारण आराधि साथुकि गति वैमानिक देवतायों कि है। 
१ मूल पांच महावत है इसके सिवाय पिंडविश्वुद्धि तथा दश्श प्रत्यास्यान. पति 
समिति, प्रतिलेखनादि यह सर्च उत्तरमुणमें है चन्द्र सयने जो दोप लगाया धा वह 
उत्तरमुणम ही लगाया था । 


श्ष्ट्छ 


गोतमस्वामिने प्रशक्ष किया कि हे भगषान! चन्द्रदेधको 
स्थिति कितनी है। 

हे गौतम! एक पलल्‍योपम और एक्लक्ष वर्षकि स्थिति 
चन्द्रकी है। 

घुन प्रश्न किया कि है भगवान | यह चन्द्रदेव ज््यातिषीयों 
का इन्द्र यद्यास भव स्थिति आयुष्य क्षय होने पर क्ठा जाबंगा 

हे गौतम  यद्ासे आयुष्य क्षय कर चनद्रदेध महाविदेद 
क्षत्रमे उत्तम जाति कुलके अन्दर जन्म घारण करेगा। भोगणि 
एाससे विरक्त हा कंबली प्ररूपीत धमं श्रवण कर सेसार त्याग 
कर दीक्षा गद्वण करेगा | ध्यार घनघाती कम क्षय कर केवलज्ञान 
प्राप्त कर सिधा दी मोक्ष ज्ञावंगा। इति प्रथम अध्ययन समाप्तम | 

(२) हुसरा अध्ययनर्म, ज््योतिपीयोंका इन्द्र सूयेका अधिकार 
है चन्द्रकि माफ़ीक सूर्यभि भगवानकों यनन्‍्दन करनेको आयाभा 
बत्तीस भ्रषारका नाटक वियाथा, गौतमस्वामिकी प्ृच्छा भगया 
नवा उत्तर प्रबंधत्‌ परस्तु सूर्य पूर्व भवर्मे सावत्थी नगरीका उप्नतिष्ट 
नामका गाथापति था | पाध्वंप्रभुके पास दीक्षा, इग्यारा ओअगका 
ज्ञान, बहुल वर्ष दीक्षा पाली, अन्तिम आधा मासका अनसन,धि 
राधि भावसे कालकर सूर्य हवा है एक पल्‍यापम एक हजार पर्षवि 
स्थिति घहासे चयक मदायिदद क्षत्र्म चन्द्रकि माफीक वंधल 
ज्ञान प्राप्त कर मोश जावेगा इति छ्वितीयाध्ययन समाप्तम ॥ 

(३) तीसरा अध्ययन | भगवान वीर प्रभु राजगद्ध नगर 
गरुणशीला चैत्यके अन्दर पधारे राजादि बन्दनकों गया। 

चन्द्रकि माफीक मद्दाशुक्त नामका ग्रद देखता भगवान 
यन्दन करने य्गे आया यावत्‌ बन्नीस अक्ारका नाटक कर यायिस 
चला गया। 


१४८० 

गोंतमस्वा मिले पुर्वेभवकी प्रच्छा करी 

भगवानने उत्तर फरमाया कि हे गौतम | इस जम्बुहछ्निप के 
भरत क्षेत्रम बनारस नामकि नगरी थी। उस नगरी के अन्दर 
बडाही धनाढय च्यार बेद इतिदास पुराणका ज्ञाता सोमरूू 
नामका आाह्षण चसता था. बह अपने ब्राह्मणोंका धर्म भे बडाही 
अद्धानन्त था | 

उसी समय पा४ण्वे प्रभुका पधारणा बनारसी नगरी के उद्या- 
नम हुवा था. ध्यार प्रकारके देवता, चिच्याधर और राजादि भग- 
वबानको चन्दन करनेको आयाथा | 


भगवानके आगमन किवार्ता सोमलब्राह्मणने सुनके विचारा 
कि पाश्चेग्रभु यहांपर पधारे हैं तो चलके अपने दोलके अन्दर जो 
जो शक है वह पश्ष पुच्छे। एसा इरादा कर आप भगवानके 
पास गया ( जैसे कि भगवतीसजञ्स सोमल ब्राह्मणवी रप्रभुके पाल 
गया था ) परन्तु इतना विशेष है कि इसके साथ कोइ शिष्य 
नहीं था। 

सोमल ब्राह्मण पाश्वेनाथ प्रभुके पास गया था; परन्तु वन्द- 
न-नमस्कार नहीं करता हुवा पश्र किया। 

है भगवान्‌ | आपके यात्रा है? जञपनि है? अव्याबाध है? 
फासुक चिद्दार है। 

भरावानने उत्तर दिया हाँ सोमल [ हमारे यात्रा भी है. ज्ञ- 
पत्ति भि है. अव्याबाध मिहेओरफासुक विहार भी है। 

सोमलने कद्दा कि कोनले कोनसले है ? 


भगवानने कहा कि हे सोमरू--- 
११७ 
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गौतमस्वामिने प्रश्न किया कि हे भगवान! चसद्रदेषयों 
स्थिति फितनो #। 

है गौतम | पक्ष पल्योपम और पक्‍छकसत धर्षक्ति स्थिति 
चम्द्रवी है । 

चुन प्रश्न किया कि हे भगवान! यद चस्द्रदेध ह््योतिपीयों 
का इरस्द्र यहांसे मद्र स्थिति आयुष्य क्षय दोने पर यहां शायेगा 

है गौतम ! यदांसे आयुष्य क्षय कर चम्द्रदेष मदापिदेदध 
सत्रमे उत्तम जाति-शुठये अन्दर भगम धारण करेगा। भीगयि- 
छाससे पिरत हो पेषस्टी प्ररपीत धर्म भवण दर संसार र्याग 
वर दीक्षा प्रदण बरेगा | न्यार घनघधाती कर्म क्षय दर पेपसान 
प्राप्त दूर सिधा ही मोक्ष जायेगा। इति प्रधम अध्ययन समाप्मम । 

(२) हूसरा अध्ययनर्म, क्योतिषी यदि इस्द्र सूद अधिकार 
है घ्द्रफि मापीक सूर्यभि भगया मं धरदन करनेवोी भाषाथा 
शत्तीख प्रवारवा नाटक वियाया, सोौतमस्थामियरी पुर्ठां भगषा- 
सदा उत्तर प्रयंधन पररतु सूर्य पूर्थेमघर्म साथप्पी गगरीवा सुप्रतिर 
शामका गाथापति था । पाश्थप्रभुष पास दोक्षा, इग्पारा भेगरा 
दान, यदुत चर्ष दीक्षा पाठी, अग्तिम साधा मारपा अतसता वि 
शाधि भांवसे बाबर सूर्प हवा है एव पस्योपस पव दजार धर्षति 
स्थिति, पर्दारि थकव संदाधिदृद होश चरद्रवि भाषाएं पैच5ठ 
शास धार पर झोश ज्ञायेगा इति शितीयाध्ययन शपम्तागम ॥ 

(६) शीखरा भध्ययन | सगधाग चीर शम्‌॒राशयूद शगर 
सुलह चैल्यगे अर्दर पधारे राजादि चस्दमवा गया । 

खरदिवि साफोर सदाशुक नामदा शृह्द देपहा भगधारकीँ 
चरदम बरसे को आया पावत यत्रीस प्रवारका शाटव फर धापित 
चहल गधा $ 
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जो धान्य सरसव है वह दोय प्रकारके है (१) शाख्र लगा हुवा 
अभि धम्मुखका । जिससे अचित हो जाता है। (२) शस्त्र नही रूगा- 
हो ( सचित ) वह हमारे घ्र० नि० अभक्ष है। जो शस्त्र लूगाहुवा 
है उसका दो भेद है (१) एघणीक वेयारास दोष रहीत (२) अने- 
पणीक. जो अनेसणीक है बढ हमारे श्र० नि० अभक्ष है। जो एव- 
णीक है उसका दोय भेद है (१) याचीहुईइ (२) अयाचीहुइ, जो, 
अयाचीहुइ है चह श्र० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ है उसका दो 
भेद है (१) याचना करनेपर भी दातार देवे चह रूद्धिया ओर न- 
देवे बह अरुद्धिया, जिसमें अलद्धिया तो श्र० नि० अभक्ष है ओर 
रंद्धिया है वह भक्ष है इस वास्ते हे सोमह सरखच भक्षमि हे 
अभक्षण्ति है । 

( प्र० ) हे भगवान | मासा अपको भक्ष हे या अभक्ष है ? 

(७४० ) हे सोमल ! स्यात्‌ भक्ष भी है स्यात्‌ अभक्ष भी है । 

( प्र० ) क्‍या कारण है एसा होनेका ? 

( ज० ) हे सोमरू | तुमारे त्रक्मणोंके न्याय ग्रेथम मासा दोय 
अकारके है (१) द्ृब्यमासा (२) कालमासा, जिसमे कारूमासा तो 
आ्रावणमासा से याचत्‌ आसाढ्मासा तक एवं बारहमासा अ्र० लि० 
अभक्ष है ओर ज्ञो दृष्यमासा हं जिसका दोय भेद हे (१) अथ- 
मासा (२ धान्नमासा- अर्थमासा तो जेसे खुबणे चांदी के साथ तो व 
कीया जाता है चद्द श्र० नि० अभक्ष हे और धाजन्नमासा ( डउडद ) 
सरसबकी माफीक जो लद्विया है वह भक्ष है । इसवास्ते हे सा- 
मर सासा भक्ष भी है अभश्ष भी है। 

( भ्र० ) हे भगवान | कुरूत्थ भक्ष हे या अभक्ष है । 

(ड० ) हे सोमल ? कुरूत्थ भक्ष भी हे अभक्ष भिहे। 

( ध्० ) हे भगवान ! एसा होनेका कया कारण है? 


श्ष्््‌ 


(१) हमारे यात्रा--ज्ञा कि तप नियम सयम स्वध्याय ध्यान 
ऑशश्यकादि क॑ अन्दर यागोका व्यापार यत्न पुवक करना यह 
यात्रा है। यद्दा आदि शब्द में औरभी वाल समावेश हो सकते हैं। 


(२) जपनि हमारे दाय प्रकारकि है (१) इन्द्रियापेक्षा 
(२) नारन्द्रियापक्षा | जिस्म इन्द्रियापक्षाका पाच भेद है ( १) 
आभ्ेन्द्रिय (२) चक्षुइन्द्रिय (३) घाणन्द्रिय (४) रसेन्द्रिय 
(५ ) स्पर्शन्द्रिय यह पाचा इन्द्रिय स्व रुष विपयर्म प्रवृत्ति कर 
सी हुइको ज्ञानके जरिय अपने कब्जे कर लना इसको इन्द्रिय ज 
पनि कहते है, और क्राघ मान माया लाभ उच्छद हा गया है उस 
कि उदिरणा नही हातो है अथात्‌ इस इन्द्रिय आर कपाय रूपी 
याधाकों हम जीतलिय दे ! 

(३) अव्याबाध ? ज वायु पित कफ सन्निपात आदि सर्च 
राग क्षय तथा उपसम दे किन्तु उद्रिणा नहीं हे । 

(४ ) फासुक विहार । जहा आराम उद्यान देवकुछ सभा 
प्ाणी प्रीणरे के एर; जड़ा छवि नएसक प्रश्ु आदि नहा एसी घम्ती 
हु चह हमारे फासुक विहार है । 

( श्र० ) हे भगवान ? सग्सव आपके भश्ण करणे याग्य है 
या अभश्ष है ? 

(3० ) डे सामतठ ? सरसथच भक्षभी है तथा अभक्ष भी दे। 

( प्र० ) है भगवान [ क्‍या कारण दे? 

( उड० ) दे सामछ ? सामलूका विदशप प्रतितिके लिये कद्त 
है कि तुमारे द्राक्मणकि न्यायशाख्र्म सरसव दा प्रकारब है (१) 
पमित्र सरसवा (२) धान्य सरसवा | जिसमें मित्र सरसदाका तीन 
भद दे (१) सायमें जन्मा (२) साथमे घृद्धिहुर (३) साथ घूला 
दि ग्वेल्ना | यद़ तीन हमारे श्रमण निअ्नन्थकिा अमक्ष है और 
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जो घान्‍य सरसब है बह दोय प्रकारके है (१) झखत्र लगा हुवा 
अभि प्रमुखका | जिससे अचित हो ज्ञाता है। (२) शस्त्र नही रूगा- 
हो ( सचित ) वह हमारे श्र० नि० अभक्ष है| जो शस्र लूगाहुवा 
है उसका दो भेद है (१) एपणीक बेयारास दोष रहीत (२) अने- 
पणीक. जो अनेसणीक है वह हमारे श्र० नि० अभक्ष है । जो एब- 
णीक है उसका दाय भेद है (१) याचीहुइ (२) अयाचीहुड, जो, 
अयाचीहुइ है बह श्र० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ है उसका दो 
भेद है (१५) याचना करनेपर भी दातार देवे वह छब्धिया और न- 
देवे बह अरूद्धिया, ज्ञिसम अरूद्धिया तो क्र० नि० अभक्ष है ऑर 
लद्धिया है घह भक्ष है इस वास्ते हे सोमछ सरसव भक्षभि है 
अभक्षभि है 

( प्र० ) हे भगवान ! मासा अपको भक्ष दे या अभक्ष है ? 

( 3० ) है सोमरू [ स्यात भक्ष भी हे स्यात्‌ अभक्ष भी दे । 

( प्र० ) क्या कारण है एसा होनेका ? 

( 3० ) हे सोमल ! तुमारे ब्रह्मणेकि न्याय ग्थम मासा दो य 
अकारके है (१) द्वव्यमासा (२) कारूमासा, जिसमे कालमासा तो 
शआ्रावणमासा से यावत्‌ आसाह्मासा तक एवं वारद्मासा झ० मि० 
अभक्ष है और जी दृष्यमासा द्व जिसका दाय भेद हद (१) अर्थ- 
मास्ा (२ धान्नमासा- अर्थमभासा तो जेसे सचवर्ण चांदी के साथ सोत्ड' 
कीया जाता दै चद्द श० नि० अभक्ष हे और धाज्नमासा , उड़द ) 
सरसवकी माफीक जो लड्धिया हे चह भक्ष है। इसवास्ते हे सा- 
मत सासा भक्ष भी दे अमश्ष भी दे। ५" 

( प्र० ) हे भगवान | कुलत्य भक्ष हे या अभक्ष दे । 

( ड० ) हे सोमल ? कुरत्थ भक्ष भी हे अभक्ष भिद्दे। 

( भ्र० ) हे भगवान | पसा फहोनेका क्या क्रारण है ? 


श्र 


(१) हमारे यात्रा-ज्ञों कि तप नियम सयम स्वध्याय ध्यान 
आवश्यकादि के अन्दर योगोंका व्यापार यत्न पृथक करना यढद 
यात्रा है। यद्दा आदि दाब्द मे औरभी बोल समावेश हो सकते हैं । 

(२) जपनि हमारे दोय प्रकारकि है (१) इन्द्रियापेक्षा 
(२) नोइन्द्रियापेक्षा | जिसमें इन्द्रियापेज्ञाका पाच भेद है ( १) 
शओरोष्रेन्द्रिय (२) चश्ष॑इन्द्रिय (३) घाणेन्द्रिय (४) रसेर्द्रिय 
(५ ) स्पशॉन्द्रिय यद्ध पाचा इन्द्रिय स्थ स्प पिपयर्म पबृत्ति कर 
ती हुइकों ज्ञानके जरिये अपने कब्जे कर लेना इसको इन्द्रिय ज 
पनि कहते है, और क्ोध मान माया लोभ उच्छेद हो गया है उस 
कि उदिरणा नही होतो है अर्थात्‌ इस इन्द्रिय आर कपाय रूपी 
योधाकों हम जीतलिये दै । 

(३) अव्याबाध ? जे बायु पित कफ सन्निपात आदि सर्च 
रोग क्षय तथा उपसम दे किन्तु उदिरणा नहीं है 

(४ ) फासक विहार | जहा आराम उद्चान देवकुल सभा 
पाणी बीगेरे के पर्ये, जहा खि नपुसक पशु आदि नहों एसी घम्ती 
हा यह हमारे फासुक विद्ार है ! 

( श्र० ) हे भगयान ? सरसय आपके भक्षण करणे योग्य दे 
या अभक्ष दे ? 

( उ० ) हे सोमल ? सरसयथ भक्षभों है तथा अभक्ष भी दै। 

( गर० ) दे भगवान | क्या कारण दै? 

( उ० ) दे सोमल ? सोमरढको विशेष प्रतितिके लिये कदत 
है कि तुमारे जाह्मणोंवि न्‍्यायद्ाखःरस सरसव दा प्रकारके दे (१) 
मित्र सरसया (२) धान्‍्य सरसवा। जिसमें मित्र सरसवाका तीन 
भेद दे (१) साथमें जन्मा (२) साथमे वृद्धिहुइ (३) साथर्म घूला- 
दिस खेलना | घद तोन हमारे श्रमण निग्रन्थोकों अभक्ष दे और 
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जो धान्‍य सरसवब है वह दोय प्रकारके है (१) शाख्र छूगा हुवा 
अभ्नि प्रमुखका | जिससे अचित हो जाता हैं। (२) शस्त्र नही रूगा- 
हो ( सचित ) बह हमारे श्र० नि० अभक्ष है। जो शखत्र लगाहुवा 
है उसका दो भेद है (१) एघबणीक वेयारूस दोष रहीत (२) अने- 
पणीक. जो अनेसणीक है बह्द हमारे श्र० नि० अभक्ष है। जो एब- 
णीक है उसका दाय भेद है (१) याची हुई (२) अयाचीहुइड, जो, 
अयाचीहुइ द्वे बह श्र० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ दै उसका दो 
भेद है (१) याचना करनेपर भी दातार देवे वह रुद्धिया और न- 
देवे वह अलद्धिया, जिसमें अलद्धिया तो श्र० नि० अभक्ष है ओर 
लड्ठिया है वह भक्ष है इस वास्ते हे सोमछ सरसच भक्षभि है 
अभक्षभि है । 

( प्र० ) हे भगवान ! मासा अपको भक्ष हे या अभक्ष है ? 

( उ० ) हे सोमल ! स्यात्‌ भक्ष भी है स्यात्‌ अभक्ष भी दे । 

( धर० ) क्‍या कारण है एसा होनेका ? 

( उ० ) हे सोमल | तुमारे त्रह्मणॉके न्याय यंथरम मासा दोय 
अकारके है (१) द्वव्यमासा (२) कालूमासा, जिसमें काूमासा तो 
आवणमासा से यावत्‌ आसाढमासा तक एवं बारहमासा आ्र० मि० 
अभक्ष है और जो द्वव्यमासा है जिसका दोय भेद है (१) अर्थ- 
मासा (२' घान्नमासा, अर्थमासा तो जेसे सुवर्ण चांदी के साथ तोल 
कीया जाता है वह क्र० नि० अभक्ष है और धाजन्नमासा ( उडद ) 
सरसबकी साफीक जो छूद्धिया है वह भक्ष है। इसवास्ते हे सा- 
मल मासा भक्ष भी है अभक्ष भी है। 

( प्र० ) हे भगवान | कुलत्थ भक्ष है या अभक्ष है। 

( ड० ) हे सोमर ? कुलत्थ भक्ष भी है अमक्ष भिहे। 

( प्र० ) हे भगवान ! एसा होनेका क्या कारण है? 


जे लीलफनर 


>> 
रे, 5 ड़ मे 
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( ड० ) हे सोमल ! तुमारे ब्राह्मणोंके न्‍्यायश्वाखर्मे कुलत्थ 
दोय भ्रकारका कद्ा दै (१) खिकुलत्य (२) धान्न कुछत्यथ । जिसमे 
'बिकुलत्थके तीन भेद दै। कुलकन्या, कुलवहु, कुलमाता, यह धरम- 
ण निग्रन्थोंकों अभक्ष है ओर धान्नकुलत्थ जो सरसव धात्नकि 
माफक जो छद्धिया दे बह भक्ष है शेष अभक्ष है इसवास्ते हे सो- 
मल कुछत्य भक्ष भी दै तथा अभश्ष भी दै। - 

( ध्र० ) है भगवान ! आप पकाहों? दोयहों? अक्षयहों ?ै 
अबेद हो ? अबस्थितद्दो ?! अनेक भावमूतहों ? 

( 3० ) हां सोमल ! मैं पक्र भिहुँ यावत्‌ अनेक० । 

(श्र० ) हे भगवान ! एसा होमेका क्या कारण है । 

(3० ) दे सोमल  द्रव्यापेक्षाम पक हूं। ज्ञानदशनापेक्षार्म 
दोय हूँ. आत्मप्रदेशापेक्षा्मे अक्षय, अवेद, अवस्थित हूं? और उप- 
योग अपेक्षार्म अनेक भावसूत हूँ, कारण उपयोग लोकालोक व्या- 
प्त है वास्ते हे सोमल एक भी मैं हु यावत्‌ अमेक भावमूत भी 
भंह. 

इस प्रश्नेका उत्तर भवणकर सोमल ब्राह्मण प्रतिबोधीत डो- 
गया। भगवान को बन्दन नमस्कार कर बोला क्रि हे प्रभु! मैं 

आपकि वबाणोका प्यासा हैं घास्ते कृपाकर सुझे धर्म सुनाबो, 
भगवानने सोमछकों विचित्र प्रकारका धर्म सुनाया. सोमल 
धर्म श्रवणकर योलाकि दे भगवान | धन्य है आपके पास संसारीक 
उपाधियों छोड दीक्षा छेते है उन्दको । 
है भगवान | में आपके पास दीक्षा लेनेमे ते असमर्थ है। 
किन्तु मैं आपकेपास ध्रावकत्नत सहन करुंगा। भगवयानने फरमा- 
या कि * जदासुख ” सोमल ब्राह्मण परमेश्वर पाश्येतायजीक: 
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समिप श्रावकत्रत ग्रहनकर भगवानकों वन्‍्दन नमस्कारकर अपने 
स्थानपर गमन करता हुवा | 
तत्पश्चात्‌ पार्श्चप्रशु भी चनारखी नगरीके उद्यानसे अन्य 
जनपद० देशम घिहार कीया 
भगवान पाधष्वेप्रभु विहार करनेके बाद में कीतनेद्दी समय 
वनारसी नगरी में साधुवेंका आगमन नही होनेसे सोमल त्राह्मणकी 
श्रद्धा शीतल होती रहा, आखिर यद्द नतीजा हुवाकि प्रधेकी 
माफिक ( सम्यकत्वका त्यागकर ) मिथ्यात्वी बन गया । 
पक समय कि वात है कि सोमरूको राप्तीकि बखत कुटम्ब- 
ध्यान करते हुवे एसा विचार हुवा कि में इस घबनारसी नग- 
सेके अन्दर पवित्र त्राह्मणकछुरूमें जन्म लिया हें विवाह-सादी 
करी है मैरे पुत्नभि हुवा है में वेद पुराणादिका पठनपाठनमि 
कीया है अध्यमेदादि पश्ुु होमके यज्ञभि कराया है। वृद्ध ब्राह्मणों- 
का दक्षणादेकके यज्ञस्थंभ भि रोपा है इत्यादि बहुतसे अच्छे अच्छे 
कार्य किया है अवीमसि सूर्योदय होनेपर इस वनारसी नगरीके 
बाहार आम्रादि अनेक जातिके वृक्ष तथा रूतावो पृष्प फलादि- 
चाहा सुन्दर बगेचा बनाके नामम्वरीकरू | एसा विचारकर सू 
येंदिय ऋमसर एसाही कीया अर्थात्‌ बगेचा तैयार करवायके 
उसकी वृद्धिके छिये. संरक्षण करते हुवे, वह बगेचा स्वल्पह्दी सम- 
यम वृक्ष छता पृष्प फलछकर अच्छा मनोहर बनगया । जिससे 
साोमल ब्रह्मणकि दुनियांमे तारीफ होने रूग गद्द | तत्पश्चात सोम- 
लतब्राह्मण पक समय राघ्नीमें कुटम्व चितवन करताहुवाको एसा घि- 
चार हुवा कि मेने वहुतसे अच्छे अच्छे काम करलिया है याचत 
जनन्‍्मसे लेके बगेचे तक | अब मुझे उचित है कि करू सूर्योदय 
डोतेद्दी बहुतले तापसो संबन्धी भंडोपकरण बनवायके बहुतसे 
अकारका अद्यनादि भोजन चनचाके न्‍्यातजातके छोकॉको भो- 
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जनप्रसाद करयायये मेरा अेश्पुथ्रको ग्द्ठभार सुप्रतक्र पे । ताप 
सो सयन्धी, भंडोमत्त कारण, यनवाकर जो गगा नदीपर रहेने 
वाले तापस है उसके नाम (१) द्ोमकरनेवाले (२) चथ्र घारण 
करनेवाले (३) सूमि शयन करनेवाले ४) यप्ष करनेयाले (५) ज 
नोश धारण करनेयाले (६) भ्रद्धायान (७) द्याप्रचारो (८) लोहेव 
उपकरणबाले (९) पक कमल रखनेवाले (१०) फ्लादार (११) 
प्रकार पराणीमे पेसनिदल् भोजन करे (१२) एव यहुतवार० (१३) 
स्थल्पकाल पाणीमे रह (१४) दीर्घकाल रहे (१५) मो घसके 
स्नान करे (१६) गगाक दक्षिण तटपर गरहेनेयाले (१७) एवं उत्तर 
तटपर रहेनेयाले (१८) संख याजाके भाजन यरे (१९) ग्ृहस्थक 
कुलूमे जञाफे भोजन करे (२०) सगा मारके उसका भोजन करे (२१) 
इस्तो मारके उसका भाजन करे (२२) उध्यदड रखनेवाले (२१३) 
दिशापाषण करनेवाले (२४) पाणीमे यसनेवाले (२७) वील गुफा 
बासी (२६) वृक्षनिचे चसनेवाले (२७) वल्कलके बस्तर प्क्षकि छा 
लब बख्र धारण करनेवाले / २८) अबु मश्षणकरे (२९) वायु भक्षण 
करे (३०) सवार भक्षण करे (३१) मूल कन्‍्द त्यचा पत्र पुष्प फल 
बीजका भक्षण करनेवाले तथा सडे हुव विध्यस हुये एसा कन्‍द 
मूल फल पृष्पादि भक्षण कग्नेयाले (३२) जलाभिशेष करनेबाले 
(३३) बस कायड धारण करनेवाले (३४) आतापना छेनेयाले 
(३७) पचाप्ि तापनेवाले (३६) इगाले कालसे, क्ष्टशय्या इत्यादि 
ज्ञा कष्ट करनेवाले तापस है जिस्क अन्दर जा दिशापोषण कर 
भेवाले तापस है उन्दोंक पास मेरे तापसी दीक्षा लेना और सा 
थम पसा अभिग्रहमि करना, कि कल्पे मुझे जावजीव तक सूर्यक 
सन्मुखझ आतापना छेताहुबा छठ छठ पारणा करना आन्तरा रही 
त, पारणाके दिन च्यार्रातफे कम सर दिद्यायकि मालक देवीदेव 
है उन्दाँका पोषण करना जेसे जिसराज छठका पारणा आब उस 
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रोज आतापनाकि मूमिसे निचा उतरणा वागलवख्र पद्देरके अप- 
नि कुटी ( ज्ञुपडी ) से वांसकि कावड़ लेना पूत्रंदिशोंके मालक 
सोमनामके दिगपारकि आज्ञा लेना कि हे देव | यह सोमल महा- 
नऋषि अगर तुमारी दिशासे जोकुच्छ कन्दमूछादि ग्रहन करे तो 
आज्ञा है। एसा कहके पूर्वदिशार्म जाके वह कन्दमृछादिसे कावड 
भरके अपनि कुटीपे आना काचड वहांपर रख डाभका तृण उसके 
उपर रखे | एक डाभका तृण लेके गंगानदीपर जाना वहांपर 
जलरूमजन, जला भिशेक, जलकरी डाकर परमसूचि होके, जलकरूस 
भर, उसपर डाभतृण रखके पीचछा अपनि कुटी पर आना ।| चहांपर 
एक चेलु रेतकी वेदिका बनाना, अरण्यके काष्टसे अग्नि प्रज्वयलित 
फेरना समाधिके हूकडी प्रक्षेप करना अश्लिके दक्षिणपासे दंड- 
कमेडलादि सात उपकरण रखना, फीर आहुती देताहुआ घृत मधु 
तंदुल आदिका होम करना. इत्यादि प्रर्थाना करताहुवा बलीदा- 
न देनेके बाद वह कन्दसूलछादिका भोजन करना एसा विचार सोम- 
छूने राजी समय किया. जेसा विचार कियाथा वेसाहि सूर्योदय- 
डोतेही आप तापसी दीक्षालेली छठ छठ पारणा पारंभ करदीया | 
सथम् छठके पारणा सब पूर्षे बताइहुइ क्रियाकर फीर छठका निय- 
मकर आतापना लेने लगगया, जब दुसरा छठका पारणा आया तब 
वहही क्रिया करी परन्तु वह दक्षिणदिशा यमलोकपाल कि आज्ञा 
लोथी .। इसी माफीक तीसरे पारणे परन्तु पश्चिमदिशा वरूण 
लोकपालकी आज्ञा और चोथे पारणे उत्तरदिशा कुचरेरदिगपा- 
लरूकि आज्षा लीथी, इसीमाफीक पूर्वादि च्यारों दिशीमें ऋ्मःसर 
पारणा करताहुवा. सोमलछ माहणऋषि विहार करता था। 


एक समयकि बात है कि सोमल माहणक्मपि राजी समयमे 


अनित्य ज्ञाग्णा करते हुवेकी एसा विचार उत्पन्न हुवा कि में 
चना रसली नगरीके अच्छे ब्राक्णकुरूमे जन्म पाके सत्र अच्छे काम 
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बोया है यावत्‌ तापसो दीक्षा लेली हैं दो अय मुझे सूर्योदय हा- 
तेद्दी पू्थेसंगातीया तापस तथा पीच्छेस संगती फरनेयाला ताप- 
सम ऑरमि आधमस्थितोकों पुच्छके यागटवलख, धांसकि कायड 
लेके, काष्टकि मुदपति मुद्धपर यन्धवे उत्तरदिशाकि त्फ मुद्द कर- 
के प्रस्थान करू एस्ता विचारकरा। 
सूयदिय होतेदहदी अपने रात्रीम क्यिाहुया विचारमाफीहझ 
चागलबख्र पद्टे रवे घांसदी फायड लेक. काष्टकि मुदपतिसे मुहब- 
न्धवे उत्तरदीशा सन्मुख मुद्वकरवे सोमत्ठ मद्दाणऋषि चना 
आरभकीया उस समय औरभि अभिप्रद्द फरलिया कि चलते 
चलते, जल आये, स्थल आये, पर्षत आये, खाडआये, दरी आधे 
विपमस्थान आये अर्थात्‌ कोइ प्रकारका उपद्रब्ध आबे तोभी- 
पीच्छा नद्दी हटना. एसा अभिग्रद्धव्र चला जाते जाते चरम प 
दोरह॒बा उससमय अपने नियमाहुस्सार अशोक्धृक्षके निचे एक 
चेद्रेतीवी वेदका रची उसपर कायडघधरी डाबतृूण रखा. आप 
गेगानदीर्म जाके पूवेंधत्‌ जलमज्न जलूपीडा क्री फीर उस अ- 
झोक्यूक्षके नीचे आके काष्टकि मुदपतिसे मुहचन्ध छगावे चूप- 
चाप चेठगया | 
आदी रात्रीके समय सोमल ऋषिके पास एक देवता आया- 
चद्द देवता सोमछऋषिश्मते पसा बोलताहुबा । भो | सोमछ माह 
णक्रषि ! तेरी भवृज्ञा (अर्थात्‌ यद्द तापसी दीक्षा) है यद् दुष्ट प्रयू- 
ज्वा है. सोमलने सुना परन्तु कुच्छभी उत्तर न दीया, मौन कर 
ल्‍ी। देखताने दुसरी-तीसरीयार कट्टा परन्तु सोमल इस बातपर 
ध्यान नही दीया । तब देख अपने स्थान चल्का गया. 
सूर्यादय दोतेही सामल खागलके बख्र पट्टेर काषडादि उप- 
करण छे काष्टकी मुहपतिसे मुदबन्ध उत्तरदिशाकों स्वीवारक्र 
चडछना प्रारंभ करदीया, चलने चलते पी ८छले पह्दोर सीतायनवृक्ष- 
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के निचे एवंकि रीती निवास कीया, देवता आया पूर्वचत्‌ दोय तौ- 
नवार कदके अपने स्थान चछागया., एवं तीसरेदिन अशोकवृक्षके 
निचे वहांभी देवताने दोतीनवार कद्दा, चोथेदिन- वडवृक्षके निचे 
निवास किया धहांभी देव आया दोतीन दफे क॒द्दा. परनन्‍्त सो- 
मलछतो मौनमेंही रहा. देव अपने स्थान चला गया । पांचमेदिन 
उम्बरवृक्षके लिचे सोमछने निवास कीया सब क्रिया पहेले दिन 
के माफीक करी | राची समय देखता आया ओर वोछाकि हे 
सोमछ ! तेरी धचृञ्ञा हे सो दुष्ट भवृज्ञा है एसा दोय तीनवार कद्दा- 
इसपर सोमरूमदाणऋषि विचार कियाकि, यद्दध कोन दे और 
फिसवासुते मेरी उत्तम तापसी प्रवृक्षाकों दुष्ट चतलाता है ? 
पास्ते मुझे पुच्छना चादिये. सोमरू० उम्त देवप्रते पृच्छाकि तुम 
मेरी उत्तम अवृज्ञाको दुष्ट क्यों कदते द्वो! उत्तरमे देवता जबाब 
पदियाकि दे सोमलू. पेस्तर तुमने पाश्व॑नाथस्वामिके समिप श्रा- 
चकके ध्रत धारण फियाथा. बाद में साधुवॉके न आनेसे मिथ्या- 
त्थरी छोकोंकि संगतकर मिथ्यात्वी बन यात्रत्‌ यद्ध तापसी दीक्षा 
ले अज्ञान कष्कर रद्दा है तो इसमे तुमकोक्या फायदा है त॒- 
साधु नाम धराके अनन्तजीचों संयुक्त कन्द मूलादिका भक्षण कर- 
नेद्दे, अग्नि जरूके आरंभ करतेहे. चास्ते घुमारी यह अज्ञान- 
मय भ्रवृज्ञा दुष्टभवृज्ञा हे । 
सोमलर देचताका वचन खुनके बोलाकि अब मेरी प्रदुद्ञा 
केसे अच्छी हो सकता है, अर्थात्‌ मेरा आत्मकल्याण केसे द्वो- 
सकता है। मै 
देवने कदा कि हे सोमछ अगर तु तेरा आत्मकल्याण करना 

चाहता है तो जो पूर्व पाश्वेप्रभुकेपास श्रावकके बारह त्त धारण 
किये थे. उसकी अबी मभि पालन करो और इस इछंगी कतैव्यको 
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छोड दे. तप सुमारी सुरूदर प्रवृक्ता हो सकती है। देवने अपने 
शानसे सामलपे अच्छे प्रणाम ज्ञान बरदन नम्रस्वास्वर निज 
स्थासयों गमन करता हुवा) 

सोमखझने पूर्थ प्रदन किये हुये आयद्थतोंको पुन स्परीहा 
रबर अपनि भद्धावा सपयुत यनाये पाश्यप्रभुसे प्रहत दिया 
हूया सपथशानमे रमणता करताहुया विधरने खगा । 

सोमल भाषक यहुतसे चोस्य छठ अठम अर्धधास मासथ 
मणदी सपार्या वरता हुया, यहत काठतक भरावक्यत पराछता 
हूबा अस्तिम आधा मास (१५ दिन) का अनसन विया पररस्तुप 
हले जो मिथ्यास्थकों क्रिया करीयी उसकी आलोचना मं करी, 
प्रायशित नदिया विराधिक अथस्थार्म काठकर मद्ाशुक्ष समान 
उत्पात सभाकि देशघशप्यारम अगुर्ये असंख्यात भागति अपगाई 
सामें उत्पन्न हुवा, अन्तरमहुर्स पांचों पर्याप्तीफों पू्णकर युधक घय 
धारण दरता हुया देषभववा अनुभव करनेखगा । 

है गौतम  यद् मद्दाव्नुक नामका गृद्द देषका जो ऋद्दि स्पोंती 
कराती मौली दे यायत्‌ उपभोगम आई दे इसका मूल कारण पूत 
भवमे घोतरागकि आश्ञा संयुक्त ग्रायक्धत पाछाथा। यध्य्पि 
भरायक्यी ज्ञपन्य सोधर्म देखलोक, उत्डश अच्युत देवलोककि 
गति है परन्तु सामलन आलाचना न करनेसे ज्यातीपी देयो में 
उत्पन्न हुवा है। परन्तु यथ्यसे चबय मदहाविदेद क्षेत्रम * दृदपइ 
न्ञा ' कि माफीक माक्ष जाथेगा इति सतीसराष्ययन समाप्तम्‌ । 

(४ ) अध्ययन चोथा--राजमदनगर के गुणशीलोधानर्म 
भगवान धीरपरभुका आगमन हुवा राजा भ्रेणकादि पौरज्ञन भग 
यानको वन्दन करनेको गये । 

उस समय च्यार इज्ञार सामानिकदेव सोला दजार आत्म 
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रक्षकदेव, तीन परिषदाके देव, च्यार महत्तरीक देवीयों और 
मि बहुपुत्तीया घैमानवासी देव देवीयोंके वृन्दसे परिवृत बहु- 
पुत्तीय़ा नामकि देवी. सौधम देवलोकके वहुपुत्तीय चैमानकी 
सोधर्मी सभाके अन्दर नाना प्रकारके गीतग्यान नाटकादि देच- 
संबन्धी सुख भोगच रही थी, अन्यदा अवधिज्ञानसे आप जम्बुह्नि- 
पके भरतक्षेत्र राजयहनगरका गरुणशीलोद्यानमें भगवान वीरप्र- 
भुका विराजमान देख, हर्ष-संतोष को घाप्त हो सिंहासनसे ड- 
तर सात आठ कदम सन्‍्म्रुख जाके वन्‍दन नमस्कार कर योली 
कि, है भगवान | आप बहांपर विराजते है. में यहांपर उपस्थित 
हो आपको वन्दन करती हैँ आप सर्वज्ञ है मेरी वन्‍्दन स्वीकार 
कराचे । ष 
बहुपृत्तीयादिवीने भगवन्तको चंदनकी तैयारी जेसे सूरिया- 
भदेवने करीथी इसी माफीक करी । अपने अनुचर देवोंकों आज्ञा 
दि कि तुम भगवानके पास जाओ हमारा नाम गौत्न सुनाके वन्दन 
नमस्कार करके एक जोज्नन परिमाणका मंडल्ग तैयार करो. जि- 
समे साफकर खुगन्धो जल पृष्प धूप आदिसे देव आने योग्य ब- 
नाथों. देव आज्ञा स्वीकारकर वहां गये और कद्दनेके माफीक 
सब कार्यकर वापीस आके आज्ञा सुप्रत कर दी. 


बहुपुत्तीयादेवी एकदजार जोजनका वैमान वनायके अपने 
सब परिवारवाले देवता देवोयोंको साथ के भगवानके पास 
आइ, भगवानको वन्दन नमस्कारकर सेवा करने छगी.- 

भगवानले उस वारदह प्रकारकी परिषदाको विचिन्न प्रका- 
रका घर्म खुनाया। देशना सुन छोकॉने यथाझ्षक्ति ब्रतमत्याख्यान 
कर अपने अपने स्थान जानेकी तैयारी करी । 

बहुपुत्तीयादेवी भगवानसे घ्म सुन भगवानकोी वन्दन सम- 
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छोड दे. तब तुमारो सुन्दर प्रवृज्ञा दो सकती है। देवने अपने 
ज्ञानसे साभलके अच्छे प्रणाम जान यन्दन नमस्कारकर मिज- 
स्थानकों गम्नन करता हुया। 
सोमललने पूर्व ग्रद़न किये हुवे धावकत्रतोंकों पुनः सवीका- 
रकर अपनि भरद्धाकी मज्युत बनाके, पाश्य्प्रभुसे प्रदव किया 
हुया तस्यज्ञानमे रमणता करताहुबा बिचरने लगा । 
सोमल धाषक यहुतसे चोत्य छठ अठम अर्धमास मातथ- 
मणकी तपश्चर्या करमा हुया. चहुत कालतक भरावकत्रत पाॉलता 
हुया अन्तिम आधा मास (१५ दिन) का अनसन किया परस्तु प- 
हल्े ज्ञो मिथ्यात्यवकी क्रिया करीथी उसकी आलोचना न फरीः 
प्रायश्वित नलिया. विराधिक अवस्थार्मे कालकर मदाशुक्र बैेमान 
उन्‍्पात सभाकि देवशय्यामें अंग्रुलडके अस्ंख्यात भागकि अवगाद- 
नामे उत्पन्न हुया, अस्तरमहुर्तम पांचों पर्याप्तीकों पू्णकर युवक षय 
घारण करता हुवा देवभवका अनुभव फरनेलगा | 
है गौतम | यद मदाश्॒क्त नामका गरृद्द देवकों जो ऋद्धि ज्योती 
आन्‍ती मोली है यावत्‌ उपभोगर्म आइ है इसका मूल कारण प्र 
भवमें बीतरागकि आज्ञा संयुक्त श्रायकत पालाथा। यह्षपि 
श्राधककी जघन्य सौधम देवलोक, उत्डू्ट अच्युत देवलोककि 
गति है परन्तु सामछमे आलोचना न करनेसे ज्योतीषी देवों में 
उन्पन्न हुवा है | परन्तु यहांसे चवके मद्दाविदेद छ्लेत्रम * हृढपह- 
न्रा ' कि माफीक मोक्ष जावेगा इति तीसराष्ययन समाप्तम 
(७) अध्ययन चोथा--राजय्दनगर के गुणशीलोद्यानम 
भगवान वीरप्रभुका आयमन हुया. राजा अ्रणकादि पौरज्ञन भग- 
श्ानकों वन्‍्दन करनेकों गये। 
उस समय च्यार दज्ञार सामानिकदेव सोका दजार आत्म- 


क 


श्‌ , 


रक्षकददेव, तीन परिषदाके देव, च्यार मछत्तरीक देवीयों और 
भि बहुपुत्तीया चैमानवासी देव देवीयॉंके वृन्दसे परिवृत बहु- 
पुत्तीय़रा नामकि देवी. सौधम देवलोकके बहुपुत्तीय वैमानकी 
सौधर्मी सभाके अन्दर नाना प्रकारके गीतग्यान नाठकादि देव- 
सबन्‍धी सुख भोगव रही थी, अन्यदा अवधिज्लानसे आप जम्बुहद्धि- 
पके भरतक्षेत् राजधहनगरका गुणझीलोद्यानमें भगवान बीरप्र- 
भुकी विराजमान देख, दृर्प-संतोष को प्राप्त हो सिंहासनसे उ- 
तर सात आठ कदम सन्‍्मरुख जाके वनन्‍दन नमस्कार कर योलही 
कि, हे भगवान ! आप वहांपर विराजते है. में यहांपर उपस्थित 
आपको वन्दन करती हैँ आप सर्वेज्ञ है मेरी बन्दन स्वीकार 
कराबे । हर 
बहुपृत्तीयादेवीने भगवन्तकों वंदनकी तैयारी जेसे खूरिया- 
केरीथी इसी माफीक करी । अपने अनुचर देवॉको आज्ञा 
दि कि तुम भगवानके पास ज्ञाओ हमारा नाम गौत्र सुनाके बन्द 
चमस्कारए करके एक जोज्नन परिमाणका मंडला तैयार करो. जि- 
समे साफकर खुगन्धी जल पुष्प धूप आदिसे देव आने योग्य ब- 
नावों, देव आज्ञा स्वीकारकर वहां गये और कहनेके माफीक 
सब कार्यकर बापीस आके आज्ञा सुप्रत कर दी. 
चहुपुत्तीयादेवी एकदहजार जोजनका चैमान बनायके अपने 
सब परिवारवाले देवता देवोयॉकोी साथ ले भगवानके पास 
आह. भगवानको वन्दन नमस्कारकर सेवा करने लगी. 
भगवानने उस बारह मकारकी परिषदाकों विचित्र प्रका- 
रका घमं सुनाया | देशना खुन छोकोने यथाहाक्ति ब्रतश्रत्याख्यान 
कर अपने अपने स्थान जानेकी तैयारी करी | 


बहुपुत्तीयादेवी भगवानसे धमं सुन भगवानको वन्दन नम- 


स््् 


सवार कर बोली कि है भगवान ! आप सर्यज्ञ हा प्रेरी भक्तिको 
समय समय जानते हों परन्तु गौतमादि छदमस्थ मुनिर्योवी दम 
इमारी भक्तिपृ्वक बत्तीस प्रकारका नाटक बतलावेगी, भगवानने 
मौन रखोथी । 

भगवानने निषेध न करनेसे वहुपुत्तीयादेयी एक्ान्‍्त ज्ञापे मै 
क्रिय समुद्धातकर जीमणी मूजास एकसो आठ देवकुमार डांबी 
भुजासे घक्सो आठ देवकुमारी और भी वालक रूपवाले अनेक 
दबदेवी प्रैक्तिय चनाये तथा ४९ जातिये वार्जीत और उन्होंके य 
जानेधाल्ा देचदेघी बनाके गोतमादि मुनिर्योष आगे बतीसत प्रका 
रका नाटककुर अपना भत्तिभाव दर्शाया, तत्पश्चात्‌ अपनी से 
ऋद्धिको झारीरमे प्रवेशकर भगवानको यन्दन नमस्कारफर अपने 
स्थान ग़मन करती हुड़। 

गोतमस्वामिन भ्रश्न किया कि है भगवान! यद्द यहुपृत्तीया 
देवी इतनि ऋद्धि कद्ासे निकाली और कहा प्रवेश करी | 

भगवानने उत्तर दिया कि दे गौतम | यहां चैक्रिय घारी रवा 
महत्व है कि जेसे कुडागशासल्टामें मनुष्य प्रवेश भी करसक्ते है 
ओर निकल भी सकते है। यह द्रष्टान्त रायपसेनी सूचरम सबिस्तार 
कद्दा गया है| 

गौतमस्थामीन अऔरभी प्रश्न क्या कि है क्रूणा सिन्धु | इस 
बहुपुत्तीयादेयोने पृथे भवर्म एसा क्या पुन्‍्य उपार्जन कियांथा कि 
जिसमे भरिये इतनि ऋडद्धि प्राप्त हुई है। 

भगवानने फ्ग्माया कि हे गौतम [ इस जम्युद्धिपके भरतके 
अंश खनारुखी सगरीदी, उस लगरीये घष्ठार आाश्रशाए्ू लामकाव 
चान था, बनारसी नगरीके अन्दर भद्द नामदा पक घडाडी धता 
ब्य सेठ (सरार्थधाह्ट) निवास व रता था, उस भद्व सेटके खुमद्गा नाम 
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को सेठाणि थी। बह अच्छी स्वरूपचान थी परन्तु बैध्या अर्थात्‌- 
इसके पृत्रपुत्नी कुछ भी नद्दी था। एक समय खुभद्वा सेठाणी रा- 
श्रीम कुट्ुम्ब चिता करती हुइकों एसा विचार हुवा कि में मेरा 
पतिके साथ पंचेन्द्रिय संबन्धी बहुत कालसे खुख भोगव रहीहु 
परन्तु मेरे अभीतक एकभी पृश्रपृश्नी नही हुवा है, वास्ते धन्य है 
यह न्गतर्म कि ज्ञो अपने पृत्रकों जनम देती है-बालक्रीडा करा- 
ती है-स्तनोंका दुध पीछाती है-गीतग्यानकर अपने मनुष्यभवकी 
सफल करती है, में जगतम अधन्य अपुन्य अक्ृताथ हूं, मेरा ज- 
न्मही निरथेक है कि मेरेकी एक भी बचा न हुवा एसा आते 
ध्यान करने छगी । 


उसी समयकी चात है कि बहुश्र॒ति बहुत परिवारसे विद्दा 
र करती हुइ सुत्रताजी नामकी साध्विजी वनारसी नगरीमें पधारी 
साध्विजी एक सिंघाडेसे भिक्षा निमित्त नगरीम भ्रमन करती 
खुभद्रा सेठाणीके चहाँ ज्ञा पहुँची। उस साध्विजीको आते हुवे देख 
आप आसनसे उठ सात आठ कदम सामने जा चन्दन कर अपने 
चेकाम ले जायके विविध प्रकारका अहयन-पाण-स्वादिम खा- 
दिम प्रतिकाभा ( दानदीया ) ” नितीक्ष छोगोमें विनयभक्ति तथा 
दान देनेका स्वाभावीक शुन होता है ” बादमें साध्विजीसे अर्ज 
करी कि है महाराज में मेरे पतिके साथ बहुत काछले भोग भोग- 
बनेपर भी मेरे एकभी पुत्रपुत्री नही हुवा है तो आप बहुत शाखके 
जानकर है, बहुतसे ग्राम नगरादिमें बिचरते है तो मुझे कोड 
एसा मंत्र यंत्र तँंच चमन विरेचन ओऔपध भेसज्ञ बतलायों कि मेरे 
णकाद पुत्रपुन्नी होवे जिससे में इस वंध्यापएणके कर्रूंकसे मुक्त 
हो ज्ञाउं | उत्तरमें साध्विजीने कहा कि हे सुभद्रा | हम श्रमणि निय- 
न्‍थी इर्यासमिति यावत्‌ गुप्त त्रह्मचारिणी है हमारेकी एसा शब्द 
अ्रदणेद्दारा अवण करनाही मना है तो मसुंहले कदना कहा रहा ? 
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इमलाग ता मोक्षमागें साधन करमेव छिये क्घली प्ररूपीत धम 
सुनानेदा व्यापार करत है। सुभद्वान कद्दा यि खेर अपना धर्म 
दी सुनाइये । 

तब साध्यिन्नीन उत्त पृश्रपीपासों सुमद्राकों खड़े खड़े धर्म 
सुनाना प्रारभ क्या दे सुभद्वा | यद ससार असार है एकेक जीप 
ज्ञगतक सप्र जीयकि साथ मातावा भव पिताका भव पुत्रका भव 
पुष्नीका भव इस्यादि अनन्ती अनन्तीवार सबन्ध कीया है अन 
न्तीवार दुघतायाकी ऋषद्धि भागयवो है अनमन्तीबार नरक भिंगा 
दका दु ख भी सहन फ्यिा है परन्तु चीतरागका धर्म जिस जी 
चॉने अगीकार नही कीया है यद् ज्ञीव भविष्यवे लिये ही हस 
संसारमे परिभश्रमन वरता द्वो रेदगा पघास्ते हे सुभद्रा [तु इसस 
सारवो अनित्य-असार समज पीतरागके धरंको स्वीकार बरता 
जौससे तेरा कल्याण दा इत्यादि। 

यह शान्ति रसमय देशना सुन सुभद्व दइर्ष-सतोषको भाम 
दो बोली कि दे आये! आपने आज्ञ झुझ् यद् अपूर्य धर्म सुतावे 
अच्छी छूतार्थ करी है। हे आये! इतना तो सुझ बिचार हुवा दे कि 
ज्ञौ भाणी इस ससारके अन्दर दु खी है, तृष्णाकि नदीमें शुरू 
रहे है यद सब मादनियकमेक्ादी फल है। दे महाराज | आपका 
चचनमें भ्रद्धा है मुझे प्रतित आइ है मेरे अन्तरआत्मार्म रूची 
हुइ है धन्य है आपके पास दीक्षा छते है। में इस घातमे तो अल 
मर्थ हु परन्तु आपके पास में आवक्‍धमंको स्वीकार करूँगी । 

साध्विज्ञीने कदा कि दे बदन! सुखद्दो एसा करो परन्तु झुभ 
कायमें विलम्व करना ठीक नहीं है । इसपर झुभद्रा सठाणीने 
आवकके बारद ब्रतको थथा इच्छा मर्यादकर धारण करलिया। 

खुभद्वाका ध्रावक्त्त पालन करते कितनापक काछ तिर्ग 


श्ष्य्रु 


मन दोनेसे यह भावना उत्पन्न हुइ कि में इतने कार मेरे पतिके 
साथ भोग भोगवनेपर मेरे एकभी वारूक न हुवा तो अब मुझे सा- 
ध्चवीजीके पास दीक्षा लेनाही ठीक है । एसा विचारकर अपने 
पति भद्वसेठसे पुच्छा कि मेरा विचार दीक्षालेनेका है आप मुझे 
आज्षा दीराचे. 


भद्रसेठने कहा हे सेठाणी | दीक्षाका काम वडाहि कठिन है 
तुम हालमे मेरे साथ भोग भोगवों फीर श्ुुक्तमोगी होनेपर द्वीक्षा 
लेना। इत्यादि बहुत समज्ञाइ परन्तु हठ करना ख्तरियॉके अन्दर 
पक स्वाभावीक गुण होताहैे | चासते अपने पतिकी एक भी बातकों 
न मानि, तब भद्वसेठ दीक्षाका अच्छा माहत्सलवकर हजार पुरुष 
उठाबे एसी शीबिकाके अन्दर वेठाके वडेही मोहत्सचके साथ सा- 
श्विजीके डपासरे जाके अपनी इष्ट भार्याको साध्बियोंकों शिष्य- 
णीरूप भिक्षा अर्पण करदी अर्थात्‌ सुभद्रा सेठाणी सुत्रतासाधि्वि- 
ज्ीके पास दीक्षा लेली | सुभद्राने पहले भी कुच्छ ज्ञान ध्यान नही 
कोया था अब भी ज्ञान ध्यान कुछ भी नही केवल पुत्रके दुःखके 
मारी. दुःखगर्भित चैरागसे दीक्षा छी थी पेस्तर एक स्वघरम ही 
नियास करती थी अब तो अनेक धावक श्राचिकाबोंका धरोंमे गम- 
नागमन करनेका अबसर गआप्त हो गया था| 


. सुभद्यालाध्वि आहारपाणी निमित्त ग्ृहस्थ लोगोंके धर्म 
जाती है वहां ग्रहस्थोंके लडके रड कियों की देख अपना स्नेदरभावरते 
उसकी अपने उपासरेम पएकनत्र करती है फीर उस बच्चोंके 
लिये बहुतसा पाणी स्नान करानेको अलछताका रंग उस बच्चोंके 
डाथपण रंगनेको. दुध दहीं खांड खाजा आदि अनेक पदार्थ उस 
चर्चोके खीलानेके लिये तथा अनेक खेलखीलुने उस यश्चोंको 


सेलनेके लिये यद्द सब ग्ृहस्थीयोंके यर्दासे याचना करकाना प्रा- 
रेध कज्दीशा । स्ाशोल स्वशेटास्थाडहिय जस् गहुस्थोके सूलके छड़- 


शद० 


कीयको रमाडना खेलाना स्नानमज्जन कराना काजडूटी की क- 
रना इत्यादि घातिकर्मम अपना दिन निगेमन करने रूगी- 

यद्द बात सुब्रतासाध्विज्ञोक्नों खयर पड़ी तद सुभद्राकों कद- 
ने लगी। दे आय॑े ! अपने मद्दाव्रतरूप दीक्षा गदनकर ध्रमणी नि 
अन्यी गुप्त श्रद्मचयंत्रत पाछन करनेयाली है तो अपनेकों यद् ग्रृदद 
स्थकार्य घृतोपणा करना नदी कल्पते है इसपरभी तुमने यह 
क्या कार्य करना प्रारंभ कीया है ! क्‍या तुमने इस कार्य के छिये- 
ही दीक्षा लोहे? हे भद्व इस अफ्ृत्यकायय कि तुम आलोचना करों 
और आगेके लिये त्याग करो। एसा दोय तीनबार कहा परन्त 
सुभद्रासाध्धि इस यातपर कुच्छ भि लक्ष नही दीया | इसपर से 
साध्यियों उस सुभद्रा्कों बार धार रोक ठोक करनेछगी अर्थात 
कद्दने लगी कि दे आये | तुमने मंसारको असार ज्ञानके त्याग कीया 
है तो फीर यद्व संसारके कार्येको क्‍यों स्वीकार करती दो * 
इत्यादि. 
खुभद्वासाध्चिने विचार किया कि जबतक मैं दोक्षा नही 
ली थो तबतक यद सब साध्थियों मेरा आदरसत्कार करती थी- 
आज मैं दीक्षा ग्रदन करनेके दाद मेरी अबड्ेलना निंदा घृणा 
कर झुझे वार घार रोक डोक करती है तो मुझे इन्दों के साथी क्यों 
रहना चादिये करू पक दुसरा उपासराकद्धि याचना कर अपने 
वहांपर निवास करदेना। वस ! सुभद्राने एक उपासरा याचके 
आप घहाँपर निवास करदोया | अब तो कीसीका कदना भिनर 
रहा | हटकना चरज्ञना भिन रहा इसीसे स्वछ॑दे अपनी इच्छा- 
मुसार वरताब करनेवाली हो के ग्रदस्थोके घालवर्चोंकी लाना 
खेलाना रमाना रुनान मज्जन कराना इत्यादि कार्यम मुर्च्छित 
खनन गइ । साधु आचारसेभी शीथिल हो गई । इस डालतमें बहः 
चर्षे तपश्रयांदिकर अन्तिम आधा मासका अनसन किया परन्ठ 


श्द्र 


उस धातिकमके कार्यकी आलोचना न करती हुई विराधिभावमे 
काल्कर सोधम देवलोकके बहुपुत्तीया चैमानमें बहुपुत्तीया देवी- 
पणे उत्पन्न हुई है बहांपर च्यार पल्‍्योपमकी स्थिति है. 


है भगवान! देवतावोमें पुत्रपुत्नरी तो नही होते है फीर इस 
देवीका नाम बहुपुत्तीया केसे हुआ ! 


है गोतम! यह देवी शक्रेन्द्रकी आज्ञाधारक है । जिस वखत 
शक्रेन्द्र इस देवीको दो छाते है उस समय प्वैभवक्ी पीपाला- 
चालीदेवी वहुतसे देवकुँमर देवकुँमारी वनाके जाती है इसवा- 
स्‍्ते देवताघोंने भी इसका नाम बहुपृत्तीया रख दीया है। 


है भगवान | यह बहुपुत्तीयादेवी यहांसे चचके कहां जावेगी? 


है गौतम! इसी जम्ब॒ुद्धिफके भरतक्षेत्रमे विद्याचड नामका 
पर्वेतके पास वैभिछ नामका सन्निवेसके अन्दर एक ब्राह्मणकुरूमे 
युन्नीपणेी जन्म छेगी. उसका सातापिता मोहत्सवादि करता 
हुवा सोसा नाम रखेगा अच्छी सुन्दर स्वरूपचन्त होगी. यह छ- 
डकी योवन चय प्राप्त करेगी उस समय पुत्नीका मातापिता 
अपने कुछके भाणेज र्कुटके साथ पाणीग्रहन करा देगा। 
रश्कुट उस सोमा भागयाको बड़े ही द्विफाजतके साथ रखे- 
गा । सोसा भार्या अपने पति रष्टकुटके साथ मनुष्य संबधि 
भोग भोगचत्ते प्रतिवषे एकेक युगरूका जन्म होनेसे सोछा बपे में 
उस सोमातब्राह्यणीके बच्तीस पुत्र पुत्नीयोका जन्म होगा | 
जब क्लोमा उस पुत्र प्रत्नीयोका पुरण तोौरपर पालन कर न 
सकेगा। वह बत्तीस बालक सोमामातासे कोइ दुद्ध मांगेगा कोइ 
खांड मांगेगा. कोइ खाजा मांगेगा, कोइ हसेगा- कोइ छींकेया, 


कोइ सोमाकों ताडना करेगा, कोइ तरज्ञन करेगा. कीइ घरमे 
११ 


शहर 


टटी करेगा कोइ पशाव करेगा कोई श्लेष्म करेगा इस पुत्र 
पत्नीयोके मारे सामा महा दु खणि द्वागी उसका घर बडादी दु 
गेन्ध वाला द्वागा इस बाल वचकिे अबादासे सोौमा अपने पति 
रश्कुटके साथ मनोइच्छित सुख भोगवनेरस असमये दोगी । उस 
समय सुव्रता नामकि साध्वी पक सिंघाडासे गौचरी आवेगी उ 
सको भिशा देके बद्ध सोमा वारेगी कि दे आये ! आप बहुत शा 
ख्रका जानकर दवा मुझ वडादी दु ख है कि में इस पुत्र पुत्रीयोके 
मारी मेरे पतिके साथ मनुष्य खबवधि भोग भागव नही सकती है 
चास्त कोइ एसा डपाय घतलावों कि अब मेरे बालक नहीं 
इत्यादि, साध्यि पूतबत्‌ केखछी प्ररूपित धम सुनाया सोमा 
थम सुन दोक्षा लेनेका विचार फ्रेगी साध्बिजीले कद कि मेरे 
चतिकी आज्ञा ले मैं दीक्षा लेहुगी | पतिसे पुच्छने पर ना फहैगा 
कारण माता दीखा ले तो बालकोंका पौषण कोन करे | 
सोमा साध्यिज्ञीके घदन करनेका उपासरे ज्ञावगी धर्मदे 
देशना सुनेगी श्रायक्‍धम घारद व्रत पहन क्रेगी। जीघादि पदा 
थवा अच्छा ज्ञान करेगी । 
साध्चि वहासे विद्वार करेगी सामा अच्छी ज्ञानकार दो जा 

यगी क्तिनेक समयके घाद यद सुबता साश्बिजी फीर आगेगी 
सामा ध्राविका घादनकाँ ज्ञावगी धमें देशना भ्रवणकर अपने 
पठिकि अनुमति लेके उस साध्यिजीके पास दीशा घारण करेगी 
विनय भक्तिकर इग्यारा आगका अभ्यास करेगी। बयहुतसे चांथ 
छठ, अधश्म भमासखमण अदमासखमणादि तपश्चर्या कर आततिम 
आलोचन कर आदा मासका अनसन कर समाधिमे बाल कर 
सधर्म देवलाकरमे शफन्‍द्रये सामानिक देव दा सागरांपमकि 
स्थिति देवपणे उत्पन्न दांगी। यदापर देखसेबन्धि खु्खोंका 


श्द३ 


अनुभोगकर चवेगी वह महाविदेह क्षेत्र्म उत्तम जातिकुलूमे 
अवतार छेगी वहां भी केवली प्ररूपित धम स्वीकार कर कर्मश- 
न्रुवोंका पराजय कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगी । इति 
चतुर्थाध्ययर्न समाप्तम । 

(«५ ) अध्ययन--भगवान वीरपरभ्ुु राजयहन करके गुणशझी- 
लोयांन भें विराजमान है परिषदाका भगवांनकों वन्दन करनेको 
जाना भगवानका धर्मदेशना देना यह सब प्रवेचत्‌ समझना। 

उस समय सौधम कल्पके एणेभद्ववेमान मे पणभद्रदेव अपने 
देव देवीयोंके साथ भोगविहास नाटक आदि देव संवधि सुख 

गय रहाथा | 

पूर्णभद्र देव अवधिज्ञानसे भगवानकों देखा सूरियाभदेवकि 
मसाफोक भगवानकों वन्दन करनेकों आना. बतीस प्रकारका 
नाटक कर पीच्छा अपने स्थानपर गमन करना | गोतमस्वामिका 
पूंेभब पूच्छाका अश्ष करना. उसपर भगवानके सुखाविन्दस्रे 
उत्तर का देना यह सवे प्रबेंकि माफिक समझना । 

परन्तु पर्णमद्ध प्रचभवर्म। मणिवति नगरी चन्द्रोत्तर ज़दईस 

प्रणेभद्र नामका बडा धनाव्य गाथापति. स्थिवर भगवाने 

आगमन. प्रणेभद्र धर्मदेशना श्रवण करना जेट्ट पुत्रकों ग्रहभार 
सुधतकर आप दीक्षा यहन करके इग्यार अँगका जानामभ्यासकर 
अन्तिम आलोचना पुवेंक एक मासका अनसन कर समाधि पु्चे- 
क काल कर सौधर्म देवलोकमे पररणमद्ध देव हुवा है । 

हे भगवान | यह पुणेभद्र देव यदांसे चवके कहा जावेगा? 

हेगौतम! महा विददक्षेत्रसम उत्तम जाति कुऊके अन्दर जन्म 
धारणकर केचली परूपीत धर्मों अंगीकार कर, दीक्षा धारणकर. 
केचलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा. इति पॉचमाध्ययन समाप्तम। 


श्द् 


(६) इसो माफीक सणिभद्र दबवा अध्ययन भी समझना+ 
यद भि पृश्रैभवर्म मणियति नगरीमे मणिभद्र गाथापतिथा स्थि 
बराक पास दीक्षा लेये सौधर्म कल्पमे देवता हुबाथा. वढ़ासे 
मद्ाविदेदर्म मोक्ष जावगा इति | ६। 

(७) एप दत्तदेव (८) चलनाम देव (९) शिवदेय (१० ) 
अनादोत देव पुर्वभवर्म सब गाया पति थे दीक्षा ले सोधमें दव 
लायमे देव हुव दै भगयानकां पन्‍दन यरनेकों गयेथे, बत्तीौस 
प्रकारक नाटक कर भक्ति करीथी देवभवसे चवव महा विदेद 
क्षत्र्मे सब भाक्ष जावगा इति  १०। 


॥ इति श्री पुष्फिया नामका सूत्रका संक्षिप्त सार ॥ 


ग 
्क। 


“हिए_ )63+- 


१६५ 
द ॥ अथश्री ॥ 


पुप्फचूलिया सूत्रका संक्षिप्त सार. 


( दशु अध्यथन ) 


(१) प्रथम अध्ययन | भ्री वीरप्रमु अपने शिष्यमंण्डरूके 
परिवारसे एक समय राजअह नगरके गुणशीलोद्यानर्मं पधारे: 
च्यार ज्ञातिके देवता, विद्याधर, राजा श्रेणक और नगरनिवासी 
लोक भगवानकों बनन्‍्दन करनेको आये | 


उस समय सोौधमंकल्पके, श्रीचतंस ब्रेमानमे च्यार हजार 
सासानिक देव, सोलाहजार आत्म रक्षक देव, च्यार महचरिक 
देवीयों ओर भी स्वचैमानवासी देवदेवीयोंके अन्दर गीतग्यान 
नाव्कांदि देव खंबन्धी भोग भोगवती श्रीनामकि देवी अवधिज्ञान 
से भगवानकों देख यावत्‌ वहु पुत्तीयादेवीकि माफीक भगवानकों 
चन्दन करनेकी गई बतीस प्रकारका नाटककर अपने स्थानपर 
गन किया। 


गोतमस्वामिने उस श्रीदेवीका प्रवेभव पुच्छा । 


भगवानले फरमाया | कि इसी राजगह नगरके अन्दर जय- 
चइचुराजा राज करता था उस समयकि वात है कि इस नगरीमे 
बडाही घनावय ओर नगरमे पतिष्टत एक सुदर्शन नासमका गाथा- 
पति निवास करता था उसके ग्राया नामकि भार्या थी और दम्प- 
तिसे उत्पन्न हुई भूता नामकि पृत्री थी चद्द पत्नी केसी थी के यु- 
चकद्दोनेपरभी दृद्धवय साथ्य जिसका शरीर झंशरसा दीखाइ देता 


"85204 073), 


श्द्द 


था जिसका कटिका भाग नम गया था जघा पतली पड गई थी- 
स्तनका अददो आकार अर्थात्‌ वीलकुल॒द्वी दीखाई नही देता था 
इत्यादि, जिस्कों कोइभी पुरुष परणने कि इच्छाभी नही करता था 


उसी समय, निलूवर्णे, नौ-कर (द्वाथ) परिमाण शरीर, देवा 
दिले पुज्ञित तेवीसवा तीथकर भ्री पाश्येनाथ भभु सोल हजार 
मुनि अडतीस हजार साध्यियोंके परिवारसे पृथ्यी मेडलुकों प 
वित्र करते हुवे राजग्रद्दोद्यानम पधारे | राजादि सपर छोक भण 
यानकों घन्दन क्रमेको गये । 
यद बात मूतानेभी सुनी अपने माता पिताकि आज्ञा ले 
स्नान मज़नकर च्यार अभ्वका रथ तैयार क्रवाके बहुतसे दास 
दासोयां नोकर चाक्रोंके परियारसे राजद नगरके मध्यभागसे 
निक्लक बगचेमे आइ भगवानके अतिशय देखके रथसे निचे 
उत्तर पाचाभिगमसे भगवानकों बन्दन नमस्कार कर सेवा क 
रने लगी 
उस विस्तारबालो परिपदाकों भगवानने दिचित प्रकारसे 
घर्मदेशना सुनाइ अन्तिम भगयानने फरमायाकि दे भव्यजीषों ! 
संस्तारफ॑ अन्दर जीव-सुख-दु ख राज्ञारक रागी निरागी, स्वरूप 
कुरूपवान, धनाव्य दाल्लीद्र उच गौत निच गोत्र इत्यादि प्राप्त करते 
है बह सब पुर्वे उपाजेन किये हुवे खुभासभ क्मोंकादी फल है! 
बास्ते पेस्तर कर्मस्वरूपका ठीक ठीक समझके नवा कर्म आनेर्व 
आश्रव हार है उसका राका ओर तपश्चर्यां कर पुराणे कर्मोकों 
क्षय करा ताक पुन इस सखारमे आनादी न पडे इत्यादि । 
देशना अवण कर परिषदा आनन्दीत हो यथाद्वाक्ति ब्रत प्र 
त्याय्यान कर घन्दन नमस्कार स्तुति करते हुवे स्व स्व स्थान 
गमन करने रूगे। $ 


द्छ 


भताकुमारी देशना श्रवण कर हर्ष संतुष्ट हो बोलीकि है भ 
गवान आपका केद्दना सत्य दै सुख और दुःख पुर्वकृृत कर्मोकाही 
फल है परन्तु अपने कर्म क्षय करनेका भी उपाय अच्छा बतलाया 
है में उस रदस्तेकों सचे दीलसे ध्द्धा है मुझे प्रतितभी आइ है 
आपका केहना मेरे अन्तर आत्मार्मे रूच भी गया है हे करूणा 

सिन्धु | में मेरे मातापिताबॉकों पुच्छके आपकि समिप दीक्षा य- 
देन करूंगा । भगवानने फरमाया ' जहा खुखम्‌ ” मूता भगवानको 
पैन्दुन नमस्कार कर अपने रथ परारूढ हो अपने घरपर आइ | 
मातापिताबॉसे अर्ज करी कि मैं आज भगवानकि अम्ृतमय देशना 
खुन संसारसे भयश्नात हुई हु अगर आप आज्ञा देवे तौ मैं भग- 
चानके पास दीक्षा ग्रहन कर मेरी आत्माका कल्याण करू? माता- 
पिताबोंने कहाकि खुशीसे दीक्षा लॉ । 

नोट--संसारकी केसी स्वार्थवृति होती है इस पुत्नीके साथ 
भातापिताका स्वार्थ नही था बल्के इसीकों कोइ परणताभी नही 
या. इस हालूतमे खुशीसे आज्ञा देदीथी | 


भताका दीक्षा लेनेका दील होते ही मातापिताबोंने (रूग्नके 
चदलेमे) बडा भारी द्वीक्षा महोत्सवकर दज्ञार मनुष्य उठावे 
एसी सेविकाके अन्दर भूताको वेठा कर वडाही आडम्बरके साथ 
भगवानके पास आये और भगवानसे बन्दन कर अर्ज करीकि ड्ठै 
अभु यद्द मेरी पुत्री आपकी देशना सुन संसारसे भयञ्ञात हो आ- 
पके पास दीक्षा लेना चाहति है हे दयाछु [! मैं आपकों शिष्यणी 
रूपभिक्षा देता हु आप इसे स्वीकार कराचवे. 


मूताने अपने बच्चर भूषण अपने मातापिताकोंदे सुनिवेषको 
चारणकर भगवानके समिप आके नम्नता पुर्वक अर्ज करी हे भग- 
चान संसारके अन्दर अलीता ( जन्म ) पछिता ( म्त्यु ) का म- 


श्द८ 


डान्‌ दुःख है जैसे किसी गायापतिके ग्द जलता हो-उसके अन्द- 
रसे असार वस्तु छोडके सार वस्तु निकाल लेते हैं बह सार- 
वस्तु गृहस्थॉर्कों सुखमे सहायता भूत दो जाती है एसे में भी अ- 
सार संसार पदार्थोकों छोड संयम सार अद्दन करती हु इत्यादि 
चीनती करी । 


भगवानने उस भूताको च्यार महाघ्तरूप दीक्षा देके पुष्फ- 
चूला नामकि साध्चिनोकों सुप्रत करदि | 

भूतासाध्यि दीक्षा लेनेके वाद फासुक पाणी लाके फबी हाथ 
धोचे, कबी पग धोचे, कबी खांख धोचे, कवी रतन धोये, कंबी 
मुख नाक आंखे शिर आदि धोना तथा जद्दांपर घेठे उठे घद्वांपर 
प्रथम पाणीके छडकाव करना इत्यादि शरीरकि सुध्परा करना 
प्रारंभ कर दीया । 

पृष्फचूलासाध्विज्ञी भूतासाध्विसे कद्दाकि दे आये! अपने 
ध्रमणी निग्नन्‍्थी है अपनेकों शरीरकि सुशुपा करना नही कल्पता 
है तथापि तुमने यदद क्‍या ढंग मंड रखा है कि कबी द्वाथ धोती दे 
कची पग धोती है याचत्‌ शिर धोती है हे साध्वी | रस अक्ृत्य 
कार्य कि आलोचन करो ओर आइंदाले एसे कार्यका परित्याग 
करों- एसा गुरुणीजीके कथन को आदर न करती हुइ मूताने 
अपना अकृत्य कार्यको चाह ही रखा। इसपर बहुतसी साध्वियों 
उस मभूताको रोकदोक करने लगी दे साध्वि ! तुं बडेदी आडम्ब*- 
रसे दीक्षा ग्रददन करीथी तो अब इस तुच्छ सुखोंकि लिये भगवान 
आश्ञाकि विराधि दो अपने मोल्य हुवा चारित्र चुडामणिकों क्यो 
यवो रही है ! 

गरुरुणिज्ञी तथा अन्य साध्वियोंकि द्वितशिक्षाकों नही मा- 
नती सोमाक्ि माफीक दुसरा उपासराके अन्दर निव।/सकर स्घ- 


] 
| 


श्ददरु 


इच्छा स्वछंदे पासत्थपणे विहार करती हुइ बहुत वर्षों तक तप- 
श्वर्या कर अन्तमे आदा मासका अनसनकर पापस्थान अनाआहलो- 
चीत कारूकर सोधम देवलोकर्म श्रीवत्तंत चैमानमे श्री देवीपणे' 
उत्पन्न हुइ है वहां च्यार पल्‍योपमका आयुष्य पुरण कर महावि- 
देह क्षेत्रम उत्तम जाति कुल उत्पन्न होगा. केवली परूपित धर्म 
स्वीकार कर दीक्षा गहन करेगी शुद्ध चारित्र पालके केवलज्षान 
पाप्त कर मोक्ष जावेगी इति प्रथमाध्ययरन समाप्तम्‌ । 


एव हरीदेवी, धृतिदेवी, कीतिदेवी, बुद्धिदेवी, लश्मिदेवी, 
पलादेवी, सुरादेवी, रसादेवी, गन्धादेवी, यह दर्शों देवीयों भ- 
गवानकों वन्दन करनेकों आइ. बतीस प्रकारका नाटक किया. 
गोतमस्वामि इन्होंके प्‌्वेभवकि पुच्छा करी भगवानने उत्तर 
फरमाया दुओें पत्र भचर्म गाथापतियोंके पुत्रीयों थी जेसे कि भूता- 
दुशों पाश्वैनाथ श्रभशुके पास दिक्षा ग्रहन कर दारीरकि सुश्ल॒षा 
कर विराधि हो सौधर्म देवघलोक गइ बहांसे चचके महाविदद 


क्षेत्रमे आराधिपद ग्रहन कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष ज्ञावेगी | 
इति दशाध्ययन | 


॥ इति पृप्फचूलिया खतत्र संक्षिप्त सार समाप्तम्‌ ॥ 


-- *6«७१9७#-- 


शछ० 


॥ अथश्री ॥ 
विन्हिदसा सूत्र संज्षिप्तसार । 


( वारहा अध्ययन, ) 


(१) प्रथम अध्ययन--चतुर्थ आराब' अन्तिम परमेश्वर 
नेमिनाथप्रभु इस मूमडलपर विद्ार यरतेथे उस समयकि घात 
है कि, श्वारकानगरी, रेवन्तगिरि पर्धत्‌, नन्‍्दमवनांघान, छर 
प्पिय यक्षका यक्षायतन, भ्रीकृष्णराज्ा सपरियार इस सघयवा 
वर्णन गौतम कुमराध्ययनसे देखाँ। 

डसत छारदानगरीमे महान धाक्मी घलदेख लामका राजायी 
उम्र बलदेवराजाक रेबन्ती नामकि राणी मद्धिलागुण संयुक्त थी। 


पक समय रेबस्ती राणी अपनि सुखदय्याये अन्दर सिं 
डका स्वप्न देखा यावत्‌ कुमरका जन्म मोहत्सव कर निपेढ नाम 
रखाथा ७२ कला प्रधिण होनेसे «० राजकन्याथोक साथ पाणि 
अहन दत्ता दायचों याबत्‌ आनन्द पुर्वक संसारके खुख भोगव 
रदाथा लसे गौतमाध्ययने जिम्तारपुरच लिखा है वास्ते वदासे 
देखना चादिये। 

यादवकुल शूगार देवादिक पञ्ञनिय वाबीसवे तीथैक्र भी 
'नमिनाथ भगवानका पधारना द्वारकानगरीके नन्‍्दनवनमे हुवा! 

ओऔक्षष्ण आदि सब खाक सपरिवार भगधानकों वन्दन 
करनेकी गया उस समय निपेदकुमर भी गौतम दि माफीक 
सन्दन करनेकों गये। भगवानने उस विद्यल परिषदाकों विचित्र 


श्७१ 


प्रकारसे घमंदेशना दी अन्तमे फरमाया कि हे भव्य जीवों इस 
संसारके अन्दर पोद्गलीक, अस्थिर खुखोंकों, दुनिया सुख मान 
रही है परन्तु वस्तुत्व यद एक दुःखका घर है. वास्ते आत्मतत्व 
वस्तुकी पेछान इस करमे सुखोंका त्यागकर अपने अवाधित 
सुर्खोकों गहन करों. अक्षय सुखोंकों प्राप्त करनेचालेकों पेस्तर 


चारित्र राजासे मीहूना चाहिये अर्थात्‌ दीक्षा छेना चाहिये। 
इत्यादि । 


धातागण देशना खुन यथाशक्ति त्रत प्रत्याख्यान घहनकर 
भेगवानको वन्दन नमस्कार कर निज स्थान गमन करते हुवे । 


निषेढकुमर देशाना खुन वन्‍्दन नमन कर बोला कि हे भ- 
गवान आप फरमाया वह सत्य है यह नाशमान पोदगलीक खुख 
इुःखोंका खजाना ही हे। हे प्रभु धन्य है जो राजा महाराजा सेठ 
सेनापति ज्ञोकि अपके समिप दीक्षा लेते है, है दयाछु में दीक्षा 

लेनेमें असमर्थ हु परन्तु मैं आपकि समीप भ्रावकधर्म अर्थात्‌ बा- 
रहन्नत ग्रहन करुंगा । भगवानने फरमाया कि “ जदाखुखम 


निषेढकुँमर स्वइच्छा मर्याद रखके थ्रावकके बारह चत्रत 
धारण कर भगवानक्षों वन्दन न० कर अपने रथ परारूढ हो 
अपने स्थान पर चला गया। 


भगवान नेमिनाथ प्रभुका जेष्ट शिष्य वरदच नामका झुति 
भगवानकों बन्दन नमस्कार कर घश्ष करता हुवा कि दे घभो! 
यह पनिषेढ कुमर पुृथ्र भव क्या पुन्य किया है कि बहुतसे हो- 
गोंकों प्रिय रूगता है सुन्दर स्वरूप यश कीति आदि सामग्री 
पाप्त हुइ है । 


भगवानने फरभायाकि हे वरदत्त | इस जस्वुछ्तिपके भरतक्षे 


हर 


बर्मे धन भार्यरीं समृद्ध बशा शाइसड़ा सामफा संथा था. लि 
शपे पाहार सैधव्ो धाम, घर जिदित शामये घशवा सुरदर बधा: 
यतम था । 

हुप गगरम चड़ादी प्रापमी स्थायशीड प्रशापादव महा 
धर शामवा राजा राश बरता था। मिस राजापे महिता यु में 
चूक सूुझोद्धा पशच्चाथंसी शामकि रांधी पी। उस राणीये सिंह सपने 
सूचित पूँमरवा अरम हुवा, अगैद सदहोहरव बर पँसरपा सास 
+ बीरंगत्  दौया था सूरा पूरेद धस्पवदतानि मापीक इृदिएी 
हराम धोया यदीक्षर कछामे मिपुद्ध हो यारा । 

जय पो गिल एुँमरकि यूवव अपस्या दूई देशपे राजानें ये 
सीस राज करयाबोंय साय पालियदन करा दिया. इतताही दी 
आया, पूँमर गिरायाधित सूख सोगप रहाथा दि भिस्‍्दों पाह 
जानेति रायरदी महों थी । 

पसों सम्रय गैसी भमते मायीय याद शुति पदुत शिष्योर 
परिवारसे प्रपूत शिद्धाये नामफा भाषा मद्धाराश उस रहीम 
गसरगगे उद्यानम पधारें, राषादि गगरखोव और चीरंगत यमर 
आधोर्य महाराधकों परदन परनेयों गये । आधषार्यभीने विस्तार 
चूदेय धर्मदेशता घदान करी | परिषदा यधादालि स्याग बैराग 
घारण कर विसर्नत हुई * 

बौरंगत राजकुमार, देशना सुन परम ौैशाग रंगर्म रंगाहुवा 
माता-पिताकि आशा पु्चेक पटेटी मोदरसब्यें साथ आधायेमोवे 
पास दोक्षा पट्टन करी इयासमिति यावत गुर बरद्षचर्य परत पा 
छस करने छगा पिदाप विनय भक्ति कर स्थिवरंसि इग्याराअ 
गका झानाम्यास कीया । विखित्र प्रकार तप्सयां कर अस्वमे 
आराधना पूर्व ४० यर्षे दीक्षा पालये दोय समासवा अनसन पर 


श्ड्३ 


समाधि पुर्वेक काल कर पांचवां ब्रद्मदेवलों कम दशा सागरोपमकि 
स्थितिके स्थान देवतापणे उत्पन्न हुवा | चद्वांसि आयुष्य पूर्ण कर 
इस द्वारकानगरीमें बलदेवराजाकि रेवन्ती नाम की राणीके पुतन्न- 
पण उत्पन्न हुवा है दे बरदत्त प॒र्वचे भवर्म तप संयमका यह प्रत्यक्ष 
फल मीढा है । 

.परदत्तम्न॒निने प्रश्ष कीयाकि हे भगवान यह लिपढकुँमर 
आपके पास दीक्षा लेगा? भगवानने उत्तर दीयाकि हां यह बर- 
देत भेरे पास दीक्षा लेगा | एसा सुन वरदत्तसुनि भगवानकों च- 
न्दन नमस्कार कर आत्मध्यानमे रमनता करने रूगा । अन्यदा 
भगवान चहांसे विहार कर व अन्य देशर्म विचरने छगे | 

निपेढकुंमर श्रावक होनेपर जाना है ज्ञीवाजीब पुन्य पाप 
आश्रव संबर निज्ञरा बन्ध मोक्ष तथा अधिकरणादि क्रियाके भे- 
दोंकी समझा यावत। श्रावक त्रतोंकों निर्मेछठ पालन करने रूगा | 


पक समय चतुदेशी आदि पव तीथीके रोज पौषद्शालामे 
अुवद कुमारकि माफीक “ पोषदकर धर्म चितवन करतों ! यह 
भावना व्याप्त हुइकि धन्य है जिस ग्राम नगर यावत्‌ जहांपर 
नेमिनाथश्रभु बिहार करते है अर्थात्‌ उस जमीनकों धन्य हे कि 
जहापर भगवान चरण रखते है | एवं धन्य है जिस राजा महा- 
राजा सेठ सेनापतिकों की जो भगवानके समिप दीक्षा लेते है । 
धन्य है ज्ञो भगवानके समीप ध्रावक व्रत घारण करते है। घनन्‍्य 
है जो भगवानकि देशना श्रवण करते है। अगर भगवात्त यहांपर 
पधार जावे तो में भगवानके पास दीक्षा ग्रहन करू एसा विचार 
राच्रीस हुवाथा । 
सूर्योदय होते ही भगवान पधारणे कि वधाइ आगइ, राजा 
अजा ओर निपेढकुमर भगवानकों चन्दन करनेको गया. भगवा- 


श्ज्त 


नने दद्दाना दो निपदर्कुमर देशना सुनि मातापिता कि आज्ञा 
प्राप्त कर बडे ही आडम्यरव साथ मातापिताने थायचा पृत्र 
फुमर कि माफीय माधत्सव कर भगवानय॑ समिप दीक्षा दोरादी। 
मिषदसुलि सामरायिकादि इस्यारा अगवा झानाम्यास कर पुण नौ 
चर्ष दीक्षा पाल अन्तिम आलोचना पुबक इक्धीस दिनका अन 
सनकर समाधि सद्दीत काल्फर सर्वा्थमिद्ध नामक मह्ाप्रैमात 
त्तेतीस सागगापम॒कि स्थितिमें दवपण उत्पन्न हुवा। 

यहा दवतायांस आयुष्य पुणकर महायिदेदक्षत्रम उत्तम 
ज्ञातिकुल धिशुद्ध भमम कुमरपण उन्पन्न द्ांगा भांगोंसे अरची 
दवागा बेबी प्ररूपित धर्म स्वोकारकर, दीक्षा ग्रददनकर घोर तप 
श्वर्या करेगा जिस कार्यक लिये षद दोक्षाके परिसद् सदन व रेगा 
उस कार्यकों साधन यरलेगा अर्थात्‌ फयलक्षान प्राप्तकर आतिम 
भ्वासोश्वास ओर इस “ ससारका त्यागकर मोश्व॒ पधार ! जावेगा 
इति प्रथम अध्ययन समाप्त | 

इसी माफीय' (२) अनियद्ड मर (३) घढकुमर (४) अगति 
कुमर ५) युक्तिउ॑सर (६) दशरथकुमर (७) दृदरयकुमर (८ में 
ह्ाधणुकुमर (९) सप्तथणुकुमर (१०) दशाधणुकुमर (११) ताम 
कुमर (१२) शतधघणुझुमर । 

यद्द बारदकुमर घलदेवराजाकि रेयन्ती राणीके पुत्र है पचास 
चचास अजतंबर त्याग भी नेमिनाथ ग्रभु पासे दोक्षा छे अस्तिम 
सर्वारयैसिद्ध वैमान गये थे घदासे चयके मदाविदेद क्षेत्रमे निषे 
ढकी माफीक सब माश् जावेगा! 


इति श्री विन्हिद्सासत्रका सकतिप्त सार समए्तम्‌ « 
अजललई प्ब्मता- 3 % 
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ब----अर्र0ी कि 

इस समय जेनशासन में प्रायः ४५ आगम माने जाते है 
यथा-ग्यारह अंग, बारह उपांग, दश पयन्ना, छे छेद, चार मूल, 
नंदी और अनुयोग द्वार एवं ४५. 

यहां पर हम छे छेद सूत्रों के विषय में ही कुछ लिखना: 
चाहते हे. लघु निशिथ, महानिशिथ, और पंचकल्प इन तीन सूत्रों 
के मूल कर्ता पंचम गणधर सौधम्मस्वामी हैं. तथा वृहत्कल्प, व्यवहार 
ओर दशा श्रुतस्कंध इन तीन सूत्रों के मूल कर्ता भद्गवाहु स्वामी हैं. 
इन सूत्रों पर नियुक्ति, भाष्य, बृहतभाप्य, चूणि, अवचूरी और 
टिप्पनादि सिन्न २ आचएयोने रचे है 

इन छ छेदोंमें माय: साधु, साध्वीयोंके आचार, गोचार, कर्प, 
क्रिया और कायदादि मार्गोका प्रतिपादन किया है. इसके साथ २ 
द्ृव्य, क्षेत्र, काछ, भाव, उत्सर्ग, अपवादादि मार्गोकाभी समयानुसार 
निरुपण किया है. और इन छओं छेदोंके पठन॑ पाठनका अधिकार 
उन्हींको है जो गुरुगम्यता पूवक गंभीर शैलीसे स्याह्मादमार्गकी अच्छी 
तरहसे जाने हुवे है और गीतार्थ महात्मा है ओर वेही अपने शिष्योंको 
योग्यता पूर्वक अध्ययन व पठन पाठन करवाते है । 

भगवान्‌ वीरप्रमुका हुकम है कि जवतक आचारांग और छुघु- 
निशिथ सुत्रोंका जानकार न हो तबतक उन मुनिरानोंको आगेवान 
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नाव. अगर भाष्य चूणि आदि विवरणोंमें द्रव्य क्षत्र समयानुसार 
दुप्काछादिके कारणसे अपवाद मार्गका प्रतिपादन किया है वह “ ज- 
पक्त प्ररिहार ” उस विकट अवस्थाके लिये ही है। परन्तु सत्रोंमें 
“सुत्यो खलु पढमो” ऐसामी तो उल्लेख है कि प्रथम सूत्र ओर सृज्नका 
शब्दाथ कहना. इस आदेशसे अगर मूल सूत्र ओर संत्रका अव्दाथ्से 
ही भिष्यको छेद मृत्रोंकी वाचना दे तो क्या हर्ज है? क्योंकि इतने- 
से मुनियोंकों अपने मार्गका सामान्यतः बोध हो सक्ता है. 
बहोतसे अन्थोम छेदसूत्रोंके परिमाणदी आवश्यकता होनेपर 

मूल सृत्रोंका पाठ लिख उसका शब्दार्थ कर देते हें. इस तरह अगर 
सम्पृण छेद सूत्रोंकी भाषा कर दी जाय तो मेरे ख्यालसे कोइ प्रकारकी 

हानी नहीं है, बल्कि अज्ञानके अन्धेरेमें गिरे हुवे महात्माओंके लिये 
सके समान प्रकाश होगा. 

दूसरा सवाल यह रहा कि छेदसूत्रोंके पठन पाठनके अधिकारी 

कल मुनिराज ही होते हैं और छपवाके प्रासिंड करा दिये जानेपर सब 
साधारण ( श्रावक ) छोकभी उनके पढनेके अधिकारी हो जावेंगें. इस 
वातके लिये फिकर करनेकी आवश्यकता नहीं है. यह क्रायदा जबकि 
सून्रोंकी मालकी अपने पास थी. याने सूत्र अपनेही कवजेंमे रक्खे 

हुवे थे, तव तकचल सकती थी; परन्तु आज वे सूत्र हाथोहाथ दिखाई 

देते है. तो फिर इस बातकी दाक्षिण्यता क्यों ! अन्य छोक भी जेन- 

शस्त्रोंकी पढते है तो फिर आ्रावक लोगोंने ही क्या नुकसान किया है 
कि उनकों सूत्रोंकी भाषा भी पढनेका अधिकार नहीं. 


है. 


जोके विहार करना, भिक्षान उसना ओर व्याग्यान देना नहीं 
फ्र्पता 

जाचाराग, ल्युनिशिथ सूतसे अनभिन्न साधु यदि पूर्वोक्त 
जार्य करे तो उसे चतुर्मासिस प्रायश्रित्त होताहै और गच्छतायक 
आचार्योदि उक्त अज्ञात साधुबोज़ो पूर्वोक्त कार्यक्रे विपय आज़ा भी 
न दे ओर यदि दे तो उन आना देनेबालोरोमी चतुर्मासिक प्राय 
भ्वित होता है इसलिये से साबु साध्यियोड़ो चाहिये कि वे याग्वता 
पूर्वक गुरुगमतासे इन छे छेलोफा अयश्य पठन पाठन करें, बिना 
इसके अध्ययन जिये साथु मार्यशा यथायउत्‌ पालन भी नहीं कर सतत 
सारण जयतऊ मिप्त व तुस्रा यथायत ज्ञान न हो उसका परत भी 
डीर ठीऊ कसे हो सक्ता है? 

अगर फोट शीथिलाचारी खुद खटन्दताऱो खिसर कर आपने 
साधु साध्यियोड़ो आचारके अन्धमारमें रख अपनी मन मानी प्रवृत्ति 
करना चाटे उसनो यह फटना आसान होगा कि साधु साध्यियोरो 
डेदसूत न पढाने चाहिये उनसे यद् पूछा माय क्रि छेल्सूत्रहे रिस 
लिये? अगर ऐमाही होता तो चीरामी आगमार्मेसे पैंतालीश आगमन 
पठन पाठन न रखरर उन चालीसझ ही रस देते तो क्या हरम थी 

अये सगर यह रहा ऊ छेद सूत्रोमें कइ बातें ऐसी अपवाट 
है क्नि वह अत्मओंको नहीं पढाई नाती ( समाधान ) सूल संत्रोमे 
दो ऐसी कोइमी अपयादकी वात नहीं है कि नो साधुबोरों न पढाई 


डरे 


जाय. अगर भाष्य चूणि आदि बिवरणोंमें द्रव्य क्षेत्र समयानुसार 
दुष्काछादिके कारणसे अपवाद मार्गका प्रतिपादन किया है वह “ अ- 
सक्त प्ररिहार ” उस विकट अवस्थाके लिये ही है; परन्तु सूत्रोंमे 
सुत्यो खछु पढमो” ऐेसाभी तो उछेख है कि प्रथम सूत्र और सूत्रका 

शव्दाथ कहना. इस आदेशसे अगर मूल सूत्र और सूत्रका शव्दाभसे 
ही शिप्यको छेद सूत्रोंकी वाचना दे तो क्या हर्ज है? क्योंकि इतने- 
से मुनियोंकों अपने मार्गका सामान्यतः बोध हो सक्ता है. 

बहोतसे ग्रन्थोम छेदसूत्रोंके परिभाणकी आवश्यकता होनेपर 
मूल सूत्रोंका पाठ लिख उसका शब्दार्थ कर देते हैं. इस तरह अगर 
सम्पृण छेद सूत्रोंकी भाषा कर दी जाय तो मेरे ख्याढ्से कोइ प्रकारकी 
हानी नहीं है, वल्कि अज्ञानके अख्धेरेमें गिरे हुवे महात्माओंके लिये 
सूर्यके समान प्रकाश होगा 

दूसरा सवाल यह रहा कि छेदसूत्रोंक पठन पाठनके अधिकारी 
केवल मुनिराज ही होते हैं और छपवाके प्रापरिष्ड करा दिये जानेपर सब 
साधारण ( श्रावक ) छोकभी उनके पढनेके अधिकारी हो जावेंगें. इस 
वातके लिये फिकर करनेकी आवश्यकता नहीं है. यह कायदा जबकि 
सूत्रोंकी माठकी अपने पास थी. याने सूत्र अपनेही कवजेमे रक्‍खे 
हुवे थे, तब तकचल सकती थी; परन्तु आज वे सूत्र हाथोह्यथ दिखाई 
देते है. तो फिर इस बातकी दाक्षिण्यता क्यों ? अन्य छोक भी झेन- 
शार्त्रोंकी पढते है तो फिर आवक लोगोंने ही क्या नुकसान किया हे 

उनकों सत्रोंकी भाषा भी पढनेका अधिकार नहीं. 


ड 


सून्नोम ऐसा भी पाठ दिसाई देता टै हि. भगयात वीखभुते 
बडुतसे साधु, साथ्यि, श्रावत, आ्रारत्रा, देव और देवागनाओोटी 
पग्पिदाम इन सृत्रोका व्याख्यान स्या है अगर ऐमाहे तो फिर 
द्रमरे पंढेंगे यह आति ही क्यो होनी चारटिये ! 

छेदमूजोमें जमे विशेषतासे साधुवोते आचारका प्रतिपादन है 
बसे मामान्यतासे श्रावपीके आचार्सा भी व्याख्यान है. आ्रावतोंके 
मम्यकत्व प्रतिपादनया अधिसार जैसा छेठमूोमें है, वैसा साथद ही 
द्रमेर मृत्नोमिं होगा और श्रायक्रोती ग्यारह प्रतिमाशा सरिल्लार तश 
युरफ़ी तैतीस आश्यातना टालना और सिसी आचार्यकों पदवीका देता 
बह योग्य न होनेएर पढ्िफा छोडाना तथा आलोचना करवाना इसादि 
आचार छेदसृत्रोमें है इसलिये श्रावक्भी सुननेके अधिकारी हो सकते हैं 


अब तीमस सवाल यह रहा की आ्रावकलोरस मूल सूत्र वा 
जमेक अधिकारी है या नहीं? इस विपयम हम इतना ही रहेंगे कि 
हम इन छेंदसून्नोडी कब भाषाही शिखिना चाहते है. और भाषावी 
आधिकारी €रएक मनुष्य हो मक्ता है 


प्रमगत इन छेठमृत्रोत्ा क्तिनाज़ विभाग मिन्न २ पुस्ततो 
हारा प्रकाशित हो चुका है जैसे सेनप्रश्न, हीरप्श्ष, प्रश्नोत्तमाल 
प्रश्नोत्तरचिन्तामणी, विशेषशतर, यणधरमार्डशतर और प्रश्नो्तससार्ड 
झतरादि ग्रन्थों आवश्यकता होनेपर इन छेदमूत्रोके कातपय मूलपा 
ठोड़ो उध्यृत कर उनका शब्दा्थ और विस्ताराधसे उल्लेख क्या है 


५ 


इससे जन समाजको वडाही छाम हुवा और यह प्रवृत्ति भव्यात्माबों 
के चोधके लिये ही की गईथी 


इस लिये अब क्रमशः सम्पृण मृत्रोंकी भाषाद्दारा प्राकाशेत 
फेरवा दिया जाय तो विशेष लाभ होगा, इसी हेतुसे इन संत्नोंकी 
भाषा की जाती है. इसको लिखते समय हमको यह भी दाक्षिण्यता 
ने रखनी चाहिये कि सूत्रोंम बडे ही उच्च कोटीसे मूर्तिमार्गकी बतलाया 
और इस समय हमसे ऐसा कठिन मार पल नहीं सक्ता, इसलिये 
श्न सूत्रोंकी भाषा प्रकाशित न करे. आज हम जितना पाठते हैं, भवि- 
प्यमें मंद्र सहननवालोंसे इतनाभी पछना कठिन होगा, तथापि सूत्र तो 
यही रहेंगे. शाखत्रकारोंने यह भी फरमाया है कि “ ज॑ सक्क्त करह 
जे न सकते सदह, सदह माणे जीवों पावई सासयठाणं ” भावार्थ- 
नितना बने उतना करना चाहिये, अगर जो न बन सके उसके लिये 
अद्धा. रखनी चाहिये, अ्रद्धा रखनेहीसे नीवोंको शाश्वत स्थानकी प्राप्ति 
हो सक्ती हे. 
उत्झृष्ट मुनिमागेका जो प्रतिपादन जाचारांग, सूत्ररुतांग, 
अश्वव्याकरण, ओवनिसुक्ति, पिंडानिर्मुक्ति आदि सूत्रोंके छपनेसे जाहेर 
हो चुका है, तो फिर दूसरे सूत्रोंका तो कहनाही क्‍या? 
किंतनीक 'तो रुढी आंतियें पड जाती है. अगर उसे दीघे द्रष्टी- 
से देखा जाय तो सिवाय नुकशानके दूसरा कोइ भी लाभ नहीं है. 
हम हमारे पाठक वर्गसे अनुरोध करते हैं |कि आप एक दफे 


थ्ू 


इन झीमनोधस्भागोकी कमझ आधद्ोपान्त पढीये इससे पढनेसे था 
पक्ो ज्ञात हो जायगा हि सूत्रोमें ऐसा फोनसा विषय हे हि नो सगे 
समामके पढने योग्य नहीं है? अर्थात्‌ वीतयगरी वाणी भायमीयीका 
उद्दार ररनेऊ लिये एक असाधारण कारण है, इसके आराघन करने 
हीसे भज्यनीयोंडो अतय सुससी प्राप्ति हुई द-होती है--ओर होगी 
अन्तर्मे पाठऊॉंसे मेरा यह निवेदन है कि छ्मस्थोसे गे 
होनेफा खाभाविक नियम है. निमपर मेरे सरीखे अल्पमसे मूल हो 
ट्समें आश्रर्य ही क्या है? परन्तु सजन जन मेरी भूटफी अगर सूचना 
देगे तो में उनका रपर्ार मान कर उसे खीज़ार करुगा आर ड्वितीयां 
वृत्तिम सुधारा बधारा कर डिया नाबेगा इत्यलमु-7 
लेख 


न +ईड- () छ +-० 


| श्री र॒त्नप्भाकर ज्ञान पुष्पमाला पुष्प नं. ६२ | 
। श्रीककसूरीथर सद्गुरुभ्यो नसः । 


शीघरबोध जाग १०७ वां, 
“>त्वर्गृओडडिक्िटा[]7:8-- 
श्रीबृहत्कल्पसूत्रका संक्षिप्त सार, 
--*0४७9930-- 
( उद्देशा ६ छे. ) 


प्रथम १ उदृशा--इस उद्देशामें मुख्य साधु 
साध्वीयोंका आचारकल्प है | जो कर्मबंधके हेतुओर संयमको 
बाध करनेदाले पदा्थहे, उसको निषेध करते हुवे शाखत्रकारोंने 
ना कृप्पइ ” अथात्‌ नहहें कल्पत, ओर संयमके जो साधक 
पदाथे है, उसको “ कप्पइ ” अथात्‌ यह कल्पते है । वह 
नी प्रकार £ नो कप्पह ” “ कृप्पह ? इसी उद्देशामें 
कहेंगे। यथा।--- 

(१) नहि कल्पे-साधु साध्वीयोंकों कच्चा तालबृक्षका 
फल ग्रहण करना न कल्प । भावाथे-यहां मूलखत्रमें ताल- 
वृक्षका फल कहा है यह किसी देश विशेषका है। क्‍यों कि 
भिन्न भिन्न देशमें भिन्न २ भाषा होती हैं | एक देशमें एक 
वृक्षका अग्यक नाम है, तो दुसरे देशमें उसी इच्चतका अन्यही 


ढिः 


नाम प्रचलित है । पहां पर तान्नवृत्ऊे फभकी आकृति ली 
और गोल समझनी चाहिये | प्रचलित भाषापें जैसी केलेकी 
आक्ति होती है| साधु साध्यीयोकों ऐसा कच्चा फ़ल लेना 
नहि कल्प 

(२) कल्पे-साधु सा+पीयोंकों कच्चा तालबत्तका फल, 
जो उस फलकों छेदन भेदन करके निर्जीय कर दीया हैं, 
अधाव्‌ वद्द अचित्त हो गया हो दो लेना कल्प । 

(३) कल्पे--साधुवोंकों पक्का तालशचंका फल; चादे 
बह छेंदन भेदन कीया हुवा हो, चाहे छेदन भेदन न भी 
कीया हो, कारण-बह पका हुया फल अधित्त होता है । 

(४) नह्ि कल्पे--साध्यायोंकों पका तालइक्तक्ा फल 
जे उसको छेदन भेदन नहि कीया हो, कारण-उस पूर्ण 
फलकी आकृति लंधी ओर गोल होती है । 

(५) कल्पे--साध्यीयोंकों पका तालउक्षका फल, 
जीसको छेंदन मेदन कीया हो, वह भी पिधिसंयुक्त छेदन 
मेदन कीया हुया हो, अथात्‌ उस फल ऊमा नहीं चीरता 
हुवा, बीचमेंसे इुकडे किये गये दो, ऐसः फल लेना कल्पे | 

(६) कल्पै--साधुवोंको निम्न लिसित १६ स्थानों, 
शहरपना ( कोट ) सयुक्त और शहरके बहार वस्ती न हो 
अथाव्‌ उस शहरका ।नभाग अलग नहीं हुव एसा ग्रामादिमे 
साघुवोको शीतोप्णकालमें एक मास रहना उल्पें । 


कि 


१६ स्थानोंके नाम.--- 

(१) आम--जहां रहनवाले लोगोकी संख्या स्व्ल्प है, खान, 
पान, भाषा हलकी हे. ओर जहांपर ठहरनेसें बुद्धिमा- 
नोंकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो ग्राम कहा जाता है | 

(२) आकर--जहांपर सोना, चांदी ओर रत्नोंकी खाणों हो। 

(३) नगर--शहरपना (कोट) से संयुक्त होके गोलाकार हो, 
वो नगर कहा जाता है ओर लम्बी जादा, चोडी कम 
हो वो नगरी कही जाती है। 

(४) खेड--घूलकोट तथा खाइ संयुक्त हो । 

(४) करवट--जहांपर कुत्सित मनुष्यों वसतें है । 

(६) पह्ण-- जहांपर व्यापारी लोगोंका विशेष निवास हो | 
(१) गीनतीसें नालीयरादि (२) तोलसे गुल शकेरादि, 
(३) मापसे कपडा कीनारी इत्यादि, (४) परीक्षास्से 
रत्नादि-ऐसा चार प्रकारके पदारथ मिले ओर विक्रयभी 
हो सके, उसे पद्टण कहतें है । 

(७) मंडप--जिसके बहार अढाइ अढाइ कोशपर ग्राम न हो। 

(८) द्रोणीसुख्--जहांपर जल ओर स्थलका दोनों रस्ता 
मोजुद हो । 

(६) आश्रम--जहांपर तापसोंका बहुत आश्रम हो । 

(१०) सन्निवेश--बडे नगरके पासमें वस्ती हो । 


१० 


५११) निगम--जद्वांपर प्रायः बेश्य लोगोंकी आधपिक 
चस्ती हो | 

(१२) राजधानी--जहांपर सास करके राजाकी राजधानी हो। 

(१३) संबदन--जहांपर प्रायः क्रिरसानादिककी बस्ती हो। 

(१४) धोपांसि--जद्ांपर आयः घोषी लोगों वर्स्तें दो । 

(१४) एशीयां--जद्वांपर आये गये ध्रुसाकिर ठहरतें हैं। _ 

(१६) पुडमोय--जहां सेवीवाडीके लीये अन्य ग्रामोर्से लोगों 
आकरके वास करते हो । 

भावार्थ--एक माससें अधिक रहनेसें गृहस्थ लोगोंका 
झधिक परिचय होता है और जिससे राग छेपकी बद्धि होती 
है। सुसशीलीयापना यढ जाता है । वास्ते तन्दुरस्तीके कारन 
ग्रिना म्रुनिकों शीतोष्ण कालमें एक मासमे अधिक नहीं 
ठद्दरना । 

(७) पूर्बोक्त १६ गढ, कोट शहरपनासें संयुक्त ह्ो। 
कोटके बद्दार पुरा आदि अन्य वस्पी हो, ऐसे स्थानमें साधुकों 
शीतोष्ण कालमें दोय मास रहेना कल्पे, एक मास कोटकी 
अंदर और एक मास कोटकी ब्हार; परंतु एक मास अन्दर 
रहे वहां भिक्षा अन्दर करे, और बद्दार रहे तब मित्ता बहारकी 
करे | अगर अन्दर एक मास रहेते हुये एक रोजद्दी बहारकी 
पमिक्षा करी हो, तो अन्दर और यहार दोनो स्थानमें एकही 
मास रहेना कल्पनीय है । अगर अन्दर एक मास रहके बद्ार 


कि । 


रे 


रहते हुवे अन्दरकी भिक्षा लेच, तो कल्पातिक्रम दोप लगता 
है। वास्ते जहां रहे वहांक्ी भिज्ञा करनेकीही आज्ञा है । 


(८) पूर्वोक्त १६ स्थानोंकी बहार बस्ती न हो, ता 
शीतोष्णकालमें साध्वीयोंकों दो मास रहेना कल्पे, भावना 
पूवेचत्‌ । 

(६) पूर्वोक्त १६ स्थान कोट संयुक्त हो, बहार पुरादि 
पस्ती हो, तो शीतोष्ण कालमें साध्वीयोंकों च्यार मास रहेना 
कल्प | दो मास कोटकी अन्दर ओर दो मास कोटकी वहार। 
अन्द्र रहे वहांतक भिन्षा अन्दर करे और बहार रहे वहांतक 
भिक्षा बहार करे | 


(१०) पूर्वोक्त ग्रामादिके एक कोट, एक गढ़, एकही 
दरवाजा, एकही निकाश, अवेशका रस्ता हो, ऐसा ग्रामादियें 
साधु, साध्वीयोंकों एकन्र रहेना उाचित नहि । कारण-दिन 
आए रात्रिमें स्थंडिलादिकके लीये ग्रामसें बहार जाना हो, तो 
एकही दरवाजसे आने जानेमें परिचय बढ़ता है, इस लीये 
लोकापचाद ओर शाप्तन लघुतादि दोपोंका संभव है । 

(११) पूर्वोक्त ग्रामादिके बहुतसें दरवाजे हो, निकास, 
प्रवेशके बहुतसें रस्ते हो, वहांपर साधु, साध्वी, एक शआरामर्मे 
निवास कर सकते हैं| कारण-उन्होंका आने जानेकी अलग 
अलग रस्ता मिल सकता हैं । 


(१२) बाजारकी अन्दर, व्यापारीयोकी दुकानकी 


७ 


र्‌० 


५११) निगम--जहांपर प्रायः चेश्य लोगोंकी अधिक 
घस्ती हो | 

(१२) राजधानी--जहांपर सास करके राजाकी राजधानी हो। 

(१३) संयद्वन--जहांपर प्रायः क्रिस्सानादिकक्की वस्ती हो। 

(१४) घोषांसि--जहांपर आयः घोपी लोगों वर्स्तें हो । 

(१५) एशीयां--जद्वांपर झाये गये झुसाफिर ठदरतें दैं। _ 

(१६) पुडमोय--जहां सेवीवाडीके लीये अन्य ग्रामोर्से लोंगों 
आकरके वास करते हो । 

भावार्थ--एक माससें अधिक रहनेसें शहस्थ लोगोंका 
झधिक परिचय होता हैं और जिससे राग ठ्वेपकी बद्धि होती 
है। सुखशीलीयापना बढ जाता है । बास्ते तन्दुरस्तीफे कारन 
रिना झुनिकों शीतोपष्ण कालमें एक माससे अधिक नहिं 
ठहरना । 

(७) पूर्वोक्त १६ गढ, कोट शहरपनासें संयुक्त हो। 
कोटके बहार पुरा आदि अन्य बरुयी हो. ऐसे स्थानमें साधुको 
शीतोष्ण कालमें दोय मास रदेना कल्पे, एक मास कीटकी 
अंदर और एक मास कोंटकी ब्हार; परंतु रक्त मास अन्दर 
रहे वहां मिक्षा अन्दर करे, और बद्दार रहे तब मित्ता बहारकी 
करे | अथर अन्दर एक मास रहेते हुपे एक रोजदी बहारकी 
भिक्षा करी हो, तो अन्दर और बहार दोनो स्थानमें एकदी 
मास रहेना कल्पनीय हैं। अगर अन्दर एक मास रहके बहार 


रहते हुवे अन्दरकी भिक्षा लेबे, तो कल्पातिक्रम दोष लगता 
है। बास्ते जहां रहे वहांक्ती सिज्ञा करनेकीही आज्ञा है । 

(८) पूर्वोक्त १६ स्थानोंकी बहार बस्ती न हो, तो 
शीतोप्णकालमें साध्वीयोंकों दो मास रहेना कल्पे, भावना 
पूवैचत्‌ । 

(8) पूर्वोक्त १६ स्थान कोट संयुक्त हो, वहार पुरादि 
बस्ती हो, तो शीतोप्ण कालमें साध्वीयोंको च्यार मास रहेना 
कफेल्पे | दो मास कोटकी अन्दर ओर दो मास कोटकी बहार। 
अन्द्र रहे बहांतक मिक्षा अन्दर करे और बहार रहे वहांतक 
भिक्षा बहार करे । 

(१०) पूर्वोक्त ग्रामादिके एक कोट, एक गढ़, एकही 
द्रचाजा, एकही निकाश, प्रवेशका रस्ता हो, ऐसा ग्रामादिमें 
साधु, साध्यीयोकों एकत्र रहेना उाचित नहि । कारण-दिन 
ओर रात्रिमें स्थंडिलादिकके लीये ग्रामसें बहार जाना हो, तो 
एकही दरवाजेसे आने जानेमें परिचय बढता है, इस लीये 
लोकापचाद और शाप्तन लघुतादि दोपोंका संभव है । . 

(११) पूर्वोक्त ग्रामादिके बहुतसें दरवाजे हो, निकास, 
प्रवेशके चहुतसें रस्ते हो, वहांपर साधु, साध्वी, एक आमर्मे 
निवास कर सकते है | कारण-उन्होंकों आने जानेको, अलग 
अलग रस्ता मिल सकता हैं । | 

(१२) बाजारकी - अन्दर, व्यापारीयोंकी दुकानकी 


2. 


श्र 
न्द्र, चारा ( हधाइफ़ी मठफ ), चोकके मवानमें आर जहां 
प्र दोय तीन च्यार तथा पहुतसे रस्ते एक झोते हो, ऐस 
मकानमे साध्यीयोक्नों उतरना और स्वन्प या बहुत काल ठहे- 
रना उचित नहीं ६ | कारण एसे स्ानोमें रहनेसे प्रह्मचर्यकी 
गरप्ति ( रचा ) रदहनी मुग्कील है । 

भावार्थ--अहां पर बहुतसे लोगोंका गमनागमन हो 
रहा है, चह्मापर साध्रीयोंकों ठदरना उचित नहिं है ! 

(१३) पूर्तोक्त स्थानों साधुरोंकों रहना कल्प ! 

(१४) जिस मकानके दरवाजोके कियाड न हो अथीत्‌ 
गत दिन सुला ग्हेते हो, ऐसे मकानमें साध्यीयोंकों शीलरत्षार्क 
लीये रददेना कन्पे नहीं । 

(१५) उक्त मकानमें साधुयोंको रहेना कलम । 

(१६) साध्यीयों जिस मकानमें उतरो हो उसी मकानका 
किवाड अगर खुला रखना चाहती हो तो एक वख्रक्रा छेडा 
अन्दर बांधे ओर दुसरा छेडा ब्हार बाघे। कारण-अगर कोई 
पुरुष कारणनशावत्‌ साध्यीयोंके मकानमें आना चाहता हों, 
तोमी एकदम यो नहीं आसकता । 

भावरार्थ--यह छत साध्यीयोके शीलफी रचाके लीये 
फरमाया हू । 

(१७) घडाक़े घुय माकैक सकुचित सुखबाला माताकी 


१३ 


भाजन अन्दरसे लींपा हुवा, साधुवोंको रखना कल्पे नहीं । 
कारण-पिसाब करते बखत चित्तत्ृत्ति मल्िन न हो । 

(१०) उक्त भाजन साध्यीयोको रखना कल्पे | 

(१६) उपरसे सुपेतादिस लिप्त किया हुवा नालीका 
आकार समान मात्राका भाजन साध्वीयोंकी रखना कल्प नहीं । 
भावना पूर्चचत्‌ । 

(२०) उक्त मात्राका भाजन साधुवोकों कल्प । 

(२१) साधु साध्वीयोंको वख्क्री चलमीली अथोत्‌ 
आहारादि करते समय मुनिको वो गुप्त स्थानमें करना चाहिये। 
अगर ऐसा मकान न मिले तो एक वस्धक्ना पडदा बांधके 
आहार करना चाहिये। उस वख्रको शास्रकारोंने चलमील 
कहा है । 

(२२) साधु, साध्वीयोंको पाणीके खान जैसे नदी, 
तलाव, कुवा, कुण्ड, पाणीकी पोंचाआदि स्थानपर बैठके 
नीचे लिख हुवे काये नहीं करना | कारण-इसीसे लोगोंको 
शेका उत्पन्न होती है कि साधु वहांपर कचा पानीका 
उपयोग करते होंगे १ इत्यादि । * 

(१) मलमृत्र ( टटी पेसाब ) वहांपर करना, (२) 
बैठना, (३) उभा रहेना, (७) सोना, (५) निद्रा लेना, (६) 
विशेष निद्रा लेना, (७) अशनादि च्यार प्रकारके आहार 
करना, (११) स्वाध्याय करना, (१२) ध्यान करना, (१३) 
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कायोत्सगें फरना, (१४७) आसन लगाना, (१५) धर्मदेशना 
देना, (१६) वाचना देना, (१७) बाचना लेना-यह १७ 
ब्रोल जलाभ्रय पर न करनेफे लीये है ! है 

(२३) साधु साध्यायोंको सचित्र-आर्थात्‌ माना प्रकारके 
चित्रोंसे चित्रा हुवा मकानमें रहेना कल्पे नहीं ! हे 

भावार्थ--स्वाध्याय ध्यानमें वह चित्र विप्रभूत ईै। 
चित्तवृत्तिकों मलिन करनेका कारण है । 

(२४) साधु साभ्पीयोंकोी चित्र रहित मकानम रहना 
कल्प । जहांपर रहनेसे स्पाष्याय ध्यान समाधिएृर्वक हो सके | 

(२५) साध्वीयोंकों गरहस्थोंकी निश्रा बिना नहीं रदेना। 
अर्थात्‌ जहां आसपास ग्रहस्थोंका घर न हो ऐसे 
अकानमें सा््वायोंको नहीं रहेना चाहिये । फारण-अगर 
ऐसेभी ग्रामादि दोवे कि जहांपर अनेक ग्रकारके लोग बसते है 
अगर रात दिनमें कारण हो, तो किसके पातत जावे । बास्‍्ते 
आसपास शृहस्थोंका घर होवे, ऐसे मकाममें साध्यायोंको र- 
इना चाहिये । 

(२६) साधुवोकों चाहे एकान्त हो, चाहे आसपास 
आुद्दस्थोंका घर हो, केसाही मकान हो तो साधु ठहर सके। 
कारण-साधु जंगलमेंभी रद्द सकता, तो ग्रामादिकका वो 
कहना ही क्या ? पुरुषकी प्रधानता है । 

(२७) साथ साध्वीयोंको जहांपर ग्ृहस्थोंका धन-दृन्य, 


१८, 


भूपणादि कीमती माल होते, ऐसा उपाश्रय-मक्कानर्मे रहेना 
कल्पे नहीं । कारण अगर कोइ तस्करादि चोरी कर जाय तो 
साधु रहनेके कारणसे अन्य साधुवोंकी भी अग्रतीति हो जाती 


0 


है, इसलोय दूसरी द्फ वस्ती (स्थान) मुश्कलीसे मिलता है| 


(२८) साधु साध्यीयोंको जो गृहस्थोंका धन, धान्या- 
दिसे रहित मकान हो, वहांपर रहेना कल्प । 

(२६) साधुबोंको जो स्त्री सहित मकान होवे, वहां नहीं 
उहरना चाहिये। (३०) अगर पुरुष सहित होवे तो कल्प भी। 

(३१) साध्वीयोंकी पुरुष संयुक्त मकानमें नहीं रहेना। 
(३२) अगर ऐसाही हो तो स्लीसंयुक्त मकानमें ठहर सके | 

भावाथे--अ्थम तो साधु साध्वीयोंको जहां गृह 
रहते हो, एसा सकानमें नहीं रहेना चाहिये | कारण-मृहस्थसे 
परिचयकी बिलकुल मना है। अगर दुसरे समकानके अभावसे 
ठहरना हा तो उक्त च्यार स॒तन्नके अमलसे ठहर सके । 

(३३) साधुवोंकों जो पासके मकानसें ओरता रहेती हो 
एसा सकानमें भी ठहरना नहीं चाहिये। कारण-राप्रेके समय 
पेसाव बिगेरे करनेको आते जाते बखत लोगोंकी अग्रतीतिका 
कारण होता है| 

(३४) साध्वीयों उक्त मकानमें ठहर सकती हे । 

(३५) साधुवॉको जो यूहस्थोंके घर या मकानके बीचमें 
हो के आने जानेका रस्ता हो, ऐसा मकानमें नहीं ठहरना 
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चाहिये | कारन-गृहस्थोकी बद्धिन, बेटी, बहुवोंका हरदम 
बहां रदेना होता है। वह किस अवस्थामें बैठ रहेती है, और 
महिला पारिचय होता है । 
(३६) साध्वीयोंको ऐसा मकान हो, तो भी ठहरना कल्प 
७) दो साधुबोंको आपसमें कपाय ( ऋधादि ) हो 
गया शेते, तो प्रथम लघु ( शिष्यादि ) को वृद्ध ( गुबोदि ) 
के पास जाके अपने अपराधको क्षमा याचनी चाहिये । अगर 
लघु शिष्य न जाबे तो वृद्ध ग्रर्वादिको जाके क्षमा देनी लेनी 
चाहिये । इद्ध जाबे उस समय लघु साधु उस वृद्ध महात्माका 
आदर सत्कार करे, चाहे न भी करे; उठके सडा होव॑ चाह 
न भी होवे; वन्दन नमस्कार करे चाहे ने भी करे, सार्थर्भ 
भोजन करे, चाहे न भी करे, साथमें रहे, चाहे न भी रहे। 
ताभा वृद्डाका जाके अपन नर्मेत्ल अन्‍्त+करणस समावना 


चाहिये । 
ग्रश्न--स्थान स्थान बृद्धाका विनय करना शास्रकार्रते 


बतलाया है, तो यहांपर वृद्ध श्ुनि सामने जाके खमाये इसका 
क्या कारन है £ ! 
उत्तर--संयमकासार यद्द है कि क्राधादेकों उपशमाना, 
यहांपर बड़े छोटेका कारन नहीं है। जो उपशुमावेगा--समत- 
खामणा करेगा, उसकी आराधना होगी; और जो बेर विरोध 
रक्‍्पेगा अर्थात्‌ नहीं समारेगा, उसकी याराधना नहीं होगी । 
बारते सबब जीवॉसे मेत्रीभाव रखना यही संयमका सार है ! 
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(३८) साध साध्वीयोंकी चतुमोसमें विहार करना नहीं 
कल्प | कारन-चातुर्मासमें जीवादिककी उत्पत्ति अधिक द्वोती हैं। 


(३६) शीतोष्णकालमें आठ मास विहार करना कल्पे। 


(४०) साधु साध्वीयवों जो दोय राजाबाका चेरुद्ध 

पक्ष चलता हो, रथात्‌ दोय राजाका आपसम युद्ध होता हो, 
या युद्धकी तेयारी होती हो, ऐसे क्षेत्र बार बार गमनागमन 
करना नहीं वल्पे । कारन-एक पक्षचालाका शका हाथ के 
यह साधु बार बार आते जाते हैं, ता वया हमार यहांके समा- 
चार परपक्षवालोंफो वहते होंगे १ इत्यांदे। अगर काइ 
साधु साध्वी दोय राजाबोके विरूद्ध होनेपर बार बार गमना- 
गमन करेगा, उसीकोी तीथकरांकी ओर उस राजाबोंका आज्ञा- 
का भेग करनेका पाप लगेगा, जिससे गुरु चातुमासक ग्राय- 
श्रित आवेगा | 

( ४१ ) साधु गहस्थोंके वहां गोचरी जाते हैं। अगर 
वहां कोइ गृहस्थ बख्च, पात्र, फेंबल रजोहरनकी आर्मत्रणा 
करे, तो कहना।कि यह वस्तु हम लेते है, परन्तु हमार आचायो- 

दि चृद्ध मुनियोक्रे पास ले जाते हैं । अगर खप हांगा ता रखे 
लेगें खप न होगा तो तुमको वापिस ला देंगे। कारन-आहा- 
रादि वस्तु लेनके वाद वापिस नहीं दी जाती हैं, परन्तु वस्र 
पात्रादि चस्तु उस रोजके लिये करार कर लाया हो, तो खप 
न होनेपर वापिस भी दें सकते है । वस्धादि लाके आचा- 


श्८ 


यांदि इद्धांको स॒म्रत कर देना, किर वह आज्ञा देनेतर यह 
बस्चादि काममें ले सकते है। भायाथ-यहां खच्छइताका निपे- 
थे, और बृद्ध जनेंका रिनय बहुमान होता है । 

(४२ ) इसी माफिक विहारभूमि जाते हुपेको, स्राध्याय 
करनेके अन्य स्थानमें जाते हुवेकों आमंत्रणा करे तो | 

(४३ ) एवं साध्यी गोचरी जाती हो | 

(४४) एप साथ्यी पिहारभूमि जातीको आमंत्रण करे, 
परन्तु यहा साध्यीयो अपनी अवर्तिनी-ग्रुरुणीके पास लाबे 
ओर उसीकी आश्ञासे प्रयते ! 

नोट+-इस दोयद््र्म विद्रभूमिका लिखा है, तो परि- 
हार शब्दका अर्थ कोइ स्थानपर जिनमेद्रिका भी कीया हैं | 
साधू स्पाध्याय ता सकरानम हा। करत है, परन्तु सिनमेदिर 
दशनक लाये प्रवादन जाना पडता ह | बास्ते यहापर विन 
मदिर ही जाना यथे ठीक संभय होता है। 

(४४ ) साधु साध्यीयोंको राजियमय और वैक्रालिक 
€ प्रतिक्रमण समय ) यशनादि च्यार आहार ग्रहन करना 
नहीं कल्प | कारन-रात्रि-भोजवादि कार्य ग्रहस्थोके लीये भी 
मदहापाप बतलाया है, तो साधुपेंका तो कइना द्वी क्या १ रालि 
में जीवाफ़ी जतना नहीं हो सफती । अमर साधुरोकों निवाह 
हाने याग्य ठहरनका मकान नहीं मिले उम्र हालतमें कपड़ 
आदक व्यापारी लागय दुकान मंडत हो, उसका देनम इष्टि 


है 


छए 
एप 


अतिलेखन करी हो, तो वह दुकानों रात्रिमें ग्रहन कर सुनेके 
फाममें ले सकते है । 

( ४६ ) साध साध्वीयांको रात्रिसमय आर वंकालिक 
समय चच्च, पात्र, कम्बल, रजोहरन लेना नहीं कल्प । परन्तु 
कोइ निशाचर साध॒वोंके वस्घादि चोरके ले गया हो, उसका 
धोया हो, रंगा हो, साफ गडीबंध करा हो, धूप दीया हो, 
फिर उसके दिलमें यह बिचार हो कि 'साधुवांका बख्रादि 
नहीं रखना चाहिये! एसा इरादासे बह दाक्षिणयका मारा दि- 
नको नहीं आता हुवा रात्रिमं आके कपडा वापिस देवे तो 
मुनि रात्रि में भी से सकता है | फिर चह वचस्रादि किसी भी 
काम क्‍यों न लो, परन्तु असंसमस नहीं जाने देना । वास्ते 
यह कारनसे वो रात्रिमं भी ले सके | 

( ४७ ) साधु साध्यीकों रात्रिंम विहार करना नहीं 
कल्प | कारन-रात्रिमं इयोॉसामेतिका भेग होता हैं, जीवा- 
दिको रक्षा नहीं होती हैं | 

( ४८ ) साधु साध्वीको किसी ग्रामादिमें जिमणवार 
सुनक- जानके उस गामकी तफ विहार करना नहां कल्प | 
इससे लोलुपताकी ब्ाद्धे, लोकापवाद और लघुता होती है । 

( ४५ ) साधुवेको रात्रि समय ओर चैकालिक समय- 
पर स्थण्डिल या मात्रा करनेकी जाना हो तो एकेलेको जाना 
नहीं कल्प। कारन-राजादि कोइ साधुकी दखल करे, या 


र् 


एक्तेला साधु कितना बख्त और वहांपर जाते है इत्यादि ! 
बास्ते चाहिये कि आपसहित दो या तीन साधुरोंकों साथ 
जाना । कारन-दूसरेकी लजामे भी दोप लगाते हुवे रुक जाते 
हैं । तथा एक साधुकों राजादिके मनुष्य दसल करता हो. तो 
दूसरा साधु स्थानपर जाके गुशोदिकों इतल्ला कर सकता हैं। 

( ४० ) इसी माफिक साध्पीयां दोय हो तो भी नहीं 
कल्पे, परन्तु आप सहित तीन च्यार साध्यीयेंकों साथ राजि 
या वेकालम जाना चाहिये ! इसीसे अपना आचार (अह्मवय) 
श्त पालन हो सकता है। 

(४१ ) साधुसाध्यीयोको पूर्व दिशामें अंगदेश चैपा- 
नगरी, तथा राजगृह नगर, दक्तिय दिशार्म फोसम्पी नगरी, 
पश्चिम दिशार्म स्थूया नगरी, और उत्तर दिशा छुणाला 
नणरी, च्यार दिशामे इस सगीदा पूर्जफ़ तिहर करना कल्प 
कारन-यहाँपर प्राय- आये मनुष्योंका निवास है, इन्हके सिया 
अनाये लोगेंका रहेना है, वहां जानेसे ज्ञानादि उत्तम गु्नोंका 
या होता है, अथांत्‌ जहांपर जानेसे ज्ञानादिकी हानि होती हो, 
वहा जानेके लीये मना है ! अगर उपकारका कारन हो, ज्ञाना- 
दि गुणकी शद्धि हो, आप परीपह सहन करनेमें भजबूत हो, 
विद्याका चमत्कार हो, अन्य मिथ्यात्वी जीवोंको बोध देनेमें 
समर्थ हो, शासनकी प्रभावना होती हो, अपना चरिनर्मे दोप 
न लगता हो, वहांपर विहार करना योग्य है । 


॥ इतिशथ्री घृद्द कल्पसूत्र्म प्रथम उद्देशाका रक्षिस्त सार। 
बेर 0<02०0०<२००:६०+- 
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ठुसरा उद्देशा, 
प ब्--्प्आर:सक 

(१) साधु साध्वी जिस मकानमें ठहरना चाहते है, उस 
मकानमें शालि आदि धान इधर उधर पसरा हुवा हो, जहांपर 
पांच रखनेका स्थान न हों, चहांपर हाथकी रेखा सुझे इतना 
बृखत भी नहीं ठरना चाहिये।अगर वह घानका एक त्फ ढग 
किया हो, उसपर राख डालके मुद्रित किया गया हो, कपडेसे 
ढका हुवा हो, तो साथुकों एक मास ओर साथ्वीकों दोय 
मास ठहरना कल्प; परन्तु चातुमोास ठहरना नहीं कल्प । 
अगर उस घानको किसी कोठेमे डाला हो, ताला ऊुंचीसे 
जावता किया हो, तो चातुमोस रहेना भी कल्पे। भावाथ-गरृह- 
स्थका धानादि अगर कोइ चोर ले जाता हो तो भी उसको 
रोक-टोक करना साधुको कल्पे नहीं। ग्रहस्थकों नुकशान हो- 
नेसे साधुकी अग्रतीति हो और दुसरी दफ़े मकान मिलना 
इुष्कर होता है । 

प्रश्ष--जो ऐसा हो तो साधु एक मास केसे ठहर स- 
कता हैं १। 

उत्तर--आचारांगखज़में ऐसे मकानमें ठहरनेकी बिल- 
१ गृहस्थ लोग अपने उपभोगके लीये बनाथा हुवा मकानमें 
गृहस्थोंकी आश्षा लेके साधु ठहर सकता है। उस मकानको शाख- 
का रोने उपासरा ( उपाश्षय ) कहा है. । 





है २० 
एकेला साधु क्रितना बख्व और कह्मांपर जाते है इत्यादि ! 
चास्ते चादिये कि आपसदित दो या तीन साधुरोंकी साथ 
जाना | कारन-दूसरेकी लजसे भी दोष लगाते हुवे रुक जाते 
है। तथा एक साधुकों राजादिके मलुष्य दसल करता हो, तो 
दूसरा साधु स्थानपर जाके गुयोदिक्रों इतल्ला कर सकता है! 

( ४० ) इसी माफ़िक साध्यीयां दोय हो तो भी नहीं 
कल्पे, परन्तु आप सहित तीन च्यार साध्यीयेंकों साथमें सति 
या यकालमें जाना चाहिये | इसीसे अपना आचार (ब्रह्मचयं) 
अत पालन हो सकता है। 

(५१ ) साधुसाध्यीयोको पूर्व दिशामें अंगदेश चंपा 
नगरी, तथा राजगृह नगर, दक्षिण दिशार्म कोसम्वी नगरी, 
पश्चिम दिशामं स्थूणा नगरी, और उत्तर दिशा छुसाला 
नगरी, च्यार दिशामें इस मर्यादा पूर्वक परिहार करना कल्ये। 
कारन-यहांपर ग्रायः आये मनुष्योंका निवास है. इन्हके सिया 
अनाये लोगेंका रहेना है, चहां जानेसे ज्ञानादि उत्तम भुनोंका 
चात होता है, अथात्‌ जहांपर जानेसे ज्ञानादिकी हानि होती ही, 
वहा जानेके लीये मना हैं! अगर उपकारका कारन हो, ज्ञाना- 
दि मुय॒की शद्ठि दो, आप परीपह सहन करनेमें मजबूत हो, 
विद्याका चमत्कार हो, अन्य मिथ्यात्वी जीवोंको बोध देनेमें 
समथे हो, शासनकी प्रभारना होती हो, अपना चरिय्र्मे दोष 
न लगता हो, वहापर परिहार करना थोग्य है। 


4 इतिश्री बृहत्कल्पसूतर्म प्रथम उद्देशाका सक्षिप्त सार। 
आन्‍ण्क्य 0420०<“०>० 2० 


श्र 
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दूसरा उद्देशा, 

(१) साधु साध्वी जिस मकानमें ठहरना चाहते है, उस 
मकानमें शालि आदि धान इधर उधर पसरा हुवा हो, जहांपर 
पांच रखनेका स्थान न हो, वहांपर हाथकी रेखा सुके इतना 
बखत भी नहीं ठरना चाहिये | अगर वह घानका एक तफे ढग 
किया हो, उसपर राख डालके मुद्रित किया गया हो, कपडेस 
ढका हुव। हो, तो साधुकों एक मास ओर सार्ध्वीकों दोय 
सास ठहरना कल्प; परन्तु चातुमोस ठहरना नहीं कल्प । 
अगर उस धानको किसी कोठेम डाला हो, ताला कुंचीसे 
जाबता किया हो, ते। चातुमोस रहेना भी कल्पे। भावाथे-गृह- 
स्थका धानादि अगर कोइ चोर ले जाता हो तो भी उसको 
रोक-टोक करना साधुको कल्पे नहीं। ग्रहस्थकों नुकशान हो- 
नेसे साधुकी अग्रतीति हो और दुसरी दफे मकान मिलना 
जुष्कर होता है | 

भे-जो ऐसा हो तो साधु एक मास कैसे ठहर स- 
कता है १। 
उत्तर--आदचारांगमत्रमें ऐसे मकानमे ठहरनेकी बिल- 





आर कलम कहे इक अ 472 22 0007 थक सं घर; 
१ गृहस्थ लोग अपने उपभोगके लीये बनाया हुवा मकानमें 


#हस्थाकी आज्षा लेके साथु ठहर सकता हैं। उस मकानकों शाख- 
फी रोने उपासरा ( उपाश्नय ) कहा है । 


ड्ड 


कुल मना की गई है, परन्तु यहांपर अपवाद हैं कि दुसरा 
मकान न मिलता हो या दुसरे गाम जानेमे असमर्थ हो तो 
एसे अपवादका सैयन करके मुनि अपना संयमक़ा नि्ोह कर 
सकता है । 

(२) साधु साध्यीयों जिस मकानमें ठहरना चाहते 
हैं, उस मकानमें सुरा जातिकी मदिरा, सोचीर जातिकी मदि- 
राके पात्र ( बरतन ) पडा हो, शीतल पाणी, उष्ण पाणीके 
घड़े पड़े हो, रात्रि भर अग्नि प्रज्वलित हो, सबे रात दीपझ 
जलते हो, ऐसा मकानमें हाथकी रेखा सुके वहां तक भी 
साधु साध्यायोक्ो नहीं ठहरना चाहिये। अपने ठहरनेके लिये 
दुसरा मकानकी याचना करनी । अगर याचना करनेपर भी 
दुसरा मकान न मिले और आमान्तर परिहार करनेमें अप्रर्थ 
हो, तो उक्त मकानमें एक राजे था दोय संत्रि अपवाद सेवन 
करके ठहर सकते है, अधिक नहिं।| अगर एक दो रात्रिपत 
अधिक रहे तो उस साधु साध्वीको जितने दिन रहे, उतने 
दिनका छेद तथा तपका प्रायाश्वेत होता है । ३।४। ५ । 

(६ ) साधु साध्यायों जिप्त मकानमें ठहरना चाहे उस 
मकानमें लड़, शीरा, दुध, दही, घृत, तेल, संकुली, तील, 
पापडा, गुसधाणया, सीरसण आंद खुले पड हा एसा मक्का 
नम हाथकी रेसा सुझे बहांतक भी ठहरना नहीं कलपे। भा- 





१--दीज्षाक्ी अन्दर छेद कर देना अथीत्‌ इतने दिनोंकी 
दीक्षा कम समज्ञी जाती है । 


रे३ 


प्रना पूचवत्‌। अगर दुसरा मकानकी अग्राप्ति होवे, तो वहां लड॒ 
आईद एक तफ रखा हुवा हो, राशि आदि करी हुइ हो तो 
शाताष्ण कालमें साधुकी एक मास और साध्यीयोंको दोय 
मास रहना कल्प | अगर कोठेमें रखके तालेसे बंध करके 
पका वंदाबस्त किया हो वहांपर चातुमास करना भी कल्पे, 
इसमे भी लाभालाभका कारन ओर लोगोंकी भावनाका बि- 
चार पिचच्षण मुनियांको पेस्तर करना चाहिये । 


( ७ ) साध्वीयोंको (१) पनथी लोग उतरते हो एसा 
सुताफिरखानम, (२) वंशादिकी भाडीमें, (३) बक्षके नीचे, 
आर (४) चोतफ॑ खुला हो ऐसा मकानमें रहेना नहीं कल्पे | 
फारन-वउक्त स्थान पर शीलादिकी रक्षा कभी कभी प्रुश्कील- 
से होती है । 

( ८ ) उक्त च्यारों स्थान पर साधुओंको रहेना कल्पे। 

( & ) मकानके दाता शय्यातर कहा जाता। ऐसा 
शय्यातरक वहांका आहार पाणी साधु साध्वीयोंको लेना नहीं 
कल्प । अगर शब्पातरके वहाँ भोजनादि तेयार हुवा है उन्होने 
अपने वहांसे किसी दुसरे सज़नको देनेके लिये भेजा नहीं हे 
ओर सजनने लिया भी नहीं है, केवल शय्यातर एक पात्रमें 
रख भजनेका विचार किया हैं, वह भोजन साएु साध्वीयोंको 
लेना नहीं कल्पे | कारन-वह अभी तक शब्यातरका ही है। 

( १० ) उक्त आहार शय्यातरने अपने वहांसे सज्जनके 


कलबीमिभतज०+ 


नए 


बड़ां मेज दीया, परस्तु श्मी तक समनने पूर्ण तोर पर सी- 

कार नहीं फीया हो, जैसे फि-भोजन 'यानिपर के है कि यहां 

पर रस दो, इमारे इडम्मवालोंडी मरप्षी दोगी तो रस लेंगे, 

नही तो बापित्त भेज देंगे ऐसा भोजन भी साथ साधीयोको 
लेना नहीं कल्प । 


(११ ) उक्त मोजत सझनने रप लिया हो, उसके 
अन्दरमे मीऊला दो, भार प्रवेश किया हो तो बह मोजन साए 
साध्वीयोंक्रो ग्रहय करना कल्‍्पे । 

( १२ ) उक्त भोजनमें सजनने द्वानि गृद्धि न करी हो। 
परन्तु साउ साध्यीयोने अपनी आम्नायसे प्रेरणा करके उसमें 
म्यूनाधिक करवायके बह भोजन स्पय॑ ग्रहण करे तो उसको 
दोय आज्ञाक्रा श्रतिक्म दोप लगता है, एक गृदस्थकी भर 
दुसरी भगवानूकी याज्षा विरुद्ध दोष लगे! जिसका गुर चतु 
मौसिक प्रायश्रित होता है । 

( १३ ) जा दोय, तीन, च्यार या पहुत लोग एकत्र 
होके भोजन घनवाया हैं, जिसमें शस्थांतर भी सामेल् हैं, अर्से 
सब गामकी पंचायत और चन्दा कर भोजन बनाते है, उसमें 
शर्यातर भी सामेल होता है, बह भोजन साधु साध्यीमोंकों 
अदण करना नहीं कल्प । अगर शब्यातर सामेल न हो तथा 
उसका विभाग अलग कर दीया हो, तो लेना कल्प । 


म्छ 


( १४ ) जो कोइ शब्यातरके सज़नने अपने वहांसे शु- 
खड़ी प्रमुख शय्यात्रके वहां भेजी है, उसको शब्यातरने अपनी 
करके रख ली हो, तो साधु साध्वीयोकों लेना नहीं कल्पै । 


( १४ ) अगर शय्पातरने नहीं रखी हो तो कल्पे । 


( १६ ) शय्यातरने अपने वहांसे सुजनके (स्वजनके ) 
'पहाँ भेजी हो वह नहीं रखी हो तो साधुको लेना नहीं कल्पे । 


( १७ ) अगर रख ली हो तो साधुको कल्पे | 


( १८ ) शब्यातरके सिजबान कलाचाये बिगेरे आये 
हो उसको रसोड बनवानेको शब्यातरने सामान दीया है, और 
फेहा कि- आप रसोइ बनाओ, आपको जरूरत हो वह आप 
फाममें लेना, शेष बचा हुवा भोजन हमारे सुप्रत कर देना ! | 
उस भोजनसे अगर वो शब्यातर देवे, तो साधुओंको लेना 
भहाे कल्प | 

( १९ ) मिजबान देवे तो नहीं कल्पे | 

( २० ) सामान देते बखत कहा होवे कवि “हमें तो 
आपको दे दिया है अब बचे उस भोजनको आपकी इच्छालु- 
जुसार काम लेना! । उस आहारसे शय्यातर देता हो तो साथुको 
नहीं कल्पे | कारन--दुसराका आहार भी शय्यातरके हाथसे 
साधु नहीं ले सकते है । 

(२१) परन्तु शय्यातरके सिचा कोश देता हो तो साधु- 


चर 


रद 


ऑको कल्प ग्रहन फरना। शस्यातरका इतना परेम रखनेका 
कारन-अगर जिस मकानमें साधु ठहरे उसके घरका भाद्वार 
लेनेमें अरथम तो आधाकर्मी आदि दोष लगनेका संभव 
दुसरा मकान मिलता दुलंभ होगा इत्यादि । 

( २२ ) साधु साध्वीयोंको पांच प्रकारके वस्र ग्रहत 
करना कल्पे (१) कपासका, (२) उनका, (३) अलसीकी 
छालका, (४) सणका, (५) अर्कवूलका । 

( २३ ) साधु साध्तीयोंकों पांच प्रकारके रजोहरन 
रसना कल्प (१) उनका, (२) ओटोजटका, (३) सयका, (४) 
मुंजका, (४) तृणोंका । 

।इति भी बृद्वत्कल्पसूतर्म दूसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार | 
“(६ 289%-- 
तीसरा उद्देशा. 
ज-_-ब-00-0-+-. 

( १ ) साधुआओको न कल्प कि वो साध्वीयोके मकान 
पर जाके उभा रहे, बठ, सोगे, निद्रा लेबे, विशेष प्रचला कर। 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम करे, लघुनीति या बडी नीति 
करे, परठे, स्वाध्याय करे, ध्यान या कायोत्सग करे, आसन 
लगावे, धर्मेचिन्तन करे-इत्यादि कोइ भी कामे वहाँ पर 
नहीं करना चाहिये । 


र्छ 


.. (२) उक्त कार्य साथ्बीयों भी साधुके मकान पर न 
“कारन इसीसे अधिक परिचय बढ जाता है। दूसरे भी 
अनेक दूपण उत्पन्न होते है । अगर साधुओंके स्थान पर व्या- 
» तीन और आगमवाचना होती हो, तो साध्वीयों जा सकती 
हैं, व्यवहारसूत्रमं एसा उल्लेख है । 

( ३ ) साध्वीयोंको रोमयुक्त चमंपर बेठना नहीं कल्पै। 
भावा्थ--अगर कोइ शरीरके कारनसे चर्म रखना पड़े तो भी 
रामसंयुक्त नहीं कल्पे । 

(४) साधुओंकी अगर किसी कारणवशात्‌ चम लाना 
! तो गृहस्थोंके वहां वापरा हुवा, वह भी एक रात्रिके लिये 
गके लावे । वह रोमसंयुक्त हो तो भी साधुओंको कल्पै। 
(५ ) साधु साथ्वीयोंको संपूर्ण चम, (६) सम्पूर्ण बच्र, 
(७) अश्नेदा हुवा वख्र लेना और रखना-बापरना नहीं कल्पै। 
भावाथे-- सम्पूणे चम और बख्र कीमती होता है, उससे चौ- 
रादिका भय रहेता है, ममत्वभावकी वृद्धि होती है, उपधि 
अधिक बढती है, गृहस्थोंको शंका होती है। वास्ते ८) चर्म- 
_ एड) (8) वख्खण्ड, (१०) अगर अधिक खप होनेसे सम्पूर्ण 
पैसे अहण किया हो तो भी उसका काममें आने योग्य खण्ड, 
संण्ड करके साधु रख सकता है । 

( ११ ) साध्वीयोंको काच्छपाट ( कच्छूपटा ) और 

फेंचुबा रखना कल्पे । स्लीजाति होनेसे शीलरक्षाके लिये - 


 अलवीओ-बन, 
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रद्द 


ऑको कल्प ग्रहन करना। शर्यातरका इतना परेज रखनेका 
कारन-अगर जिस मकानमें साधु ठहरे उसके घरका झह्दर 
लेनेमें ग्रथम तो आधाकर्मी आदि दोप लगनेका तभव ई! 
दुसरा मकान मिलना दुलेभ होगा इत्यादि । 

( २५ ) साधू साध्यीयोंको पांच ग्रकारके बस्र ग्रहते 
करना कल्पे (१) कपासका, (२) उनका, (३) अलप्तीकी 
छालका, (४७) सणका, (५) अकतूलका | 

( २३ ) साधु साध्पीयोंकों प्राच अ्कारके रजोहरत 
रखना कल्प (१) उनका, (२) ओटीजटका, (३) सणका, (४) 
झुजका, (५) तृर्योंका । 

इति भी बृद्दत्कल्पसूत्रम दूसरा उद्देशाका सक्षिप्त सार। 


“४ )6$- 
तीसरा उद्देशा, 


-ए00-0+- 

(१ ) साधुओको न कल्प कि वो साध्यीयोके मीन 
पर जाके उभा रहै, बेठे, सोचे, निद्रा लेवे, विशेष प्रचला कर। 
अशन, पान, सादिम, स्वादिम करे, लधुनीति या बडी नीति 
करे, परठे, स्वाध्याय करे, ध्यान या कायोत्सग करें, आसन 
लगावे, धरमेचिन्तन करे-इत्यादि कोइ भी कार्य वद्ा पर 
नहीं करना चाहिये । 


रु 


फेन्पे | भावाथ-चतुमोास चेत्रवाले लोगोंको भक्तिके लिये 
वेत्रादि मगवाना पडता, उससे कृतगढ आदि दोपका संभव है। 


(१७) अगर वस्र लेना हो, तो चतुर्मापिक प्रतिक्रमण 
केरनेसे पहिले ग्रहण कर लेना, अथीत्‌ शीतोब्णकाल आठ 
मासमें साथु साध्वीयोंको वस्र लेना कल्प । 


(१८) साधु साक््ययोंको उपयोग रखना चाहिये कि 


पेख्नादि प्रथम रत्मत्रयसे ब्द्ध होगे उन्होंके लिये क्रमशः 
जना । एवं 


(१६) शब्या-संस्तारक भी लेना । 
(२०) एवं प्रथम रत्नादिको वन्‍न्दन करना। इसीसे 
नय धमका श्रातिपादन हो सकता है । 


(२१ ) साधु साध्वीयोंकों गहस्थके घरपे जाके बैठना, 
उभर रहना, सो जाना, निद्रा लेना, प्रचला (विशेष निद्रा ) 
ऊफैना, अशनादि च्यार आहार करना, टटी पेसाब जाना, 
पज्काय ध्यान, का्योत्सगं और आसन लगाना तथा धर्म: 
(पते करना नहीं कल्पे | कारन-उक्त कार्य करनेसे साधु धर्मं- 
न पत्तित होगा । दशवैकालिकके छठे अध्ययन-आचारसे 
अ्ट, ओर निशीथसत्रमें ग्रायथित कहा है। अगर कोई वद्ध 
साधु हो, अशक्त हो, दुर्बल हो, तपस्व्री हो, चक्र आते हो, 


याविसे परीडित हो-ऐसी हालतमें गृहस्थोक वहां उक्त कार्य 
ऋर सकते है । 


श्द 


( *२ ) यह दोनो उपकरण साधुओंको नहीं कल्पे। 

(१३ ) साध्यायोंकों गोचरी गमन समय 302! 
याचनाका अ्रयोग हो तो स्पय॑ अपने नामसे नहिं। फिले 
अपनी अवर्तिनी या बृद्धा हो उसके नामसे याचना 
चाहिये । इसीसे विनय धर्मका महत्य स्पच्छन्दताका निंग 
रण ओर शहस्थोंको ग्रतीति इत्यादि गुण प्राप्त होते है । 

(१४ ) सदस्य पुरुषको गृहवासको त्याग करनेके समय 
( १) रजो हरण (२) सुखपाश्रिका ( ३ ) गुच्छा ( पातपर 
रसनेका ) कोली पात्र तीन संपूर्ण चख इसकी अंदर प्र 
चख्र हो सकते है । 

( १४) अगर दीज्ा लेनेवाली स्री हो तो पूर्षद्‌। 
परन्तु बच्ध च्यार होना चाहिये | इसके सिवा केह उपकेरश 
अन्य स्थानों पर भी कहा है| केड उपभूही उपकरण भी हैति 
है। अगर साधु साध्वीयोको दीक्षा लेनेके बाद कोई प्राय्ित 
स्थान सेवन करनेसे पुनः दीक्षा लेनी पडे तो नम उपकरण 
याचनकी आयश्यक्रता नहीं। वह जो अपने पाप्त पृ्व्े अदस 
किये हुवे उपकरण है, उन्होंसे ही दीता ले लेनी चाहिये 
ऐसा कल्प है । 

(*६ ) साधु साथ्वायोको चतुमौसमें वच्र लेना नें . नह ः 

१ पान सीत | २ एक वश्च २४ हाथका खोंबा। हे 
हाथका पना एवं छरे द्वाथ | 
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कल्प | भावाथे-चतुमोस चेत्रवाले लोगोंको भाक्तिके लिये 
पस्नादि मगवाना पडता, उससे कृतगढ आदि दोपका संभव है। 

(१७) अगर वस्र लेना हो, तो चतुमासिक ग्रतिक्रमण 
फैरनेंस पहिले ग्रहण कर लेना, अथोत्‌ शीवोष्णकाल आठ 
मासस साधु साध्वीयोक्रो बस्तर लेना कल्पे | 


(१८) साध साथ्वयोंको उपयोग रखना चाहिये कि 
ख्राद प्रथम रत्नत्रयसे बृद्ध होने उन्होंके लिये ऋमशः 
शेना । एवं 


(१६) शब्या-संस्तारक भी लेना । 
(२०) एवं ग्रथम रत्नादिको वन्दन करना। इसीसे वि- 
(६ को आप भ्े 

ये ध्मका आ्रतिपादन हो सकता है । 


( २१ ) साधु साध्वीयोकोी गहस्थके परपे जाके बेठना, 
3भा रहेना, सो जाना, निद्रा लेना, प्रचला ( विशेष निद्रा) 
रिना, अशनादि च्यार आहार करना, टटी पेसाव जाना, 
उे्काय ध्यान, कायोत्सग ओर आसन लगाना तथा धर्मे 
चिंतन करना नहीं कल्प । कारन-उक्त काये करनेसे साधु धर्मे- 
न पातेत होगा । दशवेकालिकके छठ्ते अध्ययन-आचारसे 
अ्रष्ट, और निशीथसत्र्म प्रायश्वित कहा है। अगर कोड बद्ध 
साधु हो, अशक्त हो, दु्बंस हा, तपस्त्रा हा, चकर आते 
पाधसे परीडित हो-ऐसी दालतम गृहस्थाक बहांँ उक्त काये 


हे + 


(२२ ) साधु साध्पीयोंको गृहस्थक्े घरपे जाके चाए 
चांच गाथ (गाथा) पिस्तार सहित कहना नहीं कल्पे । भर 
कारण हो तो संकेपसे एक गाथा, एक प्रश्न का उत्तर एक वागरणा 
(संक्षेपाथ) फहेना, सो भी उभा रहके कहेना, परन्तु गृहस्थोर्क 
घर पर बैठके नहीं कहेना | कारण-सुनिधर्म है सो निःर॒ही 
है। अगर एकके घरपे धर्म सुनाया जाय तो दुसरेके वहां जाता 
पडेगा, नहीं जाये तो राग द्वेपकी इद्धि होगी। घास्ते अर्प 
स्थान पर आये हुपेको यथासमय धर्मदेशना देनी ही कहर! 

( २३ ) एप पांच महाशत पचवीश भावना संयुक्त दि 
स्तारसे नहीं कह्देना । अगर कारन हो तो पूर्ववत्‌ | एक गाया 
एक चागरणा कहना सो भी खडे सडे । 

( २७ ) साधु साध्यीयोंने जो ग्रहस्थके वहांसे शर्त 
( पाट पाटा ), संस्तारक, ( ठथादि ) वापरनेके लिये लाया 
हो, उसको वापिस दिया बिना विहार करना नहीं करे । 
एव उस पाठो पर जीयोत्पत्तिके कारनसे लेप लगाया दो, वी 
उस लेपको उतारे ग्िना देना नहीं कल्प । अगर जीव पड 
गया हो, तो जीय सद्दित देना भी नहीं कल्पे । (२६) भर्गर 
उस पाटादिको चोर ले गया दो, तो साधुको उसकी वलाए 
करनी चाहिये, तलास करने पर भी मिल जावे, तो गृहस्थन 
कहके इसरी बार शाज्ञा सेनी, अगर नहीं मिले तो गुददस्प्म 
कह देना फ्रि- तुमारा पाठादि चौर ले गया हमने तलास 
परन्तु क्या करे मिला नहीं । एसा कहे दुसरा पाठादि' 


ड्र्र्‌ 


याचना करनी कल्पे। कारत-जीवोंकी यतना और गशृहस्थोंकी 
प्रतीति रहे । 

(२७) साधुवों जिस सकानमें ठहरे है, उसी मकानसे 
शब्या, संस्तारक आज्ञासे ग्रहण किया था, वह अपने उपभो- 
गे न आनेसे उसी मकानमें वापिस रख दिया, उसी दिन 
अन्य साधु आये ओर उन्हके उस शब्या संस्वारककी आव- 
श्यकता हो, तो अथमके साथुसे रजा लेके भोगवे | कारन- 
पाहलेके साधुने अबतक गृहस्थकों सुप्रत नहीं कीया । अगर 
पहिलेके साधुवोंका मास कल्पादि पूर्ण हो गया तो पुनः गृह- 
स्थाकी आज्ञा लेके उस पाठादिकों वापर सकते है, तीसरे 
मतकी रक्षा निमित्ते । 

( २८ ) पहिलेके साथु बिहार कर गये हो, उन्होंका 
पस्रादि कोइभी उपकरण रह गया हो, तो पीछेके साध्ुवेंकी 
भृहस्थकी आज्ञासे लेना ओर जब वो साथ मिलजावे अगर 
उन्हका हो तो उसको दे देना चाहिये अगर उनन्‍्हका न हो, 
ते एकाल्त स्थानपर परठ देना | भात्राथ-ग्रहण करते समय 
पहले साधुवोके नामपर लिया था, अब अपना संत्यत्रत 
रेखनके लिये आप काममें नहीं लेते हुवे परठना ही अच्छा हैं। 

( २६ ) कोइ ऐसा मकान हो कि जिसमे कोई रहता 

' में हो, उसकी देखरेख भी नहीं करता हो, किसीकी मालिकी 
,  ह॥ कोइ पंथी-( मुसाफिर ) लोक भी नहीं ठहरता हो, उम्र 
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(२२ ) साधु साध्पीयोंको ग्रहस्थके घरपे जाके चार 
पांच गाथ (गाथा) विस्तार सहित कहना नहीं कल्पे । भरगर 
कारण हो तो संजेपसे एक गाथा, एक प्श्नका उत्तर एक वागरणा 
(सं्षेपाथ) कद्देना, सो भी उमा रहके कहेना, परन्तु गुह॑स्थोक 
थर पर बैठके नहीं कदेना | कारण-पमुनिधम है सो निः 
है। अगर एकके घरपे धर्म झुनाय्रा जाय तो दुसरेके वहां जावा 
पडेगा, नहीं जाये तो राग देपकी बृद्धि होगी। वास्ते अपने 
स्थान पर आये हुयेफ़ो यथासमय घर्मदेशना देनी ही कह। ' 

( २३ ) एप पाच महाप्रत पचवीश भावना संयुक्त प्रि 
स्तारसे नही कहदेंना | अगर कारन हो तो पूर्रवत्‌ | एक गधा 
एक वागरणा कहना सो भी खडे सडे । 

(२४ ) साधु साध्यीयोंने जो गृहस्थके वहांसे शा 
( पाट पढ़ा ), संस्तारक, ( दुणादि ) बापरनेके लिये लागा 
हो, उसको वापिस दिया व्िना विहार करना नहीं करपे | 
एवं उस पाटो पर जीगेत्पत्तिके कारनसे लेप लगाया हो। 7 
उस लेपको उतारे बिना देना नहीं कल्वे | अगर जीए पे 
गया हो, तो जीयए सहित देना भी नहीं कल्पे | (२६) श्र 
उस पाठादिकी चोर ले गया दो, तो साधुकों उसकी दल 
करनी चाहिये, वलास करने पर भी मिल जाये, तो गुदृस्थ् 
कहके दसरी बार थाज्ञा लेनी, अगर नहीं मिले तो गृदृस्वर्त 
कह देना क्ि-' तुमारा पाठादि चौर ले गया हमने तलास की 
परन्तु क्या करे मिला नहीं । एसा कहके दुसरा पादादि' 


डरे 


( ३३ ) जिस ग्राम यावत्‌ राजधानीमें रहे हुवे साधु- 
साथ्वीयोंको पांच गाउ तक जाना कल्पे | कारण-दोय फोश 
तक तो गोचरी जाना आना हो सकता है, और दोय कोश जाने 
के बाद आधा कोश वहांसे स्थंडिल (बडी नीति ) जा सकता 
हैं, एवं अढाइ कोश पश्चिमका मिलाके पांच कोश जाना आना 
'कल्पे | अधिक जाना हो तो, शीतोष्ण कालमें अपने भद्गोप- 
करण लेके विहार कर सकते है | इति ॥ 

इतिश्री वृदत्कल्पसूत्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार। 
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चोथा उद्देशा. 


शव 


(१ ) साधु-साध्वीयों जो स्वर्र्भीकी चोरी' करे, पर- 
धर्मीकी चोरी करे, साधु आपसमें मारपीट करे-इस तीनो का- 
रणों से आठवा ग्रायश्रित्त अर्थात्‌ पुनः दीक्षा लेनका ग्राय- 
श्रित्त होता हैं, 

(२ ) हस्तकम करे, मेथुन सेवे रात्रिभोजन करे, इस 
तीन कारणों से नोवां प्रायश्चित, अर्थात्‌ गृहस्थलिंग करवाके 
पुनः दीक्षा दी जावे- - 

१ चौरी १ साचित्त-शिप्य; २ अचिच वद्धपात्रादि द्रव्य, 
हे सिश्र-उपध्चि साहित शिष्य अर्थांत--बिगर आज्ञा कोइ भी 
वस्तु लेना, उसको चोरी कहते है. 


हे है. 

मकानकी आया भी कोई नहीं देता हो, अथात्‌ ये मकानमें 
देवादिकका मय दो, देवता नियास करता हो, अगर शेसा 
भकानमें साधुओंको ठहरना हो, तो उस मऊान नियामी देवकी 
भी भाज्ञा लेना, परंतु आजा विना ठहरना नहीं | अगर कीई 
मकान पर अथम भिछु ( साधु ) उतरे हो, तो उप्त भिुवोरी 
भी थाज्ञा लेमा चादिये. जिससे तीसरे त्तरी रचा भर 
लोक घ्यधहारफा पालन होठा है 

(३१ ) अगर कोई कोट ( गढ़) के पास्तम मकाने ही 
भाव, खाद, उद्यान, राजमा्गौदि कसी स्थानपरके मनर्म 
साधुवोंकी ठहरना हो तो जहांतक घरका मालिक हो, वही 
उसकी भाज्ञामें हरे, नहि तो पूर्व उतरे इुवे शुमाफिकी 
आज्ञा लेना, परंतु प्रिना श्राज्ञा नही ठहरना । पूर्ववत्त्‌ 

( ३२ ) जहां पर राजाकी सैनाक्ा निवास हो। तो 
सार्थयाहके साथका मियास दो, वहां पर साधु-साध्वी अर्ग 
भिष्ताकी गया हो, परठु मिक्ठा जेनेके बाद उस रात्रि वहाँ 
टहरमा न पल्पे। कारण-राजादिकों शंका दो, 
दोपका संभव है, तथा शुभाशुम होनेसे अप्रतीतिका कारत 
होता है। ऐसा जानके वहां नहीं ठहरे। अगर कोई ठहरे वी 
उसको एक तीर्थकरेंकी दुसरी राजा और साथयाइ-इन्ह दीर्यो 
की आज्ञाका अतिक्रम दोप लगनेसे गुरु चातुमोसिक प्रयर्मेत 
डोता है । 


डे३्‌ 


( ३३ ) जिस ग्राम यावत्‌ राजधानीम रहे हुवे साधु- 
साध्वीयोंकोी पांच गाउ तक जाना कल्प । कारण-दोय कोश 
तक तो गाचरी जाना आना हो सकता हैं, आर दोय कोश जाते 
'के धाद आधा कोश चहांसे स्थंडिल (बडी नीति ) जा सकता 
'है, एवं अढाइ कोश पश्चिमका मिलाके पांच कोश जाना आना 
'कल्पे | अधिक जाना हो तो, शीतोष्ण कालमें अपने भद्रोप- 
करण लेके विहार कर सकते है । इति ॥ 

, इतिश्री वृद्धत्कल्पसूत्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार। 
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चाथा उद्शा 
कप 


( १ ) साधु-साध्वीयों जो स्वधर्मीकी चोरी करे, पर- 
धर्मीकी चोरी करे, साधु आपसमें मारपीट करे-इस तीनो का- 
रणो से आठवा ग्रायश्रित्त अथांत्‌ पुनः दीक्षा लेनका प्राय- 
श्रत्त होता हे, 

(२ ) हस्तकमे करे, मथुन सेवे रात्रेभोजन करे, .इस 
तीन कारणों से नौवां प्रायश्चित, अर्थात्‌ गृहस्थलिंग करवाके 
_ पुन दोज्ञा दी जावीी,....._... दी जाचे- >< 

१ चौरी १ साविच-शिष्य; २ अचित्त वस्तपात्रादि द्रव्य, 
३ सिंश्र-उपंधि साहित, शिष्य अथोत्त-बिगर आज्ञा कोइ भी 
वस्तु लेना, उसको चौरी कहते है. ःऑ 
है 





श्४ट 


(३ ) दुष्टता-निसका दोय भेद, ( १ ) कपाय दुष्टवा 
जसा कि एक साधुने मत-गुरुका दांत पत्थर से वोडा, (२) 
विषय दुष्टता-जसा ऊफ्रि राजाक़े राणी आर साध्यासते गिपये 
सेरन करे, प्रमाद-जों पांचवी स्त्यानार्दे निद्रावाला, वह निद्रा 
में सग्रामादेमी कर लेता है. अन्योन्य-साधु-साधुके साथ 
अऊंत्य काये करें. इस तीनों कारणों से दशवां प्रायश्रित्त 
होता है, अथीत्‌ शहस्थलिंग करवाके सेघको ज्ञात होनेके 
लीये दुष्ममोंसे कोडी प्रय्युप्त मेंगवाना, इत्यादि, भावाय 
मोहनीय कम बडाहा जयरजस्त ६, बड़े बड़े मद्दत्मावोकों 
श्रेणिसे मिरा देता है. गिरनेपरभी अपनी दशाकी संभालके 
प्रथात्ताप पृथक भालोचना करनेसे शुद्ध दो सकता है. वो 
प्रायश्षितत जनसमूहकी प्रासिद्धिमें सेबत कीया हो तो उन्होंके 
विश्वास के लीये ज़नमप्तम्‌हक सामन हि प्रायांश्रत दना शां्रः 
कार्रोने फरमाया दें. इस समय नोयां दशयां प्रयध्िच विच्छेद 
हैं, आाठां आायश्रित्त देनेकी परपरा अरी चलती है, 

(४) नर्पुसक हो, र्ली देसनेपर अपने थीर्यझो रख 
नेमें असम दो, स्रीयोके कामक्रीडाके शब्द श्रगण करते ही 
कामातुर हो जाता दो, इस वीन जनोंको दीज्ञा न देनी चा- 
हिये. अगर अन्ञातपनेसे देदी दो, पौछेसे ज्ञात हुवा हो, वो 
उसे मुंडन न करना चाहय, अज्ञातपनंस सुंडन केया ह्दो वा 
शिष्यशिक्षा न द॑ना चाहिये. एसा हां गया हां तो उत्थापन 
अर्थात्‌ बडी दीज्षा न देनी चाहिये. औदध्वामी हो गया दो, तो 


र्‌४ड 


साथसें भोजन न करना चाहिये. भावार्थ-असे अयोग्यको 
गच्छमें रखनेसे शासनकी हीलना होती है. दुसरे साधुवोकी भी 
चेपी रोग लग जाता है, वास्ते जिस समय ज्ञात हो कि तीनों 
दुगुणोंस कोइभी दुर्गेण है, तो उसे मधुर वचनों द्वारा हित 
शिक्षा देके अपनेसे अलग कर देना. विशेष विस्तार देखो प्रव- 
चन सारोद्भार, 

( ५४१) अविनयवंत हो, विगईके लोलुपी हो, निरंतर 
केपाय करनेबाला हो, इस तीन दुर्गणोंवालोंको आगम बाच- 
नादि ज्ञान नहीं देना चाहिये, कारण-सर्पको दुध पीलानाभी 
विपब्ृद्धिका कारण होता है. 

(६ ) विनयवान हो, विगहका प्रतिबंधी न हो, दीर्ष 
फेपायवाला न हो, इस तीन भव्य गुणोवालॉकी आगम ज्ञान- 
की बाचना देना चाहिये, कारण-पाचना देना; यह एक 
शासनका स्तंभ-आलंबन है. 

( ७ ) दुए-जिसका हृदय मलीन हो, मूढ-जिसको 
हिताहितका ख्याल न हो, ओर कदाग्रही-इस तीनोंकों बोध 
लगना असंभव है, 

(८) अदुए्, अमूढ और भद्विक-सरल स्वभावी-इस 
तीनोंको प्रतिबोध देना सुसाध्य है. | 

( & ) साधु बीमार होनेपर तथा किसी स्थानसे मिरिते 
हुवेको दुसरे साधुके अभावसे उसी साधुकी संसार अवस्थाक्ी 


ड्े४ 


( ३ ) दुष्टता-जिसका दोय भेद, ( १ ) कपाय दुष्टता 
जैसा कि एक साधुने मत-मुरुका दांत पत्थर से तोडा, (२) 
विपय दुष्टता-जैसा ऊफ्रि राजाक़े राणी आर साध्यासे विषय 
सेवन करे, प्रमाद-जो पांचवी स्त्यानाद निद्राबाला, बह निद्रा 
में सेग्रामादेभी कर लेवा है. अन्योन्य-साधु-साधुफ़े साथ 
अऊत्य कार्य करे, इस तीनों कारयों से दशयां प्रायश्रित्त 
होता है, अथीव्‌ ग्रहस्थलिंग करवाफ़े संघको आत दोनेके 
लीये दुशानोंसे कोडी अग्मुप्त मंगयाना, इत्यादि, भेत्रार्थ 
मोहनीय कम बाई जयरजस्त है. बड़े बड़े मद्ात्मावोकी 
श्रेणिसे गिरा देता हैं. गिरनेपरमी अपती दशाकों सेंमालके 
प्रथाचाप पूवक आलोचना करनेसे शुद्ध हो सकता है. जो 
प्रायथित्त जनसमूहकी प्रासिद्धिमें सेवन कीया हो तो उन्दोंके 
विश्वास के लीये जनसमृहके सामने हि आयश्थित देना शास 
कारान फरमाया हैँ, इस समय नायां दशयां ग्राय[शत्त विच्चेर 
हैं, थआठवां प्रायाश्रच दूनका परपरा अथा चलता हु, 

(४) नप्रृंसक दो, ख्री देसनेपर अपने वीयेकों रख 
नेमें असमर्थ हो, ख्रीयोंके कामक्रीडाके शब्द अ्त्रण करते ही 
कामातुर द्वो जाता हो, इस तीन जनोकी दाता न दी चाः 
हिये. अगर अज्ञातपनस दंदा दा, पीछिमे ज्ञात हुवा हां, वा 
उसे मुंडन ने करना चाहिये, अज्ञातपनंस मुंडन काया द्टो तो 
शिष्याशक्षा न दना चाहिये, णएसा ह्ठो गया हा वा उत्थापन 
अर्थात्‌ बडी दीक्षा न देनी चादिये- अस्तामी हो गया हो, वो 


३७ 


किसी गृहस्थोंने आहार बनाया हो तो उस साधुवोकों लेना 
नहा कल्प, 

( १४ ) मध्यके २२ जिनोंके साधुवोको प्रज्ञांत और 
ऋज्ञु ( सरल्त ) होनेसे कल्पे. 

(१६) मध्य जिनोंके साधुवोंके लीये बनाया हुवा 
अशनादि बावीश तीथिकरोंके साधुवोंको लेना कल्प, 

(१७) परन्तुप्रथम-चरप जिनोंके साधुवोको नहीं कल्प, 

( १८ ) साधु कवी असी इच्छा करे कि में स्वगच्छसे 
नौकलके परगच्छमें जाउं, तो उस मनिको-- 

(१) आचाये-गच्छुनायक, (२) उपाध्याय-आगमवा- 
चनाके दाता, (३) स्थविर-सारणा बारणा दे, अस्थिरको म- 
पुर वचनोंसे स्थिर करे. (७) प्रवर्तंक-साधुवाको अच्छे रस्तेम 
चलनेकी प्रेरणा करे, (४५) गणी-जिसके समीप आदचायेने 
सज्ार्थ धारण कीया हो, (६) गणधर-जों गच्छका धारण 
फेरके उसकी सार-संभाल करते हो, (७) गणविच्छेदक-जा 
च्यार, पांच साधुवोंको लेकर विहार करते हो, इस सात पह- 
धरोंको पुछने बिगर अन्य गच्छमें जाना नहीं कल्पे, पूछनेपर 
भा उक्त सातों पद्रीधर विशेष कारण जान, जानोंके आज्ञा 
दबे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्पे, अगर आज्ञा नहीं देवे तो, 
जाना नहीं कल्प. 

( १६ ) गणविच्छेदक स्वगच्छको झोडके परगच्छमें 


रेप 


माता बहिन और पुत्री-उस साधुको ग्रहण करे, उसका कोमल 
स्पर्श हो तो अपने दिलमें अक्ृत्य ( मथुन ) मारना लाज़े वो 
गुरुचातुमापिक प्रार्यश्रे्त होता है. 

(९०) एवं साध्यीको अपना पिठा, भाई या पुत्र ग्रहण 
कर सके, 

(११) साधु-साध्यी्योकों जो प्थम पोरधीम अहण 
कीया हुवा अझशनादि च्यार प्रकारके भाहार, चरम ( छेत्नी 
पीरसी तक रखना तथा रखे भोगवना नहीं कल्प, अगर 
अनजान ( भूल ) से रहमी जावे, तो उसको एकांत निर्वाय 
भूमिका देख परठे. और आप भोगवे या दुसरे साधुवोको देवे 
तो गुरु चातुर्भासिक आयशित्त होता है. 

(१२) साधु-सा्ध्ययोंको जो श्रशनादि च्यार प्रकार 
के आहार जिस ग्रामादिमें किया हो, उसीसे दोय कोस उपरांत 
ले जाना नहीं कल्प, अगर भूलसे ले गया हो, तो पूरंयवत्‌ परठ 
देना, प्र नहीं परठके आप भोगवे या अन्य साधुरोंको देये तो 
शुरुचातुमासिक प्रायश्वित आता है. 

(१३ ) साधु-साध्पी भिक्ता ग्रहण करते हुवें। अगर 
अनजानसे दोषित आहार ग्रहण कीया, वादमें ज्ञात द्वोनेपर 
उस दोपषित आद्वारकों स्वय नहीं भोगवे, किन्तु कोइ नव दि- 
जित साधु हो ( जिसको अब्री बडी दीक्षा लेनी है ) उसको 
देना कल्पे. अगर औसा न हो तो पूर्ववत्‌ परठ देना चाहिये 

( १४ ) प्रथम और चरम तार्थिकरोंके साधुवोके लीगे 


३७ 


फैंसी मृहस्थाने आहार चनाया हो तो उस साधुवोंकोी लेना 
भहा कल्प, 


( १४ ) मध्यके २२ जिनोंके साधुवोंको प्रश्ञाबंत और 
ऋजु ( सरल ) होनेसे कल्प, 

(१६) सध्य जिनोंके साधुधोंफे लीये बनाया हुवा 
अशनादि बावीश तीर्थकरोंके साधुबोंको लेना कल्प. 

(१७) परन्तु प्रथम-चरप्त जिनोंके साधुवोको नहीं कल्प, 

( १८ ) साधु कबी सी इच्छा करे कि में स्थगच्छसे 
नोकलके परगच्छमें जाउं, तो उस झ्लनिको--- 

(१) आचाय-गच्छनायक, (२) उपाध्याय-आगमवा- 
चनाके दाता, (१) स्थविर-सारणा वारणा दे, अस्थिरकी म- 
घुर वचनासे स्थिर करे, (४) प्रवर्तक-साधुवाकोी अच्छे रस्तेम 
खलनकी प्रेरणा करें, (४५) गणी-जिसके समीप आचायने 
छाथे धारण कीया हो, (६) गण॒धर-जों गच्छका धारण 
करके उसकी सार-संभाल करते हो, (७) गणविच्छेदक-जो 
च्यार, पांच साधुवोंकी लेकर विहार करते हो, इस सात पद्दी- 
धराको पुछने बिगर अन्य गच्छमें जाना नहीं कल्पे, पूछनेपर 
भी उक्त सातों पद्ठीधर विशेष कारण जान, जानाके आज्ञा 
देव, तो अन्य गच्छम जाना कल्प, अगर आज्ञा नहा दवे तो, 
जाना नहीं कल्प, 

( १६ ) गणविच्छेदक स्वगच्छकों छोडके परगच्छमें 


डेट 


जानेका इरादा करे तों उसको अपनी पढ्ी दुसरको दावा 

पिगर जाना नहीं कल्प, परंतु पद्दी छोडके सात पद्धीवालकी 
पूछे, अगर आज्ञा दे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्प, आजा 
नहीं देवे तो नहीं कल्प, 

(२० ) आचार, उपाध्याय, स्वगच्छ छोडकर पर 
गच्छमें जानेकरा इरादा करें, तो अपनी पद्दी अन्यकों दीया 
पिना अन्य गच्छमे जाना नहीं कल्पे. अगर पढ़ी दुसरेकी 
देनेपरभी पूर्ववत्‌ सात पद्ीवालोंको पूछे, अगर वह सात पढ़ी 
धर आज्ञा दे, तो जाना कल्प, आह्ञा नही देवे तो जाना नहीं 
कल्प. भावाथ--अन्य गच्छके नायक कालध्म प्राप्त हो गये 
हो पीछे साधु समुदाय बहुत है, परंतु सर्व साधुवोंका निर्वाह 
करने योग्य साधुका अभाय्र है, इस लीये साधु गणवैच्छेदर 
तथा आचार्य महालाभका कारण जान, अपने गच्छको छोड 
उपकार निमित्त परगच्छमें जाऊ़े उसका निर्याह करें. भाज्ञा 
देनेवाले अन्य गच्छका आचार घमे आदिकी योग्यता 
तो जानेकी आज्ञा देवे, अथया नहींभी देंवे 

( २१ ) इसी माफिक साधु इरादा करेकि अन्य सच्चे 
वासी साधुवोंसे समोग ( एक मंडलेपर साथमें भोजनका के 
रना ) करे, तो पेस्तर पूर्ववत्‌ सात पदीधरोंसे आज्ञा लेबे। 
अगर आपचारधम, क्षमाधमे, विनयधम अपने सदर दोनेपर 
आज्ञा देवे, तो परगच्छके साथ संभोग कर सये, अगर झाज्ञा 
अब जओे ने नन्‍य4 - 3 


डर 


( २२ ) एवं--गणविच्छेदक, 
( २३ ) एवं--आचार्योपाध्यायभी समझना. 


.. (२४ ) साधु इच्छा करोके में अन्य गच्छमें साधुवोंकी 
पयावच्च करनेकों जाउं, तो कल्पे--उस साधुवोंको, पूवेचत्‌ 
सात पहाधरोको पूछे, अगर वह आज्ञा देवे तो जाना कल्प, 
आज्ञा नहीं दवे तो नहीं कल्प, 

( २४ ) एवं गणविच्छेदक,. 

( २६ ) एवं आचार्योपाध्याय, परन्तु अपनी पद्ी अ- 
न्यको देके जा सक्ते है. ु 

( २७) साधु इच्छा करे कि में अन्य गच्छमें साधु- 
पोंको ज्ञान देनको जाउं, पूवेचत्‌ सात पद्ीधरोंकों पूछे, अगर 
आज्ञा दचे तो जाना कल्पे, ओर आज्ञा नहीं देवे तो जाना 
नहीं कल्प, 

( २८ ) एवं गणविच्छेदक, 

(२९) एवं आचार्योपाध्याय. परन्तु अपनी पदी दुसरको 
देके आज्ञा पूचेंक जा सकते है. भावाथे-अन्य गच्छके गीतार्थ 
साधु काल धम ग्राप्त हो गये हो, शेप साधुवर्ग अगीताथे हो 
इस हालतमें अन्याचाये विचार कर प्कते हैं, कि मेरे गच्छमें 
तो गीता साधु बहुत है, में इस अगीताथे साधुवाले गच्छमें 
जाके इसमें ज्ञानाम्यास करनेवाले साधुवोंकों ज्ञानाभ्यास करा 
के योग्य पदूपर स्थापन कर, गच्छकी अच्छी व्यवस्था करदूं 


ड्८ 


जानेका इरादा करे तो उसको अपनी पढ्दी दुसरको दौया 
पिगर जाना नहीं कल्प, परंतु पद्दी छोडके सात पदीबालोंको 
पूछे, अगर आज्ञा दे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्पे, आज्ञा 
नहीं देवे तो नहीं कल्पै. 

( २० ) आचार्य, उपाध्याय, स्वगच्छ छोडकर पर 
गच्छमें जानेका इरादा करे, तो अपनी पद्दी अन्यक्रों दीया 
ब्रिना अन्य गच्छमे जाना नहीं कल्पे. अगर पद्दी हुसरेको 
देनेपरभी पूर्ववत्‌ सात पद्दीवालोको पूछे, अगर बह सात पी 
धर आज्ञा दे, तो जाना कल्प, थाज्ञा नही देवे तो जाना नही 
कल्पे, भायाथ--अन्‍्य गच्छके नायक कालभर्म प्राप्त हो गये 
दो पीछे साधु समुदाय बहुत है, परतु सर्व साधुवोका निर्वाह 
करने योग्य साधुका श्रभाय है, इस लीये साधु गणवैच्छेदक 
तथा आचार्य महालाभका कारण जान, अपने गच्छुकों छोड 
उपकार निमित्त परगच्छमें जाऊे उसका निर्याह करें. आता 
देनेवाले अन्य गच्छका आचार घ्म आदिकी योग्यता देखें 
तो जानेकी आज्ञा देवे, अथवा नहींभी देवे 

( २१ ) इसी भाफिक साधु इरादा करेकि अन्य गच्छ- 
वासी साधुबोसे सभोग ( एक मंडलेपर साथमें भोजनका के 
रना ) करे, तो पेस्तर पूवेबत्‌ साव पद्मीघरोंसे आज्ञा लेवे) 
अगर आचारधर्म, चमाधर्म, विनयध् अपने सद्श होनेपर 
भाशा देवे, तो परगच्छके साथ संभोग कर सरे, अगर भाज्ा 
नहीं देवे, तो नहीं करे. 


३९ 


( २२ ) एवं--गणविच्छेदक, 
( २३ ) एवं--आचार्योपाध्यायसी समझना, 


. (२४ ) साधु इच्छा करेके मे अन्य गच्छमें साधुवोंकी 
वेयावच्च करनेको जाउं, तो कल्पे--उस साधुवोंको, पूर्वेचत्‌ 
सात पह्ीधरोंको पूछे, अगर वह आज्ञा देवे तो जाना कल्प, 
आज्ञा नहां दवे तो नहीं कल्प 

( २४ ) एवं गणविच्छेदक 

( ५६ ) एवं आचार्योपाध्याय« परन्तु अपनी पद्दी अ- 
न्यको देके जा सक्ते है. 

( २७ ) साधु इच्छा करे कि में अन्य गच्छमें साधु- 
पाका ज्ञान देनको जाउं, पूवेबत्‌ सात पद्दीघरोंको पूछे, अगर 
आज्ञा देवे तो जाना कल्प, ओर आज्ञा नहीं देवे तो जाना 
नहीं कल्प, 

( २८ ) एवं गणविच्छेदक 

(२९) एवं आचार्योपाध्याय. परन्तु अपनी पढी दुसरको 
देके आज्ञा पूर्वक जा सकते है. माचाथे-अन्य गच्छके गीता 
साधु काल धर्म प्राप्त हो गये हो, शेप साधुबग अगीताथ हो, 
इस हालतमें अन्याचाये विचार कर सकते हैं, कि मेरे गच्छमें 
तो गीताथ साधु बहुत है, में इस अगीतार्थ साधुवाले गच्छमें 
जाके इसमे ज्ञानाम्यास करनवास साधुवाका ज्ञानाश्यास करा 
के योग्य पदपर स्थापन कर, ग्रच्छका अच्छा व्यवस्था करदु 


४० 


इसौसे मविष्पमें बहुत ही लामका कारन द्ोगा. इस इरादेसे 
अन्य गन्छमें जा सकते ह. 

( नोट ) इन्ही मद्दात्माबोंकी कितनी उच्च कोटिकी 
भायना झोर शास्तनोन्‍नति,_आपममे धममैसनेद है. भस्ती प्रृः 
पी दोनेसे ही शासनऊी प्रमायना हो सकती ईै. 

( ३० ) कोइ साधु रात्रीमें या बैंफ़ाल समयमे काल- 
भर्म प्राप्त हो जाय तो अन्य साधु गरहस्थ संबंधी एक उपकरण 
( बांस ) सरचीना याचना करके लाथे भर कंबली प्रमुखका 
मझोली बनाके उस वांससे एकांत निर्शीय भूमिकापर परटे. 
माबाथ--वांस लाती घसत हाथरम उभा वांसकों पके, लाते 
समय कोइ गृहस्थ पूछे कि-' हे मुनि ! इस बांसकों श्राप क्या 

करोंगे ? ! मुनि कह- है भद्र | हमारे एक साधु कालपर्म 
प्राप्त हो गया है, उसके लीये हम यद् बांस ले जाते है. इतः 
नेमे अगर गरृहस्थ कद कि-हे मुनि | इस खत मुनिकी उत्तर 
क्रिया इम करेंगे, इमारा आचार है. तो साधुवोंकी उस झत 
कलेवरको वहांपर ही ब्रोसिराय देना चाहिये. नद्वि तो अपनी 
रीति माफिक ही करना उचित है. 

(३१ ) साधुवोंके आपसमें क्रोधादि कपाय हवा हो वो 
उस साधुवोंकों बिना समतखामणा-(१) गशहस्थों के घर- 
पर गोचरी नहीं जाना, अशनादि च्यार प्रकारका आहार करना 
नहीं कल्प, टटठा पसाब करना, एक गामसे दुसर गाम जाना, 
ओर एक गच्छ छोडके दुसरे गच्छमे जाना नहीं कल्पे. अलग 
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चातुमोस करना नहीं कल्पै. भावार्थ--कालका विश्वास नहीं 
हैं. अगर शेसीही अवस्थामें काल करे, तो विराधक होता है 
वास्ते खमतखामणा कर अपने आचार्योपाध्याय तथा गीताथे 
मुनियोके पाप्त आलोचना कर प्रायश्रित्त लेके निमल चित्त 
रखना चाहिये, 

( ३२ ) आलोचना करने परभी राग-हेषके कारणसे 
आचायोदि न्यूनाधिक प्रायश्रित्त देवे, तो नहीं लेना, अगर 
सत्रानुसार ग्रायश्रित्त देनेपर शिष्य स्वीकार नहीं करता 
हो, तो उसको गच्छके अन्दर नहीं रखना. कारण-ओसा होनेसे 
दुसरे साधुभी औसाही करेंगे इसीसे भविष्यमें मच्छ-मर्यादा, 

और संयम व्रत पालन करना दुष्कर होगा, इत्यादि 

( ३३ ) परिहार विशुद्ध (प्रायश्रित्तका तप करता हुवा) 
साधुकोी आहार पाणी एक दिनके लीये अन्य साधु साथर्मे 
जाके दिला सके, परन्तु हमेशां के लीये नहीं. कारण एक 
दिन उसको विधि वतलाय देवे. परन्तु वह साधु व्याधिग्रस्त 
हो झुझर हो, कमजोर हो, तो उसको अन्य दिनेरमें भी आ- 
'हार-पाणी देना दिलाना कल्प. जब अपना ग्रायथ्रित्त पूर्ण हो 
जाने, तब वैयावच्च करनेवाला साधु भी श्रायश्विच् लेचे, व्य- 
चहार रखनेके कारणसे, 

( ३४ ) साधु-साध्वीयोंको एक मासकी अन्दर दोय, 
तीन, च्यार, पांच महानदी उतरणी नहीं कल्पे, यथा-( १ ) 
गंगा, (२) यम्नना, (६) संरस्वती, (४) कोशिका, (५) मही, 


छ्ठर 


इस नदीयोंकी अन्दर पाणी बहुत रहेता हैं, अगर आधी जंपा 
पमाण पानी हो, कारणात्‌ उसमें उतरणा भी पड़े, तो एक 
पग जलमें भर दुसरा पगको उंचा रसना चाहिये. दुसरा पग 
पाणीमें रखा जाबे तंत्र पहिलाका पग पाणीसे निकाल उँचा- 
रसे, जद्मांतक पाणीक्ी घुंद उस पग्मे गिरनी बंध हो जाय 
इस विधिसे नदी उतरनेका कल्प है. इसी माफिक कुनाला 
देशमें अराबेती नदी है. है 

( ३४ ) दृण, दणपुंज, पलाल, पलालपुंज, आदिसे जो 
मकान बना हुवा है, ओर उसकी अन्दर अनेक प्रकारके जी 
बॉकी उत्पत्ति हो, तो श्रेसा मकानमें साधु, साध्वीयोकों ठह 
रना नहीं कल्प. 

( ३६ ) अगर जीवादिरद्तित हो, परन्तु उमा हुवा 
मनुष्यके कानोंसे भी नीचा हो, ओेसा मकानमें शीतोष्ण काल 
ठदरना नहीं कल्पे, कारण उमा होनेपर और क्रिया करते हर 
समय शिरमें लगता, मकानको नुकशानी होती है. है 

(३७) अगर कानोंसे उंचा हो, तो शीतोष्ण कालमें 
टददरना कल्प, 

«९ दैं८ ) उक्त मकान मस्तक तक उंचा हो तो वहां 
चातुर्मोस करना नहीं कल्पे. हि 

(३६ ) परन्तु मस्तकसे एक हस्त परिमाण उंचा हो 
तो साधु साध्यीयोंको उस मकानर्म चातुर्मास करना कल्प. 

॥इति श्री बुहत्कल्पसूधका चौथा उद्देशाका संक्षिप्त सार | 
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( १ ) किसी देवताने स्लीका रुप बेक्रिय बनाके फिसी 
साधुको पकडा हो, उसी समय उस चेक्रिय ख्लीका स्पर्श होनेसे 
साधु मेथुनसंज्ञाकी इच्छा करे, तो गुरु चातुर्मासिक प्राय- 
चित्त होता है, 

(२ ) एवं देव पुरुषका रुप करके साध्वीको पकडने 
पर भी. 

( ३) एवं देवी स्लीका रुप बनाके साधुकों पकडे तो, 

£ 9 ) देवी पुरुपरुप बनाके साध्वीको पकडने पर भी 
समझना, भावाथे--देव देवी मोहनीय कमें-उदीरण विषय 
परीपह देवे, तो भी स!धुवोंकों अपने ब्रतोमें मजबुत रहना 
चाहिये, 

( ५ ) साधु आपससे कपाय-क्रोधादि करके स्वगच्छसे 
कलके अन्य गच्छमें गया हो तो उस गच्छके आचायादि- 
कोको जानना चाहिये कि उस आये हुवे साधुको पांच रोजका 
छेद प्रायश्रित्त देके स्नेहपूचक अपने पासमें रखे, मधुर चचनोंसे 
हितशिज्षा देके वापिस उसी गच्छमें भेज देवे, कारण असी 
वृत्ति रखनेसे साधु स्वच्छन्द न बने, एक दुसरे गच्छकी ग्रतीति 
विश्वास बना रहे, इत्यादि, 

( ६ ) साधु-साध्वीयोकी भिक्षाव्षात्ति स्योदियसे अस्त 
तक है, अगर कोड कारणात समथ साध निःशेकपणे-अर्थात 
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ष्टर 


इस नदीयोंकी अन्दर पाणी बहुत रदेता है, अगर आधी जंघा 
अमाण पानी हो, कारणाव उसमें उतरणा भी पड़े, तो एक 
पग जलमें आर दुसरा पगका उंचा रपना चाहिये, दुसरा पग 
पाणीर्म रखा जाये तब पहिलाका पग पाणीसे निकाल उचा- 
रसे, जहंतक पाणीकी घुंद उस पगसे गिरनी बंध हो जाय 
इस विधिसे नदी उतरनेका कल्प है. इसी माफ़िक कुनाला 
देशमें अराबंती नदी हैं. 

( ३४ ) वृण, वणपुंज, पलाल, पलालपुज, आदिसे जा 
मकान बना हुवा है, ओर उसकी अन्दर अनेक प्रकारके जी 
वॉकी उर्त्पीत्ति हो, तो असा मकानमें साधु, साध्यीयोको ठहं 
रना नहीं कल्प, 

( ३६ ) अगर जीवादिरहित हो, परन्तु उम्रा हुवा 
मनुष्यके कानोंसे भी नीचा हो, ओसा मकानमें शीतोष्ण का 
ठहरना नही कल्प, कारण उभा होनेपर और क्रिया करते हर 
समय शिरमें लगता, मकानका सुकशानी होती है. 

(३७) अगर कानोंसे उंचा हो, वो शीतोध्ण काले 
ठहरना कल्प. 

( ३८ ) उक्त मकान मस्तक तक उंचा हो तो वहां 
चातुमोस करना नहीं कल्पे. 

(३६ ) परन्तु मस्तकसे एक हस्त परिमाण उंचा हीं 
तो साधु साध्वीयोंकों उस मकानमें चातुमोौस करना कल्येः 

॥ इति श्री बृहत्कल्पसूचका चौथा उद्देशाका संक्षिप्त सार | 
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(१०) अगर रात्रि या वेंकाल समयमे मानकों भात- 
पाणीका उगाला आ गया हो, तो उसको निर्जीब भूमिपर यंत्‌- 
नापूवेंक परठ देना चाहिये. अगर नहीं परठे ओर पीछा गले 
उतार देवे, तो उस मुनिको रात्रि भोजनका पाप लगनेंस अुरु 
चातुमोपिक प्रायश्रित्त होता है 

(११) साधु-साध्वीयोंकी जीव सहित आहार-पान[ 
ग्रहन करना नहीं कल्पें, अगर अनजानपण आ गया हा, जस 
साकर-खांडमे कीडी प्रमुख उसको साधु समर्थ है कि जीवका 
अलग कर सके, तो जीवॉकों अलग करके निर्जाव आहारका 
भोगवे कदाच जीव अलग नहीं होता हों वो उस आहिरका 
एकान्त निर्जीव भूमिका देखके यतनापूषेक परे 

( १२ ) साधु-साध्वी गोचरी लेके अपने स्थानपर आ 
रहे है, उस समय उस आहारकां अन्दर कच पानीकी दुंदगेर 
जावे, अगर वह आहार गरसागरम हो तो आप स्व भागत्र 
दुसरेको भी देवे. कारण-उस पानीके जीव उष्णाहारस चव 
जाते है. परन्तु आहार शीतल हो तो न आप भोग, और न 
तो अन्य साधुवोंकों देवे., उस आहारका विधिपूवेक एकात 
स्थानपर जाके परदे. 

( १३ ) साध्वी रात्रि तथा वेंकाल समय टटी-पेसाव 
करते समय फिसी पशु-पक्ती आदिके इंद्रेय स्पशे हों, वी 
आप हस्त कम तथा मैथुनादि दुष्ट भावना करें, ता झुरु चातुः 
मासिक ग्रायश्रित्त होता है. 


ष्ट४ 


ग्रादला या परैतका आडसे सम नहीं दिखा, परन्तु यह जाना 
जाता था कि झर्य अवश्य होगा, तथा उदय हो गया है, इस 
इरादासे आद्वार-पानी ग्रहण कीया. बादमें माठम हुवा कि 
सूर्य अस्त हो गया तथा अभी उदय नहीं हुवा है, तो उस 
आहारको भोगवता हो, तो मुंहका मुंह हाथका द्वाथर्मे 
पात्रका पात्रमें रखे, परन्तु एक बिन्दु मात्र भी खाबे नहीं, 
सबको अचित्त भूमिपर परठ देना चाहिये, परन्तु आप खाबे 
नहीं, दुसरेकी देव नहीं, अगर सबर पडनेके बाद आप खांवें। 
तथा दुसरेकों देवे तो उस मुनियोकी मुरु चातुमौसिक माय 
शित्त भाव, 

(७ ) एवं समर्थ शेकावान्‌, 

(८ ) एवं असमथथ निःशेक, 

( & ) एवं असमर्थ शंकाबान्‌ । भावार्थ-- कोइ आचा* 
यौदिक वयाबच्च के लौये शीघ्रता पूर्वक विहार कर मुनि जा 
रहा है किसी आरमादिमे सबेरे गोचरी न मिलीथी श्यामकी 
किसी नग्रमें गया. उस समय पर्बतका आड तथा बादल 
चर्म जञानके भिक्षा अहण की और सतरे सर्योदय पढिले तकादि 
अहण करी हा, ग्रहन कर भाजन करनंका ब्रेठनेके बाद ज्ञात 
हुवा कि शायद सर्योदय नहीं हुवा हो अथवा अस्त हो गया 
हो असा दुसरोंसे निग्रय हो गया हो तो उस झुंदका, दाथका 
और पात्रका सब आहारको निर्मीव भूमिपर परठ देनेसे आश्ाका 
उल्लंघन नहीं होता है. 
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(१०) अगर रात्रि या बैंकाल समयमें मुनिको भात- 
पाणीका उगाला आ गया हो, तो उसको निर्जीब भूमिपर यत- 
नाएूवेक परठ देता चाहिये, अगर नहीं परठे ओर पीछा गले 
उतार देवे, तो उस गुनिकरो रात्रि भोजनका पाप लगनेसे गुरु 
चातुमाधसिक प्रायश्ित्त होता हें. 

( ११) साधु-साध्वायोंकों जीव साहित आहार-पानी 
प्रहन करना नहीं कल्पे. अगर अनजानपणे आ गया हो, जेसे 
साकर-खांडमे कीडी प्रमुख उसको साधु समथ है कि जीवोको 
अलग कर सके, तो जीवोंको अलग करके निर्जीब आहारको 
भोगवे कदाच जीव अलग नहीं होता हो तो उस आहारकों 
एकान्त निर्जीब भूमिका देखके यतनापूवेक परे, 

( १२ ) साधु-साध्वी गोचरी लेके अपने स्थानपर आ 
रह है, उस समय उस आहारकी अन्दर कचे पानीकी बुँद गिर 
जावे, अगर वह आहार गरमागरम हो तो आप स्वये भोगव 
दुसरको भी देबे, कारण-उस पानीके जीव उष्णाहारसे चव 
जाते है, परन्तु आहार शीतल हो तो न आप भोगवे, ओर न 
तो अन्य साधुवोंको देवे. उस आहारको विधिपूर्वेक एकांत 
स्थानपर जाके परदे 

( १३ ) साध्वी रात्रि तथा वेकाल समय टटी-पेसाब 
करते समय किसी पशु-पक्षी आदिके इंद्रेय स्पश हो, तो 

आप हस्त कमे तथा मथुनाद दुष्ठ भावना कर, ता शुरु चातु- 
मासिक ग्रायश्रित्त होता है, 


(१४ एवं शरीर शुद्धि करते बखत पशु-पत्तीकी इद्रिः 
यसे अकृत्य कार्य करनेसे भी चातुर्मासिक ग्रायश्रित्त होता है 
यह दोनों सत्र मोहनीय कमोपेज्ञा है. कारण-कर्मीकी विचित्र 
गठि है. वास्ते असे अकृत्य का्योंके कारणोंकों प्रथम ही शा- 
ख़कारोंने निषेध कीया हे. 

(१५) साध्यीयोकों निम्नलिखित काये करना नहीं कल्प: 

( १६ ) एकेलीको रहना, 

( १७ ) एकेलीको टटी-पैसाब करनेकों जाना 

( १८ ) एकेलीको परिहार करना, 

( १६ ) बख्नराहित होना, 

(२० ) पात्ररहित गौचरी जाना, 

(२१) प्रतिज्ञा कर ध्यान निमित्त कायाको वोसिरा देना, 

( २२ ) अरतिज्ञा कर एक पसचा (था)डे सोना, 

( २३ ) ग्राम यावत्‌ राजघानीसे ब(हार जाके प्तिशञ- 
पूर्वक ध्यान करना नहीं कल्पे. अगर ध्यान करना हो तो अपने 
उपासरेकी अन्दर दरबाजा बन्ध कर ध्यान कर सकते है. 

( २४ ) प्रतिमा धारण करना, 

( २४ ) निषधा-जिसके पांच भेद है-दोनों पांव बरा- 
बर रख बैठना, पांद योनिसे स्पशे करते सेठना, पांवपर पांव 
चढ़ाके बैठना, पालटी मारके बेठना, अद पालटी मारके बैठना; 

( २६ ) वीरासन करना, 

( २७ ) दढासन करना, 
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( १८ ) ओकड़ आसन करना, 

( २६ ) लगड आसन करना, 

( ३० ) आम्रखुजासन करना, 

( ३१ ) उध्ये झुख कर सोना, 

( ३२ ) अधोम्रुख कर सोना, 

( ३३ ) पांव उध्चें करना, 

( ३४ ) ढींचणोंपर होना-यह सव्वे साध्यीके लीये 
निषेध कीया है. वह अभिग्रह-प्रतिज्ञाकी अपेक्षा है, कारण- 
प्रतिज्ञा करनेके बाद कितने ही उपसगे क्यों नहीं हो १ परन्तु 
उससे चलित होना उचित नहीं है. अगर असे आसनादि कर- 
नेपर कोइ अनाये पुरुष अकृत्य करनेपर त्रह्मचयेका रक्षण 
करना आवश्यक है. वास्ते साध्वीयोंको असे अभिग्नह करनेका 
निषेध कीया है. अगर मोज्षमार्ग ही साधन करना हो तो 
दुसरे भी अनेक कारण है. उसकी अन्दर यथाशक्ति ग्रयत्न 
करना चाहिये, 

( ३४ ) साधु उक्त अमिग्रह-प्रतिज्ञा कर सकते है. 

( ३६ ) साधु गोडाचालक ही लगाके बेठ सकता है. 

( ३७ ) साध्वरीयोंकों मोडाचालक ही लगाके बेठना 
नहीं कल्प, 

( इ८ ) साधुवोंको ,गीछाडी आ।ठो सहित € खुरसीके 
आकार ) पाटपर बेंठना कल्प, 
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( ३६ ) अ्रेसे साध्वीयोंकों नहीं कल्प 

(४० ) पाटाके शिरपर पागायोंका भाकार होते है, 
सा पाटापर साधुवोको बेठना सोना कल्प. 

(४१ ) साध्यीयोको नहीं कल्प, 

(४२ ) साधुवोंकों नालिका सद्दित छुंगडा रपना और 
भोगवना कल्प, 

( ४३ ) साध्यीयोको नहीं कल्प 

(४४ ) उघाडी डंडीका राजेहरण ( कारणाव्‌ !॥ 
मास ) रखना और भोगवना कल्प, 

(४४ ) साध्वीयोंको नहीं कल्प. 

( ४६ ) साधुयको डांडी संयुक्त धुंजयी रखना करने 

( ४७ ) साध्यीयेंको नहीं कल्प, 

(४८)साधु-स।व्यीयोंको आपसमें लघु नीति (पेसाब) देना 
लेना नहीं कल्पे, परन्तु कोइ अतिकारन द्वो, तो कल्प भी* 
भावाय--किसी समय साथु एकेला हो और सर्पांदिका कारण 
हो, असे अवसरपर देना लेना कल्प भी. 

( ४६ ) साधु साध्वीयोंकों प्रथम अहरमे ग्रहन कीर्या 
हुवा अशनादि आहार, चरम अदरमे रफना नहीं कल्प. परन्त 
अगर कोइ अति कारन हो, जैसे साधु बिमार होगे और बतः 
लाया हुवा भोजन दुसरे स्थानपर न मिले. इत्यादि अपवादर्ग 
कल्प भी सह्दी. 
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. (४० ) साधु-साध्वीयोकी भ्रहत कीये स्थानसे दो 
फाश उपरांत ले जाना अशनादि नहीं कल्पे, परन्तु अगर कोई 
विशेप कारण हो तो-जैसे किसी आचायोदिकी वेयावश्व के 
सीये शीध्रतापूक जाना है. क्षुधासहित चल न सकै, रस्तेमें 
अम्ाद न हो, तो दोय कोश उपरांत भी ले जा सकते हैं, 

(४१ ) साधु-साध्वीयोकों प्रथम ग्रहरमें ग्रहन 
कौया हुवा विलेपनकी जाति चरम प्रहरमे नहीं कल्पे, 
परन्तु कोइ विशेष कारन हो तो कल्पे, ( ५२ ) एवं तेल, 
शत, सखन, चरब्री, ( ५३ ) काकण द्रव्य, लोद्र द्र॒व्यादि 
भी समझना, 

( ५४ ) साधु अपने दोपका प्रायश्नित कर रहा है. 
अगर उस साधुको किसी स्थबिर ( घुछ ) सुनिर्योकी वेया- 
पचमें भेजे, और बह स्थविर उस प्रायश्रवित तप करनेवाले 
साधुका लाया आहार पानी करे, तो व्यवहार रखनेके लीये 
नाम सातन्र आयशित उस स्थविरेकोीं भी देना चाहिये, इससे 
दुसरे साधुवोकोी ज्षीभ रहेता हे. 

, (५४४ ) साध्वीयों ग्रृहस्थोके वहां गोचरी जानेपर 
फिसीने सरस आहार दीया, तो उस साध्वीयोंकों उस रोज 
इतना ही आहार करना, अगर उस आहारसे अपनी पूरती 
ने हुइ, ज्ञान-ध्यान ठीक न हों, तो दुसरी दफे गोचरी जाना. 
भावाथे-सरस आहार आने पर प्रथम उपासरेमें आना चाहिये, 


ल्थ 


ध््ज 


0 


सरते पूछना चाहिये. कारण-फ़िर ज्यादा हो तो परठनेम 
महान्‌ दोप है. बास्ते उणोदरी त्तप करना« 


॥ इठि थी घृषवत्क्टप सूचका पांचया उद्देशाया सक्षिप्त सार ॥ 
«_“- 9(03*0-+ 


छट्ठा उद्देशा, 


(१) साधु>साध्यीयों किसी जीयोंपर 
(१) अछतवा-हूडा कर्क देना, 
(२) दुसरेकी हीलना-निंदृ। करना, 
(३) किसीक्का जातिदोप प्रगट करना, 
(०) किसीर्कोीभी कठोर वचन बोलना, 
(४) गृहस्थीकी माफिक दे माता, हे पिता, हे मामा 
हे भासी-इत्पमादि मकार चकारादि शब्द बोशना* 
(६) उपशमा हुता क्ोघादिकक्ी पुनः उदीरणा 
यह छे वचन बोलना साधु-साध्यीयोको नहीं 
कल्प. कारन-इससे परजीयोक्तो दुःख होता है। 
साधुकी भाषासमितिका भेग होता है. हे 
(२) साधु-साध्यायों अगर किसी दुसरे साधुयोका दो 
पर जानते हो, त्ोभी उसकी पूर्ण जाच फरना, निर्णय करना, 
गवाड़ करना, वादहीमे ग्रवादिककों कहना चाहिये. अगर 
ऐसा न फरता हुवा एक साधु दुसरे साधुपर आज्षेप्र कर देपे; 
तो मुर्वादिकको जानना चाहियेकति आक्षेप करनेबालेको आय- 
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ख्ित देवे अगर ग्रायश्वित न देवेगा तो, कोइभी साधु किसीके 
साथ स्वल्पही द्वेप होनेसे आक्षेप कर देगा, इसके लीये कल्पके 
छे पत्थर कहा हैं, (१) कोइ साधुने आचायसे कहाकि अप्ठुक 
साधुने जीव मारा है, जीस साधुका नाम लीया, उसको आ- 
चाये पूछेकि-हे आये ! क्या तुमने जीव मारा है ? अगर वह 
साधु स्वीकार करेकि-हां महाराज ! यह अक्ृत्य मेरे हाथसे 
हुवा है, तो उस झुनिको आगमपाजुसार ग्रायश्रित देवे, अगर 

साधु कहेकि-नहीं, मेने तो जीव नहीं मारा है, तब आ- 
क्षेप करनेवाले साधुका पूछना, अगर वह पूरे साबुती नहीं 
देवे, तो जितना प्रायश्रित्त जीव मारनेका होता है, उतनाही 
प्रायश्चित्त उस आ्षेप करनेवाले साधुको देना चाहियेकि दुसरी 
बार कोहभी साधु किसीपर जूठा आक्षेप न करें, भावा्थ-- 
निबेल साधु तो जूठा आज्ञेप करेह्दी नहीं, परन्तु कर्मोकी वि- 
चित्र गति होती हे. कभी इ्ेषका सारा करभी देवे, तो गच्छ 
निर्वाहकारक आचार्यको इस नीतिका अ्रयोग करना चाहिये, 
(२) एवं मृपावाद आज्षेपका; (२) एवं चोशे आक्षेपका, (४) 
एवं सथुन आतक्षेपका, (५) एवं नपुसक आक्षेपका (६) एवं 
जातिहीन आज्षेपका-सर्व पूरंवेचत्‌ समजना, 

(३) साधुके पावमें कांटा, खीसा, फंस, काच-आदि भांगा 
हो, उस समय साधु निकालनेको विशुद्धि करनेको असमथे 
हो, सी हालतमें साध्वी उस कांठा यावत्‌ काचखंडको प- 


4० न... 


से निकाले, तो जिनाज्ञा उनल्लंघद नहीं होता है, भावाधे-- 


ध्ब्र 


गरहस्थोंका सर्व योग सावग्र है, वास्ते शहस्थींसे नहीं विकल- 
वाना, धमुद्धिस साध्यीयोंसे नौकलाना चाहिये. कारन-ऐेसा 
कार्यतों कमी पडता हैं. अगर गृहस्थोंसे काम कराने छुट 
होगा, तो आपिर परिचय बढनेका संभय द्वोवा है 

(४) साधुके आँखों (नेय्ों) मे कोइ ठण, इस, रण) 
बीज या सक्षम जीयादि पड जावे, उस समय साधु निकाल- 
नेमें असम हो, तो पूर्पयत्‌ साध्यीयों निकाले, तो जिनान्राका 
उल्लंघन नई होता हैं. ( कारणबशात्‌ ) एवं ( १-६) दोय 
अलापक साध्वीयकि कांटादि या नेत्रेमि जीयादि पड़ जानेपर 
साध्यायों असमर्थ हो तो, साधु निकाल सक्ता है, पूर्व 

(७ ) साध्वी अगर पर्यतसे गिरती हो, विपम स्थानसे 
पड़ती हो, उस समय साधु घर्मपुनी समज, उसको आंत 
दे, आधार दे, पकड ले, अथीत्‌ संयम रक्तण करवा हुवा 
जिनाज्ञाका उन्नंघन नहीं होता है. अथांद्‌ वह जिनाज्ञाका 
पालन करता है 

(८) साध्यीयों पाणी सहित कर्दममें या पा्णी 
रहित कर्दमर्मे सुंची हो, आप ब्हार निकलेमें असमर्थ हो 
उस साधु धम्मपुत्री समज हाथ पकड़ भाहार निकाले तो भगः 
बानकी आज्ञा उन्नंघन नही करे, सिन्तु पालन करे- 

(९ ) साध्वी नोकापर चढती उतरती, नदी में इबर्ती 


को साधु हाथ पकड निकाले तो पूर्वबत्‌ जिनाज्ञाका पालने 
करता है. 


प्र 


( १० ) सार्थ्वायों दत्तचित्त ( विषयादिसे ), 

( ११ ) ज्षित चित्त ( क्षोभ पानेसे ), 

( १२ ) यक्षाधिष्ठित, 

( १३ ) उन्मत्तपनेसे, 

( १४ ) उपसगे के योगसे, 

( १४ ) अधिकरण-क्रोधादिसे, 

( १६ ) समप्रायश्रित्तसे, 

( १७ ) अनशन करी हुई ग्लानपनासे, 

( १८ ) सलोभ धनादि देखनेसे, इन कारणोंसे सेय- 
सका त्याग करती हुई, तथा आपघात करती हुइफो साधु हाथ 
पकड रखे, चित्तको स्थिर करें, संयमका साहित्य देवे तो 
भगवानकी आज्ञाका उल्लंघन न करे, अथात्‌ आज्ञाका पालन 
करे, 

(१६) साधु साधुवी्योके कल्पके पालिमन्थु छे प्रकार 
के होते है. जेसे ख़येकी कांतिको बादले दवा देते है, इसी प्रकार 
छे बातों साधुवोंके संयमको निस्तेज कर देती है. यथा (१) 
स्थान चपलता, शरीर चपलता, भाषा चपलता-नन्‍्यह तीनों 
चपलता संयमका पलिमन्थु है, अथोत्‌ € छुकइ ) संयमका 
पलिसन्धु है. (२) वार बार बोलना, सत्यभाषाका पलिमन्कू 
है, (३) तुण तुणाद अर्थात्‌ आतुरता करना गोचरीका पलि- 

मन्धु है, (४) चक्षु लोलुपता-इयरोसमितिका पलिमन्धु हे, (५) 


दे तरियकन 
हक 


घ््छ 


इच्छा लोलुपता अथात्‌ रृष्णाकों बढ़ाना, वह सर्व कार्योका 
पलिमन्थु है. (६) तप-सेयमादि कृत कार्यका वार बार निदान 
(नियाणा) करना, यह मोक्ष मार्गका पलिमन्धु है. अथोत्‌ यह 
के बाता साधुवाकी नुकशानकारी है, बास्ते त्याग करना 
चाहिये. 

(२० ) छे प्रकार के कल्प है. (१) सामायिक कल्प, 
(२) छेद्रोपस्थापनीय कल्प, (३) निबद्ठमाण, (४) नियद्ठकाय/ 
(५) जिनकल्प, (६) स्थविरकल्प इति, 


इति भ्री वृदत्कल्पसूर-छट्ठा उद्देशाका संक्षिम सार- 
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॥ श्री देवगुप्तसूरीश्वर सदूगुरुभ्यो नमः | 
अथश्री 
शांप्रबाध ज्ञाग रण वा 


अथश्री दशाश्रतस्कन्धसत्रका संत्षिप्त सार. 





( अध्ययन दश. ) 


(१) प्रथम अध्ययन---एुरूप अपनी पग्रकृतिसे 
अतिकूल आचरण करनसे असमाधिका कारण हाता हें, इसी 
मफिक घसुनि अपने संयस-प्रतिकूलं आचरण करनेसे संयस- 
असमाधिको प्राप्त होता है, जिसके २० स्थान शास्रकारोंने 
बतलाया है. यथा-- 

(१) आतुरतापूर्वक चलनेसे असमाधि-दोष, 

(२ ) रात्रि समय विगर पूंजी भूमिकापर चलनेसे असमा- 
धि दोप 

(३) पुंजे तोमी अविधिसे कहांपर पुंजे, कहांपर नहीं पुंजे 
तो असमाधि दोष. 

(४ ) मर्यादासे अधिक शब्या, संस्तारक भोगवे तो अस ० दो० 


ब्द् 


(५) रत्ननयादिसे घृड जनोंके सामने बोले, आवेनेय करे 
तो अप्त० दो० 

(६ ) स्थिर घुनियोंकी घात चिंतदे, दुर्ध्यान करे वो 
झस० दोप० 

(७) प्राणभूत जीव-सच्तकी घात चिंतयें, तो अस्त० दोष 

(८) किसीके पीछे अवगुण-बराद बोलनेसे अस० दोप, 

(६& ) शंकाकारी भाषाकों निश्चयकारी बोलनेसे अस्त" दोष: , 

(१०) बार वार क्रीध करनेसे अस० दोप, 

(११) नया क्रोधका कारण उत्पन्न करनेते अस० दोप, 

(११) पुराणे क्रोधादिकी उदीरणा करनेसे अस्० दोप- 

(१३) अकालमे सज्काय करनेसे अस० दोप- 

(१४) प्रहर राजि जानेके वाद उंच स्व॒स्से बोले तो अस० 
दोप लगे. 

(१५) सचित्त पृथ्व्यादेसे लिप्त पावोसे आसनपर उठे तो 
झस० दोष लगे. 

(१६) मनसे भू करे करिसीका खराब होना इच्छे तो 
अस० दोष, 

(१७) बचनसे ऋूफ करे, किसीको दुर्बेचन बोले तो असर 
दोष सगे, 

(१८) कायासे भू करे अंग मोडे कटका करे, तो अस ० दीप, 

(१६) सूर्योदयते अस्ववक लाना, खानेमे मस्त रहें वो 
झस ० दोष, 


मु 


(२०) भात-पाणीकी शुछः गवेपणा न करनेसे अस्त० दोप, 
इस बोलोकों सेवन करनेसे साधु, साध्वीयोंकी अस- 
माधि दोप लगता हैं. अर्थात्‌ संयम असमाधि ( कम- 
जोर ) को ग्राप्त करता है, वास्ते मोक्तार्थी महात्मावोंकी 
सरदेवके लीये यतना पूवेक संयमका खप करना चाहिये, 

॥ इति प्रथम अध्ययनका संक्षिप्त सार ॥ 


>-+-+-->- नी ०-नममन्‍कक 


( २) दसरा अध्ययन 


जंस संग्राममें गये हुवे पुरुषको गोलीकी चोट लमनेसे 
अथवा सबल ग्रह लगनेसे बिलकुल कमजोर हो जोता हैं; 
इसी माफिक मुनियोंके संयममें निम्न लिखित २१ सबल 
दोप लगनेसे चारित्र बिलकुल कमजोर हो जाता है. यथा--- 
(१) हस्तकमे ( कुचेण्टा ) करनेसे सबल दोप, 
(२) मैथुन सेवन करनेसे सबल दोष. 
(३) रात्रिभोजन करनेसे + +» 
(४ ) आदाकर्मी आहार, बस्ध, मुकानादि सेवन करनेसे स- 
बल दोप, 
(४) राजपिंड भोगनेस#% सबल दोप, 
(६ ) ग्रूल्य देके लाया हुवा, उधारा हुवा, निर्वेलकेः पाससे 
# राजपिंड-(१) राज्याभिपेक करते समय, (२) राजाका 
चलिष्ठ आहार ज्यों तत्काल वीयबृद्धि करे, (३) राजाका भोजन संमये 
बचा हुवा आहारंमे पंडे छोगोंका विभाग होता है. 








ध्् 


जबरदस्तीसे लाया हुवा, भागीदारकी दिगर मरजीसे 
लाया हुवा, और सामने लाया हुवा-शैसे पांच दोष 
संयुक्त आहार-पाणी भोगनेसे सबल दोष लगे. 

(७) प्रत्याख्यान कर बार वार भंग करनेसे सबल दोप- 

(८) दौता लेके छे मासमें एक गच्छसे दुसरे गच्छमें जा- 
नेसे सबल दोप लगे. 

(8 ) एक मासमें तीन उदग ( नदी ) लेप+लगानेसे स- 
बल दोप- 

(१०) एक मासमें तीन मायास्थान सेवे तो सबल दोप- 

(११) शब्यातरके चहांका अशनादि भोगनेसे सबल दोपः 

(१२) ज्ञानता हुवा जीवको मारनेसे सबल दोप लगे. 

(१३) जानता हुवा जूठ बोले तो सबल दोप 

(१४) जानता हुवा एथ्व्यादिपर बैठ-सोदे तो सबल दोप लगे* 

(१६) स्नाघ्‌ एथ्व्यादि पर बैठ, सोबे, सज्काय करे तो स- 
बल दाप« 

(१७) त्रस, स्थाचर, तथा पांच वर्णकी नील, हरी अंबुरा 
यावत्‌ कलोडीयें जीवॉके कालॉपर बेठ,सोबे तो सबतत 
दोप लगे. 

(१०८) जानता हुवा कची वनस्पति, मूलादिको भोगनेसे स- 
चल दाप. 

(१६) एक बरप्तमें दश नदीके लेप लगानेसे सबल दोप- 

+ लेप-देखो कल्पसृत्रमें, 





ध्ब्य्‌ 


(२०) एक बपेमें दश सायास्थान सेवन करनेंसे सबल दोप. 

(२१) सचित्त पथ्वी-पाणीसे स्पर्श हुवे हाथोंसे भात, पाणी 
ग्रहण करे तो सबल दोप लगता है. दोपोके साथ परि- 
णामभी देखा जाता है ओर सब दोप सदृश भी नहीं 
होते है, इसकी आलोचना देनेवाले बडेही गीताथे 
होना चाहिये. हे 
इस २१ सबल दोपोंसे मुनि महाराबोंकों सदेव बचना 
चाहिये. 

इति श्री दशा ध्रुत स्कन्ध--दुसरे अध्ययनका संक्षिप्त सार. 


अत------+त+- 


(३) तीसरा अध्ययन. 


गुरु महाराजकी तेतीस आशातना होती है. यथा-- 
१) शुरू महाराज और शिष्प राहस्ते चलते समय शिष्य 
गुरुसे आगे चले तो आशातना होवे. 

(२) बराबर चले तो आशातना, (३) पीछे चले परन्तु ग॒- 
रुसे स्पश करता चले तो आशातना,--एवं तीन आ- 
शातना बैठनेकी, एवं तीन आशातना उभा रहनेकी- 
कुल आशातना ६ । 

(१०) शुरू ओर शिष्य साथमे जंगल गये कारणवशात्‌ एक 
पात्रमे पाणी ले गये, गुरुसे पहिला शिष्य शूचि करे 
तो आशातना, (११) जंगछसे आयके मुरु पहिला 
शिष्य इरियावही ग्रतिक्रमे तो आशातना-« 


६० 


(१२) कोइ विदेशी श्रावक आया हुवा है, शुरु महाराजसे 
बातालाप करनेके पेस्तर उस विदेशीसे शिष्य बात 
करे तो आशातना, 

(१३) रात्रि समय भुरु पूछते ह--भो शिष्यो ! कौन सर्वे 
कोन जागते हो ? शिष्य जाग्रत द्वोने परभी नहीं बोले 
भावाथे--शिष्यक्रा इरादा हो कि अबी बोलुंगा तीं 
लघुनीति परठनेको जाना पड़ेगा, आशातना« 

(१४) शिष्य गोचरी लाके प्रथम लघु साधुवोंकों बतलार्व 
पीछे गुरुको बतलावे तो आशातना 

(१४) एवं अथम लघु मुनियोके पास गोचरी की आलोचना 
करे पीछे गुरुके पास आलोचना करे तो आशातना._ 

(१६) शिप्प गौचरी लाके प्रथम लघु मुनियोकी आमंत्रण करें 
और पीछे गुरुको आमंत्रण फरे तो आशातना« 

(१७) गुरुको विगर पूछे अपना इच्छानुसार आहार 
भेट देवे, जिसमे भी किसीको सरस आहार और कि 
सीको नीरस आहार देवे तो आशातना- 

(१८) शिष्य और गुरु साथमे भोजन करनेकों बैठे, इसमे 
शिष्य अपने मनोज्ञ भोजन कर लेवे तो आशातना« 

(१९) गुरुके बोलानेसे शिप्य न थोले तो आशावना, _ 

(२०) गुरुके बोलानेपर शिष्य आसनपर बैठा हुवा उत्तर देवे 
तो आशातना, 


दर 

(२१) गुरुके बोलानेपर शिप्प्‌ कहे--क्या कहते हो १ दिन- 

भर क्‍या कहे तो हो ? आशातना, 

(२२) गुरुफे बालानेपर शिष्प कहे --तुम कया कहते हो १ तुं 
क्या कहे ? असा तुच्छ शब्द बोले तो आशातना, 

(२३) गुरु धमकथा कह शिष्प न सुने तो आशातना, 

(२४) गुरु धमेकथा कहे, शिप्प खुशी न हो तो आशातना, 

(२५) गुरु धमेकथा कहे शिष्प परिपदर्म छेद भेद करे, अर्थात्‌ 
आप स्वयं उस परिपदको रोक रखे तो आशातना« 

(२६) गुरु कथा कह रहे है, आप विचमे बोले तो आशातना, 

(२७) गुरु कथा कह रहे हैं, आप कहे-ओसा अर्थ नहीं, 
इसका अर्थ आप नहीं जानते हों, इसका अथे सा 
होता है, आशातना, 

(२८) गशुरुने कथा कही उसी परिपदम उसी कथाकों विस्ता- 
रसे कहके परिषदका दिलको अपनी तफे आकर्षण 
करे तो आशातना, 

(२६) गुरुके जाति दोषादिकों प्रगट करे तो आशातना. 

(३०) शुरु कहै--हे शिष्य ! इस ग्लान मुनिकी वेयावत्च 
करो, तुमको लाभ होंगा. शिष्य कहे--क्या आपको 
लाभ नहीं चाहिये * असा कहें तो आशातना, 

(३१) शुरुसे उंचे आसनपे बेठे तो आशातना., 
(३२) शुरुके आसनपर बैठे तो आशातना, 


च्द्र 


(३३) गुरुके आसनकी पावर आदि लगनेपर समासना दे 
अपना अपराध न खम्ाते तो शिष्पक्तो आशातना 
लगती है. 
इस तेतीस ( ३३ ) आशातना तथा अन्य भी आशा- 

तनासे बचना चाहिये. क्योंकि आशावना वोषियीनक्ा नाश 

करनेवाली है. गुरुमहाराजफा कितना उपकार होता है, इस 
संसारसमृद्रसे तारनेवाले मुसुमहाराज ही होते है. 


॥ इति दक्घाशुतस्कन्ध तीमरा अध्ययन सक्षिप्त सार ॥ 
4: 


(४) चोथा अध्ययन. 


आचार्य महाराजकी आठ संप्रदाय होती है. अधीव 
इस आठ संप्रदाय कर संयुक्त हो, वह आचायेपदकी योग्य 
दोते है. पद ही अपनी संप्रदाय ( गच्छ ) का निर्वाह कर 
सक्त हैं, चह ही शासनका प्रभावना-उन्नति कर सक्ते ह« 
कारण-जन शासनकी उन्नति करनेयाले जैनाचार्य हीं ह- 
पूर्वम जा बड़े २ पिद्धानू आचॉय हो गये, जिन्होंने शासन 
सेगाके लिये केस २ कार्य किये है, जो आजपर्यत प्रख्यात है 
विद्वान्‌ आचारयों मिना शासनोन्नति होनी असंमय है, इस 
लिये आचायोंमें कौन २ सी योगता होनी चाहिये और शास्र- 
कार क्‍या फरमादे है, वही यद्टांपर योग्यता लिखी जाती है 
इन याग्यताओंके हानही से शाख्रकाररोन आचायेपदके याग्य 
कहा है, यथा (१) आचार संपदा, (२) छा संपदा, (३) शरीर 


द्रे 


संपदा, (४)बचन संपदा, (५) चाचना संपदा, (६) मति संपदा, 
(७9)्रयोग संपदा, (८) संग्रह संपदा-इति, 
(१९) आचार संपदा के चार भेद 

(१) पेंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति, सत्तर प्रकार- 
के सयम, दश प्रकारके यतिधमादिसे अखंडित आचारबन्त 
हो, सारणा, धारणा, वारणा, चोयण।, प्रतिचोयणादिसे संघको 
अच्छे आचारसे प्रचतावे, (२) आठ प्रकारके मद ओर तीन 
गारवसे रहित-बहुत लोकोंके माननेसे अहैकार न करे और 
ऋरोधादिसे अग्रहित हो, (३) अग्रतिबंध-द्रव्यसे भंडोमत्तोपगरण 
बख्र-पात्रादि, क्षेत्रसे ग्राम, नगर उपाशभ्रयादे, कालसे शीतो- 
प्णादि कालमे नियमसर जगह रहना और भावसे राग, ठेष 
( एकपर राग, दूसरेपर ठप करना ) इन चार प्रकारके प्रति 
बंध राहित हो, (७) चंचलता-चपलता रहित, इंद्रियोंकी दमन 
करे, हमेशां त्यागबृत्ति ररखे, ओर वडे आचारवंत हो, 


(२) सूत्र संपदाका चार भेद. यथा- 


(१) बहश्रुत हो ( क्रमोत्क्रम गुरुगमसे वांचना ली हो ) 
(२) स्वसमय, परसमयका जाननेवाला हो, याने जिस काल- 
में जितना सत्र है, उनका पारगामी हो. ओर वादी प्रतिवादी- 
को उत्तर देने समर्थ हो. (३) जितना आगम पढे या सुने 
उसको निश्वल धारण कर रक्खे, अपने नाम माफिक कभी 
न भूले, (४) उदाच, अनुदात, घोष-उच्चारण शुद्ध स्पष्ट हा, 


द्द्छ 
पु 5, हि ट 
£ ३ ) शरीर संपदाके चार भेद. यथा-- 
(३) प्रमाणोपेत (उचा पूरा) शरीर हो. (२) दृढ़ रस 

हननवाला हो. (३) अलब्कत शरीर हो, परिएूर्ण इंद्रेयांटृक्त 
५... ? बी. सील पु न च रे 25. 
हो. (४) दस्तादि अंग्रोपांग सौम्ध शोभनीक हो, और जिन- 
का दर्शन दूसरोंक़ों प्रियकारी हो. हस्त, पादादिमे अच्छी 
रेखा वा उचित स्थानपर तील, मसा लसण गिरे हो, 

(४) वचन संपदाके चार भेद, यथा- 

(१) आदेय वचन-जो वचन आचार्य निकाले, वह 

निष्फल न जाय. सर्वलोक भान्‍्य करें, इसलिये पहिलेदीसे 
विचार पूर्वक बोले. ( २) मधुर बचन, फोमछ, सुस्वर, गंभीर 
और श्रोतारंजन बचन बोले (३) अनिश्रित-राग, द्वेपसे 
रहित द्रव्य, छत, काल; मत देखकर बोले, (9) स्पष्ट 
बचन-सब लोक समझ सके वसा वचन बोले परन्तु अग्रती 
तकारी बचन न बोले, 

(५) बाचना संपदाके चार भेद, यथा- 
(१) ग्रमाणिक शिष्यकों बाचना देनेकी आज्ञा दे [ बाचना 
उपाध्याय देते है] यथायोग. (२) पदविले दी हुई धराचना 
अच्छी तरहइसे प्रणमावे, उपराउपरी वाचना न दें. क्योंकि, 
ज्यादा देनेसे धारणा अच्छी तरह नहीं हो सक्ती, (३) 
वाचना लेनेवाले शिष्यका उत्साह थढावे, और वाचनां 
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क्रमशः दे, बीचमे तोड़े नहीं, जिससे संबंध बना रहे, 
(४ ) जितनी वाचना दे, उसको अच्छी <तीतिसे भिन्न २ कर 
समजाबे, उत्सगे, अपवादका रहस्य अच्छी तरहसे बतावे, 


(६) मति संपदाका चार भेद. यथा- 


(१) उग्ग (शब्द सुने), (२) इहा ( बिचारे ), (३) 
अपाय ( निश्चय करे ), (४) धारणा ( धारणा रखे ). 


(१) उरग-किसी पुरुपने आ कर आचार्यके पास एक 
बात कही, उसको आचारये शीघ्र ग्रहण करे. बहुत प्रकारसे ग्रहण 
करे, निश्चय ग्रहण करे, अनिश्रय (दूसरोंकी सहाय बिना) पहि 
ले कभी न देखी, न सुनी हो, अंसी बातकों अ्रहन करे. इसी 
माफिक शास््रादि सव विषय समझ लेना. (२) इहा-इसी मा- 
फिक सब विचारणा करे, (३) अपाय-इसी माफिक वस्तुका 
निश्चय करे. (४) जिस वस्तुको एकवार देखी या सुनी हो, 
उसको शीघ्र घारे, बहुत विधिसे धारे, चिरकाल पंत धारे, 
कठिनतासे धारने योग्य हो उसको धारे, दूसरोंकी सहाय 
बिना धारे, 

(७ ) प्रयोग संपदाके चार भेद. यथा-- 


कोड बादीके साथ शाख्राथ करना हो, तो इस 
रीतिसे करे-- 


हा 


(१ ) पदिले अपनी शक्तिका विचार करे, भर देखे कि में 
इस वादीया पराजय कर सकता हु या नहीं १ मुझमें कितना 
ज्ञान ह ओर प्रादीर्भ फितना है | इमय प्िचार करे (२) 
यह क्षेत्र केस पतका है. नगरका राजा व प्रजा सुशील ह 
या दुःशील है. और जैनघर्मका रागी ई था द्वेपी है? इन सब 
बातोका विचार करे. (३) सथ और परका बिचार करे इस 
विपयमें शास्रार्थ करता हू परन्तु इसका फल (मीना) पीछे 
क्या द्वोगा इस चेत्रई; स्पपतके धुरूप कप है, भर परप 
चवाले ज्यादे है, थे भी ननपर अच्छा भाग रखते है, या नहीं 
अगर राजा और प्रजा दुलभगोधि होगा तो शाखा करनेसे 
जैमेका इस चेयरम श्राना जाना कठिन हो जायगा ऐसी दशा 
तीर्थादिकी रत कौन करेगा ? इत्यादि उार्तोक्ा रिचार 
(४) बांदी किस जिपयमें शाखाये करना चाहता है. भर 
उस बिपयका घान अपनेमें कितना है ? इसको प्रचार फर 
शास्राथ करे ऐमे पिचार पूवक शास्रार्थ कर बादीका परावय 
करना 


(८) संयह संपदाके चार भेद, यथा- 
(१) छेप् सग्रह-मच्छके साधु ग्लान, इड्ध, रोगीथा 
दिके लीये चेत्रका सग्रह याने अघ्ुक साधु उम्र चषेज्रम रहगा। 


तो बह अपनी संयम यात्राकों अच्छी तरहसे निय्रद्दा सरकिंगा 
ओर श्ोवागणक्नोमी लाभ मिलेगा (२) शीतोष्ण या वर्षा 
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कालके लिये पाट-पाटलादिका संग्रह करे, क्योंकि आचाये 
गच्छके मालिक है, इस लिये उनके दरशनार्थी साधु बहुतसे 
आते हैं, उन सबकी यथायोग्य भक्ति करना आचायका काम 
हैं, ओर पाट-पाटलाके लौये ध्यान रखे कि इस श्रावकके वहां 
ज्यादामी मिल सक्ता है. जिससे काम पड़े जब ज्यादा फिर- 
नेकी तकलीफ न पड़े, (३) ज्ञानका नया अभ्यास करते रहें, 
अनेक प्रक्ारके विद्यार्थीओँका संग्रह करे. ओर शासनमें काम 
पृडनेपर उपयोगमें लावे. क्योंक्रि शासनका आधार आचार्यपर 
हैं, (9७) शिष्प--जोकि शासनको शोभानेवाले हो, और देशों 
देशमें 'शिहार करके मैनधर्मकी बुद्धि करनेवाले औसे सुशिष्योकी 
संपदाको संग्रह करे« 

इति आचायेकी आठ संपदा समाप्त. 

हि >> #097-0--- 
आचायेने सुबिनीत शिष्पकी चार प्रकारके पिंनयर्म प्र- 

चाति करानी चाहिये, यथा--१) आचार विनय, (२) खज- 
विनय, (३) विजेपण विनय, (४) दोष निम्धायणा विनय 

(१) आचार विनयके ४ भेद 


( £ ) संयम सामाचारीमें आप चर्तें, दूसरको वतोषे, 
आर बतेतेकी उत्तेजन दें, ( २) तपस्था आप कर, दूसरा 
करवाते ओर तपस्या करनेवालोंको उत्तेजन दे. ( हें ) भय 
गच्छका कार्य आप करे, दूसरोंसे करवाबे ओर उत्तेजन दे. 


छड 


(४) योग्यता ग्राप्त होनेस शरफेला पडिमा धारण करे, करवाय। 
और उत्तेजन दे. क्‍यों कि जो वस्तुओंकी प्राप्ति होती है, वह 
अफेलेम ध्यान, मौनादि उग्र तपसे ही होती दे, 


(२) सूत्र विनयके ४ भेद 


(१) सूतर वा सूत्रकी वाचना देनेवालोंका बहु मानपूरेक 
पिनय करे, क्‍यों कि विनय ही से शास्तरोंफा रहस्य शिष्यकों 
प्राप्त हो सकता है. (२) अर्थ और अरथदाताका यिनय करें. 
(३ ) खत्नार्थ या सज़ार्थकों देनेवालोंका त्िनय करे, (४) 
जिस छत् अर्थकी बाचना प्रारंभ फरी हो, उसको भादि-अंत 
तक संपूर्ण करे. 

(३) विक्षेपणा बिनयका ४ भेद. 

( * ) उपदेश द्वारा मिथ्यात्वाके मिथ्यात्वकों छुडारे- 
(२ ) सम्यक्तवी जीवको श्रावक्र शत या संसारसे मुक्त क्र 
दीत्ा दे. (३ ) धर्म या चारितरसे गिरतेको मधुर बचनोंमे 
स्थिर करे. (४ ) चारितर पालनेयालॉको एपणादि दोपछे 
बचा कर शुद्ध करे. 

(४) दोष निग्घायणा विनयके ४ भेद. 

(१) क्रोध करनेवालेको मधुर बचनसे उपशांत करें 
(२) पिपयभोगकी लालसावालेको द्वितोपदेश करके संयमयुण 
और बैपयिक दोप बता कर शांत करे. (३) अनशन किया 


घर 
हुवा साधु असमाधि चित्तसे अस्थिर होता हो उसको स्थिर 
करे या मिथ्यात्वमें गिरते हुए को स्थिर करें, (साहित्य दे, ) 
हु. + ३ 5 च सरोफो (४७ / 
(४) स्त्रय ( आप ) शांतपण बर्ते आर दूसरोंको चतावे. इति« 
ओर भी आचार्यके शिप्यका ४ प्रकारका विनय कहा है, 
(१) साधुके उपगरण विषय विनयका ४ भेद. 


( १ ) पहिलेके उपगरणका संरक्षण करे ओर बच्र, 
पात्रादि फुटा, तुटा हो उसको अच्छा करके वापरे ( काममें 
लावे ). (२) अति जरुरत हो तो नवा उपगरण निर्वेच् 
लेबे, ओर जहांतक हो वहांतक झल्प मूल्यवाला उपगरण 
ले, (३) बख्नादिक फाट गया हो तो भी जहांतक बने वहांतक 
उसीसे काम ले. मकानमें ( उपासरेमें ) जीणे बच्र वापरे. 
बाहर आना-जाना हो तो सामान्य वस्र (अच्छा ) बापरे. 
इसी माफिक आप निवाह करे, परन्तु दूसरे साधुकों अच्छा 
चस्र दे, (४७ ) उपगरणादि वस्तु गृहस्थसे याच के लाया हो, 
उसमेंसे दसरे साधुकी भी बिभाग करके देवे. 

(२) साहिब्लीय विनयके ४ भेद. 

(१ ) शुरुमहाराजके चुलानेपर तहकार करता हुवा 
नम्नतापूर्वक सधुर बचनसे बोले. (२ ) गुरुमहाराजके काममें 
अपने शरीरको यतनापूर्बवक विनयसे ग्रवतोचे, ( ३ ) गुरुम- 
हाराजके कार्यकों विश्वामादि रहित करे, परन्तु विलंब न करें, 


(४) गुरुमदाराज या अन्य साधुवोंके कार्यमें सप्नता- 
चूक प्रवर्त 


(३) वण्ण संजलणता विनयके ४ भेद 


(१) झ्ाचार्यादिका छता गुण दी पाये: (२) आधार्यादिका 
अवगुण बोलनेवालेको शिक्षा परे ( बारे ) याने पहिले मधुर 
बचनसे समकाबे ओर न माननेपर कठोर बचनसे तिरस्करार 
करे, परन्तु आचार्यादिका अवगुण न सुने. (३) आचारयादिके 
गुण बोलनेवालेको योग्य उत्तेवन दे या साधुको छत़ार्थक्र 
वाचना दे. (४ ) आचायऊक पास रहा हवा विनीत शिष्य 
हमशां चढत परिणामसे संयम पाले. 


(४) भारप्चरुहणता विनयके ४ भेद. 


(१ ) संयम भार लीया हुवा स्थितोस्थिव पहचाने 
( जावजीब संयमर्म रमणता करे )) और संयमयतकी सार: 
संभाल करे. (२) शिष्यको आचार-विचारमें प्रधर्तावे, अकाये 
करतेको थारे ओर कट्े-मो शिष्य ! अनंत सुखका देनेवाला 
यह चारित तेरेको मिला है, इसकी विन्तामणि रत्नके समान 
यतना कर, प्माद करनेसे यह अयसर निकल जायगा-इुत्या 
दिक मधुर बचनोंसे समझाये. ( ३ ) स्पधर्मी, स्लान, रोगी, 
बद्धकी वयावच्च करनी. (४) सघ या साधर्माकसे क्लेश न कर, 
न करावे, कदाचित्‌ क्लेश हो गया दो तो मध्यस्थ (कोइका 
पक्त न करते) होकर क्लेशको उपशांत करे. डति. 


ज्र्‌ 


यह आठ ग्रकारकी संपदा आचायेकी तथा आठ प्रका- 
रका विनय शिष्पके लिये कहा. क्योंकि विनय प्रवृत्ति रखने- 
हीसे शासनका अधिकारी और शासनका कुछ कार्य करने 
योग्य हो सक्ता है. इस ग्रवृत्तिमिं चलना ओर चलाना यह 
काये आचाये महाराजका है. 
इति श्री दशाध्रुत स्कंध--चतुथ ध्यियनका संक्षिप्त सार, 


+>००९७9)००-- 


(५) पंचम अध्ययन. 


चित्त समाधिक्रे दश स्थान है +- 


वाणियाग्राम नगरके दुतिपलासोद्यानमें परमात्मा वीर- 
प्रभु अपने शिष्यरत्नोंके परिवारसे पधोरे, राजा जयशन्रु च्यार 
प्रकारकी सेना संयुक्त ओर नगर निवासी लोक बडेही आड- 
म्बरके साथ भगवानको बन्दन करने आये, भगवानने उस 
विशाल परिपदको विचित्र प्रकारसे धमेंकथा सुनाइ. जीवादि 
पदाथका स्वरुप समजाते हुवे आत्मकल्याणमें वित्तसमाधिकी 
खास आवश्यक्ता बतलाइथी., परिपदने ग्रेमपूवेक देशना श्रवण 
कर आनन्द सहित भगवानको वन्दन नमस्कार कर आये जिस 
दिशामें गमन कीया. 

भगवान्‌ वीरअश्ठ अपने साधु-साध्यीयोक्तों आमंत्रण 
कर आदेश करते हुवे कि-हे आर्यो ! साधु, साध्वी पांच स- 


छ्र 


मिति तीन शुप्ति यावत्‌ अह्मचर्य पालन करनेराल आत्मार्थी 
स्थिर आत्मा, आत्माका हित, आत्मयोगी, आत्म पराक्रम) 
स्पच्तके पोषक, दथा पाक्षिक पौषधकारक, सुसमाधिवत, 
शुक्लध्यान, धर्मध्यानके ध्याता, उन्होंके लिये जो दश वित्त 
समाधिके स्थान, पेस्तर प्राप्त नहीं हुवे ऐसे खान दश है। 3 
सं/फ्री श्रवण करो, 

(१) धर्म-केवली, सर्वज्ञ, झरिहंत, तीर्थंकर, मर्णीति) 
नयानिज्षेप प्रमाण, उत्सगापबाद, स्पाद्ादमय धर्म, जो नयतस्) 
पटद्रव्य आत्मा और कर्म आदिका खरुप चिन्तवनरुप जो 
धरम, आगे (पूर्व) नहीं प्राप्त हुपकों इस समय आंधप्त होनेसे 
चह जीप ज्ञानात्मा करके है. सत्र समय, परसमयका जानकर 
होता है, जिससे चित्तसमाधि होती हैं. ऐसा पवित्र धः 
प्राप्ति होनेके कारण-सरल स्पभाव, निर्मेल चित्तदृत्ति, संदा 
समाधि, दुष्योन दूर कर सुध्यान करना, ढेव, गुरु के बचर्नों- 
पर श्रद्धा, शत्रु मिनपर समभाष, धुद्गलेंस अरुचि, धर्मका 
अथी, परिसद् तथा उपसर्गसे अत्तोभित, इत्यादि द्वोनेसे इस 
लोकमें चित्ततमाधि ओर परलोकमें मोक्ष सुर्सोको प्राप्त करवा 
है. प्रथम समाधिध्यान- 

(२) संज्नीजीवोकों उत्पन्न हो, उसे सज्ञीज्ञान अधीत्‌ जा- 
तिसरण ज्ञान, जो मतिज्ञानका एक विभाग है. ऐसा ज्ञान पूर्व 
न उत्पन्न हुवा, वह उत्पन्न होनेसे चिचसमाधि होती है. फारण 
उस ज्ञानके जीरे उत्कृष्ट नौस्तों £००) मव॒ संज्ञीप॑चेंद्रियका 


छड्र 


अूतकालमें किये भव संवन्धकों देख सक्ते है. उसीसे चित्तस- 
मांध होती है, जातिसरणज्ञान किसको होता हे कि भूतका- 
लप्म संज्ञीपरा किये हवे भवका संबन्धकों किसी वस्तुके देख- 
नेसे तथा किसीके पास श्रवण करनेंस, समाधि पूवेक चिन्त- 
चन करनेसे प्रशस्ताध्यवसाय होनेसे जातिस्मरणज्ञान होता 
है, जसे महावल कुमरकों हुवा था. 

( ३ ) अहा तद्च स्वधी-जेसे भगवान्‌ वीरप्रभुने दश 
स्वप्न देखे थे तथा मोन्तगमन विपय चोदा स्वप्न कहा है, ऐसा 
स्वृ॑प्त पूर्व न देखा हो उसको देखनेसे चित्तसमाधि होती 
ऐसे उत्तम स्वत किसको प्राप्त होता है ? कि जो संबतात्माके 
धारक मुनि यथातथ्य स्वपश्ना देख सकता हैं. वह इस बोर 
संसार-सम्ृद्रसे शीघ्रतासे पार होकर मोक्षको ग्राप्त कर लेता है. 

(४) देवदशेन--जैसे देवताओं संबंधी ऋग्धि, ज्योति, 
कान्त ( क्रान्ति । प्रधान देवसंबंधी भाव पूर्व नहीं देखा, 
चह देखनेसे चित्तको समाधि होती है, ऐसा देवदशन किसीकों 
होता हे १ प्लुनि जो ग्राप्त हुवे. आहार-पाणी तथा सरस- 
नीरस आहार और वद्त-पात्र जीणोदिको समभावे भोगने- 
चाल तथा पशु, नपूंसक, स्त्री रहित शय्या भोगनेवाले बह्म- 
चयशुप्ति पालन करनेवाले, अल्प आहारभोजी, अल्प उपधि 
, रखनेवाले, पांचों इन्द्रियोंको अपने कब्जे करी हो, छे कायकी 
यतन्ा करनेवाले इत्यांद जा श्रष्ठ शुणशधारका सम्यग्दाष्ट 
दवका दर्शन होता है, उसांस चत्त सम्राधका भाप्त हांते हे 
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(५) अवधिज्ञान--पूर्वे उत्पन्न नहीं हुवा ऐसा उत्पन्न 
होनेसे जपन्य अंग्रुलके असंख्याते भागे उत्कृष्ट संपूर्ण लोझको 
जाने, मिससे चित्ततमाधि होती है. श्रवधिज्ञान किसको आप 
होता है १ जो तपस्पी शुुनि सर्व श्रकारके कामविकार, विषय" 
फपायसे विरक्त हुवा हो; देव, मनुष्य, तियेचादिका उपस- 
गेको सम्यक्‌ श्रकारस सहन करे, ऐसे सुनियोंकों अवधिक्ञान 
होनेसे चित्ततमाधि होती है. 

(६ ) अवधिदर्शन---पूर्व उत्पन्न न हुवा ऐसा अवधि 
दर्शन उत्पन्न होनेसे जपन्य अंगुलके असंख्याते भागे और 
उत्कृष्ट लोकके रुपीद्रव्योंकों देसे. अयधिदर्शनकी प्रातिं 
किसको होती है ? जो पूर्व गुऑ्नोंगाले, शांत स्यमात्री, शुभ 
लेश्याके परिणामयाले ध्ुनि उध्वलोक, अघोलोक और तिच्छो- 
लोककों अवधिज्ञान द्वारा रुपीपदार्थोके देसनेते चित्त समाधि 
उत्पन्न होती 

(७) मनःपर्यवज्ञान--पूवें प्राप्त नदी हुवा एसा अपूर् 
मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न होनेसे अढाइद्वीपके संज्ञीपयोघ्ता जीवोंका 
मनोभायकों देखते हुवे चित्तसमाधिकों प्राप्त होता है. मनः 
पर्येवज्ञान किसको उन्पन्न होता हैं ? सुसमाधियन्‍्त, शुक्ल 
श्यावन्त, जिनवचनमें नि'शंक, अभ्यन्तर और बाह्य परिप्रः 
हका स्ेथा त्यामी, सर्व संगरहित, गुर्णोका रागी इत्यादि गुण 
संयुक्त हो, उस अप्रमत्त मुनिको मनःपयेवज्ञान उत्पन्न होता ई* 

(८) केगलज्ञान--पूर्वे नही हुवा वह उत्पन्न होनेसे 


हे 
हु 


चित्तको परम समाधि होती है. केबलप्तानकी प्राप्ति किसको 
होती है ? जो मुनि अ्रप्रमत्त भावसे संयम आराधन करते 
हुये क्ानावरणीय कमेका स्वाश क्षय कर दीया है, ऐसा 
चुपकश्रेणिग्रतिपन्न मुनियोकी केबलज्ञान उत्पन्न होता है. य 

सब लोकालोकके पदाधाका हस्तामलककी माफिक जानते है 

( £ ) केबलद्शन--पूर्व नहीं हुवा ऐसा फेवलदशेन 
हानते लोकालोकका देखते हवेकी चित्तसमाधि होती है, 
केवलदशनकी प्राप्ति किसको होती है ? जो मुनियों अप्रमत्त 
गज़ारूद हो, क्पकश्नणि करते हुये बारहवे गुगस्थानके अस्तर्म 
दशनावरणीय कमेका सर्वाश क्षय कर, केवलदर्शन उत्पन्न 
फेर लोकालोककी हस्तामलककी माफिक देखते है. 

( १० ) केव्लमृत्यु--( केवलब्ञान संयुक्त ) पूर्वे नहीं 
हुवा ऐसा केवलस्त्युकी प्राप्ति होनेसे चित्तमें समाधि होती 
है, केवलमृत्युक्री प्राप्ति किसको होती है ? जो बारह प्रकारकी 
भिक्षुप्रतिमाका विशुद्धपणेसे आराधन कीया हो ओर मोहनीय 
कमेका सर्वेथा च्य कीया हो, वह जीव केवलमृत्यु मरता 
हुवा, अर्थात्‌ केवलज्ञान संयुक्त पंडित मरण मरता हुवा सबे 
शारीरिक झोर मानसिक द॒ुशखोंका अंत करते, चली समाधि 
जो शाश्रत, अव्याबाध खुखोभ विराजमान हो जाता हैं, मोह- 
नीय कर्म क्षय हो जानेसे शेष कर्मोका जोर नहीं चलता है 
इस पर शास्तरकारोंने द्ट्टान्त बतलाया है. जेसेकि--- 

(१) तालबृच्के फलके शिरपर सुइ (स्तचि) छेद चिटका- 


जद 


चम वह तत्काल गिर पड़ता है, इसी माफिक मोहदनीय कमेका 
शिरच्छेद फरनेसे सबे कर्मोका नाश हो जाता है (२) तन 
पति भाग जानेसे सेना स्वयंही कमजोर होकर भग जाती ईः 
इसी माफिक मोहनीय कर्मरूप सेनापति छय होनेसे शेष कमी 
रुपी सैन्य स्वयंही भाग जाता है (क्षय द्ो जाता है.) ( २) 
घूम रहित थ्प्ति इन्धनके अभावसे स्पर्य क्षय होता दे इसी 
माफिक मोहनीय कर्सरुप अभ्नरिकों राग-ठेपरुप इन्धन ने मिले 
नेसे क्षय होता है, मोहनीयकर्म ज्ञय होनेपर शेप कर्मज्षय होता है 
(४) जैसे सुके हुवे वृत्तके मूल जल सिंचन करनेसे कभी नई 
पह्नबित नहीं होते है इसी माफिझ मोहनीयकम सक ( पेय) 
जानेपर दूसरे कमोंका कभी अकुर उत्पन्न नहीं दो सक्ता 
(४) जैसे घीजको अग्निसे दुग्ध कर दीया हो, तो फिर 
कुर उत्पन्न नहीं हो सक्ता है. इसी माफिक कर्मोका बीज (मोई” 
नौय) दुग्ध करनेसे पुनः भयरुप यंकुर उत्पन्न नहीं होते दे 
५ इस प्रकारसे केबछज्ञानी आयुप्यके अन्तमे भौदरिक 
हैजस, और कार्मण शरीर तथा बेदनीय, शायु, नामक 
और गोत्रकरमकों समेथा छेदन कर कमरज रहित सिद्धस्थानकों 
आप्त कर लेते हैं 

भगवान्‌ बीरप्रशु आमंत्रण कर कहते है क्ि--मी अं 
युप्माद्‌ ! यह चित्त समाधिके कारण बतलाये है. इसको वि 
शुद्ध भावोंसे ाराघन करो, सन्मुख रहो, सीकर करों: ई- 
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सीसे मोच्तमन्दिरके सोपानकी श्राणि उपागत हा, शिवमास्दि- 
रको प्राप्त करो 


इति दकशाधुन स्क्रंघध--पंचम अध्ययनका संक्षिप्त सार. 





[ ६ | छद्ठा अध्ययन्त. 
पंचम गणधर अपने ज्येष्ठ शिष्य जम्बू अणगारको 
श्ावकोंकी हस्यारा प्रतिमाका वितरण सुनाते है. इग्यारा प्रति- 
माकी अन्दर प्रथम दर्शनप्रतिमाका व्याख्यान करते हे.% 


वादीयोंमें अज्ञानशिरोमणि, नास्तिकमति, जिसको 
अफ्रियावादी कहते हैं, देय, उपादेय कोइ भी पदार्थ नहीं है, 
ऐसी उन्होंकी प्रज्ञा हे, ऐसी उन्होंकी दृष्टि हैं. वहां सम्यक्तव 
वादी नहीं है, नित्य ( मोक्ष ) वादी भी नहीं है. जो शाश्वतें 
पदार्थ है. उसको भी नहीं मानते है. उस अक्रियाबादी ना- 
स्तिकोंकी मान्यता हे कि यहलोक, परलाक, माता, पता, 
अरिहंत, चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव, नारक, देवता कोड 
नहीं है, और. सुकृत करनेका सुकृत फल भी नहीं है. दुष्कृत 
करनेका दष्कृत फल भी नहीं है, अथात्‌ पुएण्य-पापका फल 
नहीं है, न परभवर्मे कोइ जीव उत्पन्न होता है, वास्ते नरक 
४६ प्रथम मिथ्यात्वका स्वेरुप ठीक तोरपर न समका जावे, 
वहांतक मिथ्यात्यले अरुचि और सम्यक्त्वपर रुचि होता अखंभत्र 
है. इसी लिये शाख्रकारों दशनप्रातमाकोी आदिम वादीयोंके 
मतका परिचय कराते है 
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नहीं है, यायत्‌ सिद्ध भी नहीं दै. थक्रियायरादीयोंत्री ऐसी 
प्रजा-दृष्टि प्रस्षणा है. ऐसा ही उन्होंका छंदा है, ऐसा ही 
उन्दोंका संग हैं, भौर ऐसा ही अभीए्ट है, ऐसे पाप-पुएयत्री 
नास्ति करते हुये वह नास्तिकलोक मद्ारम, मद्धापरिधषकी 
अन्दर मूर्छित दे, इसीमे बह लोफ अधर्मी, भधमोतुचए७ 
अधर्मकों सेरन करनेयाले, भधमको ही इ्ट जाननेयाले, भर 
बोलनेवाले, श्रध्म पालनेयाले, अधमका ही विस्दोंका था 
चार दे, अ्धर्मका प्रचार करनेयाले, रातदिन श्रधर्मका हीं 
चिंतन करनेयाले, सदा अधरमकी अन्दर रमणता फरते 
नाप्तिक कहते है-इस अम्रुऊ जीवों मारो, ख्गा- 
दिसे छेदो, मालादिसे भेदो, प्राोंका 'मंत करो ऐसा भर्ित्य 
कार्य करते हुवे के हाथ स्देय लोडी ( रौद्र ) से लिप् 
है. वह स्वमायसे ही प्रचंड क्रोधपाले, राद्र, या पर 
दुःस देनेमे तथा अकृत्य काये करनेंम साहसिक, परजी्ोकों 
पाशमे डाल ठगनेवाले, गृढ माया करनेवांस, इत्यादि भर्ेक 
इग्रयोगमें अयृत्ति करनेवाले, जिन्होंका दुःशील, दुराचार, ढुनै- 
यके स्थापक, दुर्नतपालक, दूसरोंका दुःस देसके आप आनन्द 
माननेवाले, भाचार, गुप्ति, दया, श्रत्याख्यान, पौषधोपवास 
रहित है असाधु, मालिनबूति, पापायारी, प्राणातिपात, मूंगा 
बाद, अदचादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोष, मान, माया, लोग, 
राम, देप, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रवि थे 
रति, मायासपायाद और मिथ्यात्यशल्य-इस अठारा पार्पोस 


७९ 


निवृत्त नहीं, अथात्‌ जावजीवतक अठारा पापको सेवन करने- 
वाले, से कपाय, स्नान, मज़न, दन्तधावन, मालीस, विले- 
पन, माला, अलंकार, शब्द, रुप, गंध, रस, स्पशंसे जाव- 
जीवतक निवृत्त नहीं अथोत्‌ किसी कीस्मका त्याग नहीं है 


सर्वश्रकारकी असवारी गाडी, गाडा, रथ, पालखी, 
तथा पशु, हस्ती, अश्व, गो, महिष | पाठा | छाली, तथा 
गवाल, दासदासी, कामकारी-इत्यादिसेसी निवत्ति नहीं करी है 


स्व प्रकारके क्रम-विक्रय, वाणिज्य, व्यापार, कृत्य, 
अकृत्य तथा सुबरण, रुपा, रत्न, माणिक, मोती, धन, धान्य 
इत्यादि, तथा सब प्रकारसे कुडा तोल कुडा मापसेभी निद्वत्ति 
नहीं करी हे. 

सर्व प्रकारके आरंभ, सारंभ, समारंस, पचन, पचावन, 
करण, करावण, परजीवोंकों मारना, पीटना, तजेना करना, 
चध बंधनसे परको क्लेश देना-इत्यादिसे निग्वत्ति नहीं करी है, 

जैसा बणन किया है, वेसेही सप सावद्य कर्च॑व्य के 
करनेवाले, बोधिचाज रहित, परजीवोंको परिताप उत्पन्न कर- 
नेसे जावजीव पयत निद्वच नहीं है. जेसे दृष्टान्त-कोड पुरुष 
चटाणा, मसर, चीणा, तील, मुंग, उडद्‌-इत्यादि अपने भक््यार्थ 
दलते है, चूरण करते है. इसी माफिक मिथ्यादृष्टि, अनार्य, 
मांसभक्ती ज्यों तीवर, वटेवर, लबोक, पारेचा, कपीजल, स- 
यूर, संग, खबर, महिष, केाच्छप, सपं-आंँद जानवरोंको 


कि 
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बिना अपराध मार डालते हैं. निध्येस प्रियामी, क्रिसी प्रका- 
रकी घृणा रहित ऐसे अनाये नास्तिक द्वोते है. 3 

ऐसे अक्रियावादीयोंके बाहिरकी परिषद जो दास" 
दासी, प्रेपफ, दूत, मइ्; सुमठ, भागीदार, कामदार, नोकरः 
चाकर, मेता, पुरुष, कृपीकार-इत्यादि जो लघु अपराध कीया 
हो, तो उसको बड़ा भारी दंड देते है. जसे इसको दंडो, 
मुंढो, त्जना, ताडना करो, मारो, पीटो मजबूत बन्धन करो 
इसको साडेमें भाससीमे डाल दो, इसके शरीरकी हढीयों 
तोड दो-एवं हाथ, पांव, नाक, कान, ओोष्ठ, दान्त-आदि 
अंगोपांगको छेदन करो, एंव इसका चमढा मिकालो, हृदयको 
भेदो, भांस, दानव, जीभको छेदन करो, शली दो, तलवारसे 
खंड फंड करो, इसको अप्रिमें जला दो, इनको सिंहकी पूछें 
बांधो, हस्तीके पांउ नीचे डालो, इत्यादि लघु अपराध कर- 
नेपर अपराधाकों अनेक प्रकारफे कुमोत्से मारनेका दंड देते 
है. ऐसी अनाये नास्तिकोंकी निर्देय वृत्ति है. 

आम्यन्तर परिपद्‌ जैसे माता, पिता, बान्धव, भगीनी+ 
भायो, पुत्री, पुत्रवधू-इत्यादि. इन्होंसे कमी किंचिन्मात्र अप- 
राघ हो जाय, तो आप स्वयं भारी दंड देते है. जैसे शीतका- 
लमे शीवल पाणी तथा उष्णकालमें उष्ण पाणी इसके शरी- 
रपर डालो, अग्निकी अन्द्र शरीर तपाबों, रसीकर, बेंद कर, 
नाडीकर, चाबक कर, छडीकर, लताकर, शरीरके पसवाड़े 
अद्दार करो, चामडकों उसेडो, इडीकर, लकडीकर, मष्टिकरः 


दर 


कंकर कर, केहलू कर, मारो, पाटो, परिताप करो, इसी माफिक 
खजन, परजन, परको स्वल्प अपराधका महान्‌ दंड करनेवाले, 
ऐसे क्र पुरुषसि उन्होंके परिवारवाले दूर निवास करना चा- 
हते है, जेस बीलीसे चुहें दर रहते है, ऐसे निर्देय अनायोका 
इस लोकमें अहित होता है, हमेशां कोपित- रहता है, ओर 
परलोकर्म भी दुःखी होता है. अनेक क्रेंश, शोक, सेताप पाता 
है, चह अनाये दूसरोंकी संपात्ति देख महान्‌ दुःख करता है 
उसको छुकशान पहुंचानेका इरादा करता है. वह दुष्ट परि 
णामी उसय लोकमें दुःखपरंपराकों भोगवता है 


ऐसा अक्रियावयादी पुरुष, र्ली संबंधी ( सथुन ) काम- 
भोगामें मूच्छित, ग्रद्ध, अत्यंत आसक्त, ऐसा च्यार, पांच, 
के दश वपे तथा स्वल्प या बहुतकाल ऐसे भोगोपभोग 
भोगवता हुवा बहुत जीवॉके साथ वेर-विरोध कर, बहुत 
जबर पापकर्म उपाजेन कर, कृतकम-प्रेरित तत्काल ही 
उस पापकर्मोंका भोक्ता होता है, जैसे कि लोहाका गोला 
पानीपर रखनेसे वह तत्काल है। रसातलको पहुंच जाता है 
इसी माफिक अक्रियावादी वजपा[पके सेचनसे कमेरुप धूली 
ओर पापरुप कमेसे चीकणा बन्ध करता हुवा बहुत जीवोंके 
साथ पैर, विरोध, धूतेबाजी, माया, निविड मायासे परवंचन, 
आशातना, अयश, अप्रतीतिवाले काये करता हुवा बहुत त्रस, 
स्थावर प्राणीयोंकी घातं कर दुध्यान अवस्थामें कालअवसरमें 
कै 5 डे 
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फाल कर घोर अघऊार व्याप्त धरणीतले नरकगतिकों प्राप्त 
द्ोता है. 

वह नरकाबास अन्दरसे बतुत् ( गोलाकार ) बादरसे 
चोरस है. जमीन छुरी-अस्तरे जमी तीच्य है, सदय महा 
अन्घकार व्याप्त, ज्योतिपीयोंकी प्रभा रहित और रोद्र, मांत। 
चरवी, भेद, पीपपडलसे व्याप्त है, शान, सर्प, मनुष्यादिक 
मत कलेयरकी दुर्गन्‍्धसे भी अधिक दुर्गन्‍्ध दर्शो दिशार्मे 
व्याप्त है, स्पर्श बडा ही कठिन है. सदन करना बढा ही 
मुश्कील है. अशुभ नरक, अशुभ नरकप्राला वहांपर नारकीके 
नेरिय किंचित्‌ भी निद्रा-प्रवला करना, सुना, रतियेदनेका 
तो श्पप् भी कह्दांसि होवे ? सदेयके लिये जिस्तरण प्रकारकी 
उज्पल, प्रकृष्ट कर्कश, कड़क, रोद्र, तीत्र, दुःख सहन कर 
सके ऐसी नारकक़ी अन्दर नैरिया पूर्वकृत कर्मोकी भोगवते 
हुये विचरते है, 

जैसे दृष्टान्त--पर्यवका उन्नत शिपरपरसे मूल छेदा 
हुवा वृक्ष अपन गुरुत्वपनस नाच स्थान साडे, खाई, पिपम, 
दुर्गभ स्थानपर पड़ते है, इसी माफिक अक्रियायादी अपने 
किये हुये पापकर्मरुप शस्से पुन्यरुप बृद्मूलक्ों छेदन कर 
अपने कपमुरुत्व कर स्पय हा नरक्ादि गातेम मिरत है, पर 
अनक जात-यातनिम पारभ्रमण करता हुवा एक ग्रभेसे दूसरे 
गर्भेमें संक्रमण करता हुवा दक्षिणदिशागामी नारकी कृष्ण- 
यक्ी अविष्पकालमें भी दर्लभयोधि होगा, इति अक्रियावादी- 
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(२) क्रियाचादी--क्रियावादी आत्माका अस्तित्य सानते 
है, आत्माका हितवादी है. ऐसी उसकी म्रज्ञा है, बुद्धि हैं 
आत्महित साधनरुप सम्यग्दश्पिना होनेसे समवादी कहा जाते 
है. सर्वे पदार्थोक्ो यथार्थपने मानते है. सब पदार्थोको द्रव्या- 
स्तिक नयापेज्षासे नित्य और पर्योयास्तिक नयापेक्षासे आनित्य 
मानते है, सत्यवाद स्थापन करनेवाले है, उन्होंकी सान्यता 
है कि यह लोक, परलोक अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, बासु- 
देव है, अस्तिरुप सुक्ृवका फल है, दुष्कृका भी फल 
पुणय है, पाप है, परलोकम जीव उत्पन्न होते हें. पापकम्म 
करनेसे नरक और पुन्यकर्म करनेसे देवलोकर्मे उत्पन्न भी 
होते है, नरकसे यावत्‌ सिद्धि तक सर्वे स्थान अस्तिभाव है, 
ऐसी जिसकी ग्रज्ञा, दृष्टि, छन्दा, राग, मान्यता हैं; वह मह 
रंमी यावत्‌ महा इच्छावाला है. तथापि उत्तर दिशाकी नर- 
कम उत्पन्न होता है. शुक्षपक्षी, स्वल्प संसारी भविष्यमें सुल- 
भवोधि होता है 

नोट:--आरस्तिक सम्यग्वादी होनेपर क्‍यों नरकंमें जाते 
है ( उत्तर )--प्रथम मिथ्यात्वावस्थामें नरकाथुप बांधा हो, 
पीछेस अच्छा सत्संग होनेसे सम्पक्तवकी प्राप्ति हुई हो, वह 
जीव नरकर्म उत्तर दिशामें जाता है. परन्तु शक्नपत्षी होनेसे 
भविष्यमें सुलमबोधि होता है, 

इसी प्रकार अक्रियावादीयोंका मिथ्यामत, ओर क्रिया- 
चादीयोंका सम्यक्ततका जानकार हो, उत्तम धमेकी अन्दर 
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रुचिवान्‌ बने, तीथेकर भगवानने फरमाये हुवे पवित्र धर्म 
इठ श्रद्धा रे. जीवादि पदार्थका स्परुपकों निर्खयपूर्वक 
समझे. हेय, शेय और उपादेयकरा जानकार बने, यह प्रथम 
सम्यक्तत प्रतिमा. च॒तरर्थ गुणस्थानवर्ती जीयॉंकों होती है. 
सम्यक््यकी अन्दर देवादि भी ज्ञोम नहीं कर सके. निरति- 
धार सम्यक्तवका आराधन करे. परन्तु नयकारसी आदि त्र्त 
प्रत्याख्यान जो जानता हुवा भी मोहनीय क्रमके उदयते 
ग्रत्याख्यान करनेको असमथे है. इति प्रथम सुम्यक्त प्रतिमा, 


(२ ) दूसरी ब्रत प्रतिमा--जो पूर्तोक्त धर्मकी रुचि- 
वाला होते है, और शील-आचार, श्रत-नवकारसी भादि 
दश प्रत्याख्यान, ग्रुण॒त, विर्मण, प्रत्याख्यान। पौषध 
(अवैपारादि), ज्ञानादि गुणणोसे आत्माको धुष्ट बनानेक्ो उपवास 
कर सकते परन्तु प्रत्याख्यानी मोहनीय कर्मोदयसे सामायरिक 
और दिशावगासिक करनेके असमथ है. इति दूसरी प्रतिमा* 


(३) सामायिक प्रतिमा--पूर्वोक्त सम्यक्तवरुचिं श्रत। 
अत्याख्यान, सामायिक, दिशावगासिक सम्यऊ अकारसे पालन 
कर सके, परन्तु अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्था, 
( कल्याणक तिथि ) श्रतिपूर्ण पोपध करनेमें असमर्थ है झते 
सीसरी सामरायिक प्रतिमा. 


(४) चोथी पौषध अतिमा--पूर्वोक्त धर्मराचिसे यावत्‌ 
न क कक 
अतिपूर्य पोपध कर सके, परन्तु एक रात्रिकी जो प्रतिमा (एक 
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रात्रिका फायोत्सगे करना). यहां पांच बोल धारण करना 
पठता है. वह करनेंसे अममथे है. यह प्रतिमा जधन्य एक 
दोय, तीन रात्रि, यावत्‌ उत्कृष्ट च्यार मास तककी हैं. इति 
चाथी पोषध प्रतिमा. 

(५) पांचवी एक रात्रिकी प्रतिमा--पूर्वोक्त यावत्‌ पौ- 
पध पाल कर और पांच बोल जो--(१) स्नान मज़नका त्याग 
(२) राजिसोजन करनेका त्याग, (३) धोरीकी एक बांस राड 
बारां घर. ( ४) दिनको कुशीलका त्याग. .( घह्षचयें पालन 
करे ) (४) रात्रि समय मसयांदा करे. इस पांच नियर्मोको 
पालन करे. इति पांचवी प्रतिमा उत्कृष्ट पांच मास परे 


(६) छट्ठी ब्रह्मचये प्रतिमा--पूर्वोक्त से कमे करते 
हुये सबेतः ब्रह्मचयेत्रत पालन करे, इति छही चह्मचये प्रतिभा. 
छ मास धारण करे. 


(७) सचित्त प्रतिमा--पूर्वोक्त सबे पालन कर और 
सचित वस्तु खानेका त्याग करे, यावत््‌ सात मास करे, इति 
सातवी सचित्त प्रतिमा 


(८) आठवी आरंभ प्रतिमा--पूर्वोक्त सबे नियम पालन 
करे ओर अपने हाथोंसे आरंभ न करे यावत्‌ आठ सास करे, 
इति आठवी आरंभ ग्रतिसा. 


(8) नावी सारभ प्रतिमा--पूर्वोक्त से नियम पंले, 
ओर अपने वास्ते आरंभादि करे, वह पदाथे अपने काममे 
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रुचिवान्‌ बने, तीथंकर भगवानने फरमाये हुवे पवित धर्म 
इठ श्रद्धा रसे. जीवादि पदार्थका स्परुपकों निरणेयपूर्तक 
समझे. हेय, ज्ञेय आर उपादेयकरा जानकार चने, यह प्रथम 
सम्यक्तय भतिमा. चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीयॉंकों होती है. 
सम्पक्त्यकी अन्द्र देवादि भी क्षोम नहीं कर सके. निराति 
चार सम्पक्त्वका आराधन करे. परन्तु नयकारसी भादि ब्त 
प्रत्याख्यान जो जानता हुवा भी मोहनीय कर्मके उदयसे 
अत्याख्यान करनेको असमथे है. इति प्रथम सम्यक्ततर प्रतिमा« 


(२ ) दूसरी ब्त प्रतिमा--जो पूर्तोक्त धर्मकी रुचि 
वाला होते है, और शील-आचार, श्रत-नवकारसी 
दश प्रत्याख्यान, गुणयत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषध 
(अवेपारादि), ज्ञानादि गुणोंसे आत्माको पुष्ट बनानेको उपवास 
कर सकते परन्तु प्रत्याख्यानी मोहनीय कर्मोद्यसे सामागिक 
और दिशावगासिक करनेका असमथ है. इति दूसरी प्रतिमा* 


(३) सामायिक प्रतिमा--पूर्वोक्त सम्यत्तवरुचि प्रत/ 
अत्याख्यान, सामायिक, दिशावगासिक सम्पक्‌ प्रकारसे पालन 
कर सके, परन्तु अष्टमी, चतुदेशी, पूर्णिमा, अप्रावास्था, 
( कल्याणक तिथि ) प्तिएूणे पोपध करनेमें असमर्थ है शर्ते 
तीसरी सामाग्रिक प्रतिमा, 


(४) चोथी पौषध प्रतिमा--पूर्वोक्त धर्मरचिसे यरावत्‌ 
अतिपूर्ण पीपध कर सके, परन्तु एक रात्रिकी जो अतिमा (एक 
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नहीं कल्पे. अगर पूर्वे दाल तैयार हुई हो, तो दाल लेना 
कल्पे, तथा पूवे दोनों तेयार हुवा हो, तो दोनों लेना 
कल्पे, और पूर्वे कमी तैयार न हुवा हो तो दोनों लेना नहीं 
कल्पे, जिस कुलमें भित्ता निमित्त जाते है वहांपर कहना चा 
हिये कि-में म्रतिमाघारक श्रावक हुं, अगर उस प्रतिमाधारी 
श्रावक्कों देख कोइ पूछे कि-तुम कोन हो ? तब उत्तर देना 
चाहिये, में इग्यारमी प्रतिमाघारक भ्रावक हूं. इसी माफिक उत्कृष्ट 
इग्यार सास तक ग्रतिमा आराधन करे, इति 


नोट--प्रथम प्रतिमा एक मासकी है. एकान्तर तपश्चयों 
करे, दूसरी प्रतिमा उत्कृष्ट दोय सासकी है. छह छठ्ठ पारणा 
करे, एवं तीसरी अ्तिमा तीन मासकी, तीन तीन उपवासका 
पारणा करे. चाथी प्रतिमा च्यार मासकी-यावत्‌ इग्यारत्री 
प्रतिमा इग्यारा सासकी ओर हमग्यार हग्यार उपचासका पा- 
रणा करे. 

आनन्दादि १० श्रावकोंकी इम्यारा प्रतिमा बहाने 
साठ पाँच चपेकाल लगाथा, इसी माफिक तपथयो्ी करीथी, 

प्रथमकी च्यार प्रतिमा सामान्य रुपसे गृहवासमें साधन 
होती है, पांचवी प्रतिमा कार्तिकशेठने १०० वार बहन करीथी 
प्रायः इग्यारवी अतिमा वहनकर आयुष्य अधिक हो तो दीक्षा 
अहन करते है, इंति, 

इति छट्ठा अध्ययनका संक्षिप्त सार. 
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नहीं आये. अर्थात्‌ त्याग फरे. यायत्‌ नय मास करे, इति नौवी 
सारंभ प्रतिमा, 

(१०) प्रसारेम प्रतिमा--पूर्वोक्त सर्वे नियम पाले और 
प्रतिमाधारीफे निमिच अगर कोइ झारंम कर शशनादि देवे। 
वोभी उसको लेना नही कल्प, विशेष इतना है कि इस गरठि' 
माका आराधन करनेवाले ्रावक सुरमंडन-शिरम्ंढन कराके 
इजामत करावे, परन्तु शिरपर एक शिसा ( चोटी ) रखाने 
ताके साधु श्रायकरक़ी पेहिचान रहे. अगर कोइ करम्यताला 
श्राके पूछे उस पर प्रतिमाधारीको दो भाषा बोलनी कल्प: 
अगर जानता हो तो कहदेकि मं जानता हूं और न जानता हों 
तो के कि में नहीं जाऊं, ज्यादा बोलना नहीं कल्प गावत्‌ 
दश मास घरे, इति दशवी प्रतिमा 

(११) श्रमणभूत प्रतिमा--पू्वोक्त से क्रिया साधने 
करे खुरमंडन करे. स्वशाक्ते शिर्लोचन करे. साधुक्े माफ़िक 
बच्ध, पात्र रखे, आचार विचार साधुकी माफिक पात्न करते 
हुवे चलता हुवा इर्यासमितति संयुक्त च्यार हस्त प्रमाय जमीव 
देखके चले अगर चलते हुए राहस्ते बस ग्राणी देखें 
यत्न करे. जीय हो तो अपने पार्योको उंचा नीचा तिरहा 
रखता हुवा अन्य मार्गेमे प्राक्मम करे. मित्षा के लिये अपना 
पेजबन्ध मुक्त न होनेसे अपने न्‍्यातके घरोंकी मिक्ता करनी 
कल्प, इसमें भी जिस घरपे जल है, पूर्व चायल वैयार हो और 
दाल तयार पीछेस होती रदे, तो चायल लेना कल्य, दाल 
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कल्पे, तथा गर्भवतीके लिये, वालकके लिये किया हुवा भी 
नहीं कल्प. जो ख्री अपने बच्चेकों स्तनपान कराती हो, उन्हके 
हाथसे भी लेना नहीं कल्पे. दोनों पांव डेलीकी अन्दर हो, 
दोनों पांव डेलीकी बाहार हो, तो भी भिक्षा लेना नहीं 
कल्प, अगर एक पांव बाहार, एक पांव अन्दर हो तो 
भिज्षा लेना कल्पे. 


( ३ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे शुनिको 
गोचरी निमित्ते दिनका आदि, मध्यम ओर अस्तिम-ऐसे 
तीन काल कल्प, जिसमें भी जिस कालमें भिक्षाको जाते है, 
उसमें भिक्षा मिले, न मिले तो इतनेमे ही सन्तोप रखे. 
परन्तु शेषकालमें भिक्षाको जाना नहीं कल्पे. 


(४ ) सासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको छे 
ग्रकारसे गोचरी करनी कल्पे--( १ ) पेला सम्पूर्ण संदुकके 
आकार च्यारों कोनोंके घरोंसे भिक्षा ग्रहन कर, (२) अदपला, 
एक तफंके घरोंसे भित्ता ग्रहन करे, ( ३ ) गोमूत्रिका--एक ' 
इधर एक उधर घरोंसे भिक्ता ग्रहन करे, ( ४ ) पतंगीया--- 
पतेगकी माफिक एक घर किसी महोलाका तो दूसरा किसी 
महोलाका घरसे भिक्षा ग्रहन करे, (४ ) संखावतेन--एक 
घर उंचा, एक घर नीचासे भिक्षा ग्रहन करे. ( ६) सम-- 
सीधा-पंक्तिसर घंरोंकी भिक्षा करे. 


( ५ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको 
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(७) सातवां भमिन्षुअतिमा नामका अध्ययन: 


(१) प्रथम एक मासकी भिश्षु प्रतिमा, (२। दो मा 
सकी मिन्ु प्रतिमा, (३) तीन मासकी मिक्षु अरतिमा- (४) 
च्यार मासकी भित्ठ प्रतिमा, (४) पांच मासकी मिज्नु प्रतिमा: 
(६) छे मासकी भिन्लु ग्रतिमा (७) सात मासकी मिल्तुत्र 
विमा. (८) प्रथम सात अद्दोरात्रिकी आठवी भिक्ठु अतिमा, 
(६) दूसरी सात अहोरात्रिको नोवी मिन्नु प्रतिमा, (१०) 
तीसरी सात अहोरातकी दशवी मिन्ु प्रतिमा, (११) भहों 
रातकी इस्पारवी मिन्तु श्रतिमा, (१२) एक रात्रिकी बारहवीं 
भिछु प्रतिमा, 

(१) एक मासकी श्रतिमा खीकार करनेवाले श्निकों 
एक मास तक अपने शरीरकी चिंता ( संरक्षण ) करना नहीं 
कल्प, जो कोइ देव, मनुष्य, तियच, संब्नन्‍्धी परीपह उत्पन्न 
हो, उसे सम्यक्‌ प्रकारस सदन करना चाहिये. 


(२ ) मासिक श्रतिमा स्व्रीकार किये हुथे प्रनिको 
अतिदिन एक दात भोजनकी, एक दात आद्वारकी लेता 
कल्प, वह भी अज्ञात कुलसे शुद्ध निर्दोष लेना, आहार ऐसा 
लेना कि जिसको बहुतसे दुपद, चतुष्पद, अ्रमण, बराह्मण। 
अतिथि, कृपय, मंगा भी नहीं इच्छता दो, वह भी एकला 
भोजन करता हो वहांसे लेना कल्प. परन्तु दोय, तीने। 
च्यार, पाँच था बहुतसे भोजन करते हो, वहसि लेना नहीं 
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कल्पे, तथा गर्भवतीके लिये, बालकके लिये क्रिया हुवा भी 
नहीं कल्प जो स्री अपने वच्चेको स्तनपान कराती हो, उन्हे 
हाथसे भी लेना नहीं कल्पे, दोनों पांव डेलीकी अन्दर हो, 
दोनों पांव डेलीकी वाहार हो, तो भी भिक्षा लेना नहीं 
कल्पे, अगर एक पांच बाहार, एक पांव अन्दर हो तो 
भिक्षा लेना कल्प, 


( ३२ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे म्ुनिकों 
गौचरी निमित्ते दिनका आदि, मध्यम और अन्तिम-ऐसे 
तीन काल कल्प, जिसमें भी जिस कालमें भिक्षाकों जाते है, 
उसमें भिक्षा मिले, न मिले तो इतनेमें ही सन्तोष रखे. 
परन्तु शेषकालमें भिक्ताको जाना नहीं कल्पे 


(४ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको छे 
प्रकारसे गोचरी करनी कल्पै--( १ ) पेला सम्पूर्ण संदुकके 
आकार च्यारों कोनंके घरोंसे भित्षा ग्रहन करे, (२) अदपेला, 
एक तफके घरोंसे भिक्षा ग्रहन करे, ( ३ ) गोमूत्रिका--एक 
इधर एक उधर घरोंसे भिक्षा ग्रहन करे, ( 9७ ) पतंगीया--- 
पतंगकी माफिक एक घर किसी सहोलाका तो दूसरा किसी 

महोलाका घरसे भिन्षा ग्रहन करे, (४ ) संखावतेन--एक 
घर उंचा, एक घर नीचासे भिक्षा ग्रहन करे. ( ६ )-सम--- 
सीधा-पंक्तिसर घंरोंकी भिक्षा करे, 

( ४ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको 


हि 3 ७ 
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जह्ांपर सोग जान जावे कि यद्द प्रतिमाधारी घनि है, वो 
चहां एक राजिसे अधिक नहीं ठदर सके, अगर न जाने वो 
दोय रात्रि ठहर सके. इसीसे अधिक जितने दिन ठदरे उतना 
ही छेद या तपका प्रायश्रित होते है. यहांपर आमादि अपेदा 
है, न कि जंगलकी, 

(६ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार फीये हुवे भुनिकों 
च्यार प्रकारकी मापा बोलनी कल्प. (१) याचनी-” 
अशनादिककी याचना करना. (२) पृच्छना--प्रश्नादि तथा 
भागेका पूछना, (३) अणवणि--मुवबोदिकी झाज्षा तथा 
मकानादिकी श्रान्ञाका लेना. (४ ) पूछा हुवा अन्नादिका 
उत्तर देना. 

( ७ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार कीये हुये घुनिकों दीन 
उपासरोंकी प्रतिलेखना करना कल्बे, (१) आराम--बर्गीः 
चोंके धंगलादिके नीचे, ( २) मंडप--छत्री आदि विकेट 
स्थानोमें, ( ३ ) बृत्तके नीचे. * 

६ ८ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मनिकतों उक्त 
तीनों उपासरोकी आज्ञा लेना कल्पे. 

( & ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे झनिकों उक्त 
तीनों उपासरोर्म निवास करना कल्पे. 

( १० ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे सुनिकों 
तीन संधारा ( बिछाना ) कि प्रतिलेखना करना कल्प (१) 


कह 
पथ्वीशिलाका पट, ( २ ) काप्ठका पाट, (३ ) यथा तेयार 
किया हो वेसा, 


( ११ ) मासिक अतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि जिध 
मकानमें ठहरे हो, वहांपर कोइ खत्री तथा पुरुष आया हो तो 
उसके लिये घझुनिको उस मकानसे नीकलना तथा प्रवेश 
करना नहीं कल्पे, भावार्थ--कोइ पुन्यवान्‌ आया हो, उसको 

सन्मान देना या दवावके लिये उस मकानसे अन्य स्थानमें 
नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्पे. 


( १२ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि ठहरा 
हो उसी उपाश्रयमें अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो भी उस 
अप्रिके भयसे अपना शरीरपर ममत्वभावके लिये वहांसे 
नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्पे, अगर 
कोह ग्रृहस्थ मुनिको देखके विचार करे कि इस अग्रिम यह 
मुनि जल जायगा, में इसको निकालुं, ऐसा विचारसे मनिकी 
बांह पकडके निकाले तो उस मुनिको नहीं कल्पे कि उस 
निकालनेवाले गृहस्थको पकडके रोक रखे. परन्तु मुनिको 
कल्प कि आप इयांसमिति सहित चलता हुवा इस मकानसे 
निकल जावे. 


भावा्थ--प्रतिमाधारी झुनि अपने लिये परिप् सहन 
करे, परन्तु दूसरा अपनेको निकालनेको आया हो, अगर उस 
समय आप नहीं नीकले, तो आपके निष्पन्न उस ग्रहस्थकों 
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जुकशान होता दै. वास्ते उस शृहस्थके लिये आप जनन्‍्दी 
नीकल जावे. 

(१३) मासिक प्रतिमा स्प्रीकार किये हुवे घानिके परे 
कांटा, खीला, कॉंकर, फंस भांग जावे तो, उसे नीकालना 
नहीं कल्प, परिपहकों सदन करता हुवा इयो देखता चले* 


(१४) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे छुनिकी भा 
खर्मे कोइ जीव, रज्, फुस, कचरा पड जाये तो उस घानिकीं 
निकालना नहीं कल्प. परीपहको सहन करता हुवा विहार करे. 

(१५) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि चलतें 
हुवे जहांपर से अस्त हो, वहांपरही ठहर जाना चाहिये 
चाहे वह स्थल हो, जल हो, साड, खाइ, पद्दाड, पर्वत, वि 
पमरभूमि क्यों न हो, वह रात्रि तो बहांही ठहरना, छ्मोस्‍्त 
होनेपर एक पांवभी नहीं चलना. जब स्ये उदय हो, उस से 
मय जिस दिशामें जानेकी इच्छा हो, वहांपरभी जा सकते ढै* 

(१६) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिकों जहाँ 
पासमें एथ्व्यादि हो, वहां रदरके निद्रा या विशेष निद्धा करता 
नहीं कल्प. कारण-सुते हुवाफा हस्तादिका स्पर्श उस पृथ्च्या- 
दिसे ड्ोगा तो जीवोंकी विराधना होगी, वास्ते दूसरा निर्दोष 
स्थानरों देस रहे, वहांपर आनाजाना सुस पूर्वक हो सक्ता 
है. सुनिको लघुनीत, बडीनीतकी वाघाकरोमी रोकना नहीं 
कल्प. कारण--यह रोगग्द्धेका कारण है. इस वास्ते पेस्तर 


सर 


भूमिकाका ग्रातैलेखन कर कारण हो उस समय वहां जाके नि- 
वृत्त होना कल्प. फिर उसी खानपर आके कायोत्सग करे, 


(१७) मासिक प्रतिमा स्व्रीकार किये हुवे मुनि विहार 
कर आया हो उसके पांव सचित्त रज, ए्ृथ्व्यादि संयुक्त हो, 
उस समय ग्रहस्थोंके कुलमें भित्षा के लीये जाना नहीं कल्प, 
अगर असा माठुम हो कि वह सचित्त रज पसीनेसे, मेलसे 
कदमसे उसके जीव विध्येस हो गये है, तो उस मुनिक्रों गृह- 
सोफे कुलमें भित्ता के लिये आनाजाना कल्प. 

(१८) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे झुनिको शी- 
तल पानीसे तथा गरम पानीसे हस्त, मुख, दान्त, नेत्र पां- 
बादि शरीर धोना नहीं कल्पे, अगर शरीरके अशुचि मल- 
मृत्रनादिका लेप हो, तो धोना कल्प, तथा भोजनके अंतमे हस्त, 
मुखादि साफ करे. 

(१६) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुये मुनिके सामने 
अश्व, हस्ती, बेल, भेंसा, खबर, कुचा, व्याप्र, सिंह तथा म- 
नुष्य जो दुष्ट क्रुर स्वभाववाला ओर उन्मत्त हुवा आता हो, 
तो ग्रतिमाधारी मुनि चलता हुवाकों पीछा हठना नहीं कल्पे. 
अथोत्‌ अपने शरीरकी रक्षा निमित्त पीछा न हठे, अगर अ- 
दुष्ट जीव हो, मुनिको देख भागता हो, भीडकता हो तो उस 
जीवोंकी दया निमित्ते नि युग ( च्यार हस्त ) पीछा हटः 
सकते हैं. - 


टच ० 


रछ 


(२०) मासक अतिमा स्वीकार कीये हुवे झुनिकों पूः 
नस नल कक 

पसे छायामें आना और छायासे धूपमें जाता नहीं कल्प, धूष, 
शीतके परीपहको सम्यक्पकारसे सहन करनाही कल्पे, 


निश्रय कर यह मासिक भिन्नु प्रतिमा प्रतिपन्न अनगा- 
रफो जैसे अन्य सत्रोंमे मासिक प्रतिधाक्ा अधिकार म्रुनियोके 
लोये बतलाया है, जैमे इसका कल्प है, जैसे इसका मारे हैं! 
चैसेही यथायत्‌ सम्यक प्रकाओसे परीपहोंको कायाकर स्पश 
करता हुवा, पालता हुबा, आतिचारोंको शोधता हुवा। पार 
पहुंचाता हुवा, कीर्ति करता हुवा जिनाज्ञाको प्रतिपालन के 
रता हुवा मासिक प्रतिमाको आराधन करे इंति« 


(२) दो मासिक मि्त प्रतिमा स्वीकार करनेवाले झुनि 
दोय मास तक अपनी काया (शरीर) की सार संभाल 
छोड देते है. जो कोइ देव, मनुष्य, तियेच संबन्धी परीपह 
उत्पन्न होते है, उसे सम्यऊ्‌ प्रकारसे सहन करे, शेष अधिकार 
मासिक भिक्षु प्रतिमावत्‌ समझना; परन्तु यहां दोय दात भा: 
हारकी, दोय दाव पाणीकी समझना. इति | २। 


(३) एवं तीन मासिक मिक्षु प्रतिमा. परन्तु भोजन) 
पाणीकी तीन तीन दात समझना. ( ४ ) एवं च्यार मार्पिक 
मिक्षु प्रतिमा परंतु भोजन पाशिकी च्यार च्यार दात 


समझना. (५) एवं पांच माप्तिक मि्ु प्रतिमा, परन्‍ु 
|. -3-- >++ अननजजे ८ £ »हेल्शशमिकऋ टात छे ले (७) 
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शवे सात मासिक भिक्तु प्रतिमा. परन्तु भोजन पाणीकी दातें। 
सात सात समझना, शेपाधिकार मासिक प्रतिमावत्‌ समझना. 
इति | ७ । 


( ८ ) प्रथम सात रात्रि नामकी आठवी मिक्ष अतिमा. 

सात अहोरात्रि शरीरकों बोसिरा देते हें. बिलकुल निर्मम, 
सप्‌ददी रहते है. पानी रहित एकान्तर तय करते है, आराम 
यावत््‌ राजघानीके बाहर दिनमें सयेके सन्मुख आतापना और 
रात्रि ध्यान करते है वह मी आसन लगाके. (१) चिते 
सुता रहेना. ( २) एक पसवाड़ेस सोना, ( ३ ) सब रात्रि 
कायोत्सगेयं बेठ जाना, उस समय देव, मनुष्य, तियचके 
उपसगे हो, उसे सम्यक्‌ ग्रकारसे सहन करना परन्तु ध्यानसे 
चोमित होना नहीं कल्प, अगर मल-समृत्रकी बाधा हा तो 
पूपे ग्रतिलेखन करी हुई थूमिकापर निश्वेत्त हो, फिर उसी 
आसनसे रात्रि निगेमन करना कल्प, यावत्‌ पूर्ववत्‌ अपनी 
अतिज्ञाका पालन करनेपर आज्ञाका आराधक हो सकता है॥८॥ 


( £ ) दूसर सात रात्रि नामकी नोवी भिन्नु ग्रतिमा 
खीकार करनेवाले मुनिर्योकी यावत््‌ रात्रिमें दंडासन, लगड 
आसन ( प्रजाप्तिके ढांचाके आकार शिर और पांव भूमिपर 
ओर से शरीर उध्ये होता है, ) उकड़ आसनसे कायोत्सर्ग 
करे. शेपाधिकार पूवेवत्‌ यावत्‌ आज्ञाका आराधक होता है ॥६॥ 


(१०) तीसरे सात रात्रि नामकी दशवी मिश्षु प्रतिमा 
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यवत्‌ रात्रिमें आसन ( £ ) गोदोहासन, जैसे पाँवोंपर ब्रेठके 


गायशओो दोते है. २ ) बीरासन, जैसे खुरसीपर बेठनेके बाद 
खुरसी निकाल ली जाबे. ( ३ ) आम्रखुज, जैसे अधोशिर 
ओर पांव उपर यह तीन आसन करे. शेपाधिकार पूरवकी 
माफिक, यावत्‌ आराघक होता है. 

( ११ ) अह्दोरात्र नामकी इस्यारवी मिश्ष प्रतिमा. छह 
तप कर ग्रामादिके बाद्दार जाके ध्यान करे. कुछ शरीरको 
नमाता हुपा दोनों पांबोके आगे आठ अंगुल, पीछे सात 
अँगुल अन्तर रख ध्यानारुढ हो. वहांपर उपसर्गोदि द्वों उसे 
सम्यरू प्रकारसे सदन करे यावरत्‌ पूवेकी माफिक भरा: 
धक होता है. 

(१२) एक रात्रि नामकी बारहवी मिक्तु प्रतिमा--# 
इम तप कर आमादिके बाहार श्मशानमें जाके शरीर मल 
स्थाग कर पएूवकी माफिक पांवोंको आओरर दोनों हाथोंकों निरा* 
धार, एक पुद्गलोपर दृष्टि स्थापनकर आंसोंको नहीं टमका 
रता हुवा ध्यान करे, उस समय देव, मलुप्य, तिर्येच संबन्धी 
उपसने हो उसे अगर सम्यक्‌ प्रकारस सहन न करें, वो तीन 
स्थानपर अद्दित, असुख, अकल्याख, अमोक्त, अननुगामित 
होते है. वह तीन खान-(१)उन्माद (बेमानी) (१) 5 
काझ्का रोगका हौना, (३) केवली प्ररुषित घर्मसे अ्ट दीता 
है, अगर एक रात्रिकी भिक्षु ्रतिमाकों सम्यऋ प्रकारसे आरा: 
धन करे, उपसगंसि च्ञामित न हो, तो तीन स्थान- दिए 
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गुख, कल्याण, मोच, अनुगामित हांते है, (१) अवाधज्ञानका 
प्राप्ति, (२) मनःपरयत्रज्ञानकी प्राप्ति, (३) केवछज्ञानकी प्राप्ति 
होती हैं. इसी माफिक एक रात्रेकी सिन्षु प्रतिमाकी. जस इसका 
कल्पमार्ग याव्त्‌ आज्ञाका आराधक होते है, इति | ११५। : 

नोंट--मुनियोकी बारहा प्रतिमा यहाँपर बतला है. 
इसके सिवायभी सात सतमीया, आठ आठमीया, नो 
नोमीया, दश दशमेया भिक्तु प्रतिमा जवमज, चन्द्र 
मज़, भद्रप्रतिमा, महाभद्र॒श्नतिमा, सर्वोत्तर भद्र॒प्नतिमा, आदि 
मिच्ु अतिमा शास्रकारोंनि बतलाइ है. प्रायः प्रतिमा चहद्द 
ही घारश करते है, कि जिन्होंके वजत्ञ ऋषपभम नाराच संहनन 
होते हैं, प्रतिमा एक विशप अभिग्रहकोी कहते हैं. शरीर चले 
जाने--मरणान्त कष्ट होनेपरभी अपने . नियमसे क्ञोमित न 
होना उसीका नाम प्रतिमा हें. | 

इति दकण्याशुत स्कन्‍्ध सातवा अध्ययनका संक्षिप्त सार 
६ -४#$०-- 
[०0] आठवा अध्ययन. 

तेण कालरणं इत्यादि तस्मिन्‌ काले तस्मिन समये, काल 
चतुर्थ आरा, समय--चतुर्थ आरेमें तेबीश तीथंकर हे हें. . 
उसमें यह बात कॉनसे . समयकी है, इसका निर्णय कश्नेकों 
कहते है कि समय- वह है कि. जो भगवान्‌ वीर प्रश्चु विचर रहेथे 


पु 
के 0,202 9022,/ "कल 0 ८९: 5 मु तर ब्र 
2 ; * 
4 


श्ट 


भगवान्‌ घीरप्रश्नुके पांच हस्तोत्तर नक्षत्र (उत्तरा फाल्गुनि- 
नचत्र था ) (१) हस्तेत्तरा नक्ष>में दुशवा देवलेकप्े चं- 
बके देवानंदा ब्राह्मणीकी कुक्तिमें अवतार धारण क्रिया, (१) 
इस्तोत्तर भछत्रमें भगवानका संदरण हुवा, अर्थात्‌ देवानंदाकी 
कुखसे द्वारिणगर्मेपी देवताने त्रिशलादे राणीक्की कुसमें संहरण 
कीया; (३) हस्तोचरा नक्षत्रमें भगवानका जन्मे हुवा 
(४) हस्तोत्तरा मकत्रमें भगवानने दीज्ञा धारण करीः 
(५) हस्तोत्तरा नक्षत्रमें भगवानको फेयछज्ञान उत्पन्न हुवा, 
यद्द पांच कायें भगवानके हस्तोत्तरा नच्त्रमे हुवा है. और स्तरों 
ति नक्षत्रमे भगवान्‌ वीर प्रश्ध मो् पधारेथे. शेपाधिकार पु 
पणाकल्प अर्थात्‌ कल्पसजमें लिया दै. श्रीभद्रवाहस्पामी यह 
दशाभ्रुत स्कन्ध रचा है. जिसका आठवा अध्ययनरुप कल्प 
है, उसके अर्थरुप भगवान चीरप्रश् चहुतसे साधु, साध्वीयों, 
आवक, आविका, देव, देवीयके मध्यमे त्रिरागमान हो फर 
माया है. उपदेश किया है. विशेष अक्ारसे प्रुपणा करते हुवे 


बारबार उपदेश किया है. 
इति आठया अध्ययन: 


छ 





[९] नोव। अध्ययन. न 
मद्दा भोहनीय कमे बन्धके ३० स्थान दे« 
चैपानगरी, पूर्णभद्गाद्यान, कोणिकराजा, जिसकी था: 
रिणी राणी, उस नगरीके उद्यानमें मगवान्‌ दीर प्रथुक्ा झाग- 


श्र, 


मन हुवा, राजा कोणिक सर्पारिवार च्यार प्रकारकी सेना स- 
हित तथा नगरीके लोक भगवानकों चन्दन करनेकोी आगे. 
भगवानने विचित्र प्रकारकी धर्मदेशना दी. परिषद देशनासतका 
पान कर पीछे गमन कीया. 

भगवान्‌ अपने साधु, साध्वीयोको आमंत्रण कर कहते , 
हुवेकि-हे आर्यो ! महा मोहनीय कर्मवन्‍्धके तीस स्थान अ- 
गर पुरुष या स्रीयों वारवार इसका आचरण करनेसे समाचरते 
हुये महामोहनीय कमेका चन्‍्ध करते है. बहही तीस स्थान में 
आज तुमको छुनाता हूं, ध्यान देके सुनो-- 

(१) ब्रस जीवोंको पाणीमें इत्रा इज्ा के मारता है. 
चह जीव महामोहनीय कमे उपाजन करता है. (२) श्रस जी- 
चोंका श्वासोश्चाप्त बन्धकर मारनेसे--(३) च्रस जीवॉको अ्रक्ति 
या धूमसे सारनेसे--(४७) सर्व अंगमें मस्तक उत्तम अंग है, 
अगर कोइ मस्तकपर घाव कर मारता है, बह जीव महा मोह- 
नीय कम उपार्जन करता है. (५) मस्तकपर .चमे वींटके जी- 
बॉको मारता है, वह महामोहनीय कम उपाजन करता है. (६) 
कोइ चावले, गूंगे, लूले, लंगडे या प्ज्ञानी जीवोंको फल या 
दंंडसे मारे या हांसी, ठठा, मश्करी करते है, वह महा मोह- 
नीय कमे बान्धता है. (७) जो कोह आचारी नाम धराता - 
हुवे, ग्रपपणे अनाचारको सेवन करे, अपना अर्नाचार शुप्त रख- 

के लीये असत्य बोले तथा वीतरागके वचनोंको मुंप्त रख 
आप उत्खज्ेंकी प्रसपणा करे, तो. मदद मोहनीय के बांधें, 
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(८) अपने क्रिया हुपा अपराध, अनाचार, दुसरेके शिरपर 
लगादेनेमे--(६) आप जानत है कि यह यात जठी है तो भी 
परिषदकी अन्दर जैठके मिश्र भाषा बोलके क्लेशकी शंद्धि कर 
नेसे--(१०) राजा अपनी मुखत्यारी श्रधानकों तथा शेठ मं 
जिमको सुखत्यारी देदी हो, बह प्रधान, तथा मरानिम उस राना 
तथा शेठद्री दोलत-घन तथा सत्री आदिकों अपने स्पाधीन 
करके राजा तथा शेठका विश्वासधात करमिराघार नना उन्हका 
िरस्कार करें, उसके कामभोगोमे अन्तराय करे; उसमें प्रति 
कूल दु स देवे, रुदन करात्रे, इत्यादि. तो महामोहनीय 
उपाजन करे. (११) जो कोइ बाल अह्ाचारी न होनेपरमी 
लोगोंमे धालब्रह्मचारी कहाता हुया ख्रीमोगंमि मृच्छित बने 
खीसग करे, तो महा भोहनीय कर्म उपार्जन करे. (१२) जो 
कोड अक्मचारी नहीं होनेपरभी ब्ह्मचारी नाम धरादा डंवी 
खीयोंके फामभोगमे आसक्त, जैसे गायोंके ठोलेमें गर्दभकी 
माफिक ब्रह्मचारोओंकी अन्दर साधुके रुपको लजित शरामिंदा 
करनेयाला अपना आत्माका अ्रद्दित करनेयाला, बाल, यश्ञानी। 
मायाप्तयुक्त, झुपायाद सेवन करता हुआ, कामभोगकी अर्भे 
लापा रखता हुवा महा मोहनीय कम उपाजन करे: (१३) जो 
कोइ राजा, शेठ तथा गुवीदिकी प्रशसासे लोगमि मानने पू 
जने योग्य ना है, फिर उसी राजा, शेठ तथा गुयोदिकके गुण, 
यश कौर्तिको नाश करनेका उपाय करे, अधात्र उन्होंये प्रति 
कूल बतोब करे, तो महा मोहनीय कर्म उपाजन करें. (१४) 
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जो काइ अनीश्वरकों राना अपना राज्य लक्ष्मी दे के तथा 
नगरके लोक मिलके उसको मुखीया ( पंच ) बनाया हो फिर 
राज्य-लक्ष्मी आदिका गये करता हुवा उस लॉगोॉको दंडे 
मारे, मरब्ाबे तथा उन्होंका आहत करें, तो महा मोहनीय 
फस्ते बान्धे; (१५) जसे सापिणी इंडा उत्पन्न कर आपहेा उ- 
सौका भछ्षण करें, इसी माफिक ख्री भत्तोर्की मारे, सेनापरतति 
राजाओं मारे, शिप्प गुरुकों मारे, तथा जिश्वसघात करे, उे- 
न्हंसे प्रतिकूल बरते तो महा मोहनीय- (१६) जो कोड देशा- 
धिपति राजाकी घात करनेकी इच्छा करे तथा नगरशेठ आदि 
- महा पुरुषेकी घात चिन्तत्रे तो महा मोहनीय -(१७) जैसे स- 
मुद्रमे दीप आधारभूत होते है, इसी माफ्िक बहुत जीवोंका 
आधारभूत ऐसा वहत देशोका राजाकडी घात करनेकरी इच्छा- 
बाला जीव महामोहनीय, (१८) जो कोइ जीव परम बराग्यको 
प्राप्त हो, सुसप्राधिवन्‍्त साथु बनता चाहे अथांत्‌ दीक्षा लेना 
चाहें, उसके कुसु क्तियोंसे तथा अन्य कारणोंपे चारित्रसे 
पारणाम शीतल करवा दे, तो महा मोहनीय, (१६) जो 
अनंत ज्ञान-दशनधारक सर्वेज्ष भगवानका अपणवाद बोले 
तो महा मोहनीय ( ४० ) जो सर्चज्ष मगवंत तीथकरोंने 
निदेश किया हुवा स्पाह्मादरुप भव॒तारक धर्मका अवणु- 
वाद बोले, तो महामोहनीय, (२१) जो आचार्य महा- 
राज, तथा उपाध्यायजी महाराज, दीक्षा, शिक्षा तथा सज़ज्ञा- 
नके दातार, परमोपकार्रोके अपयश केरे, हीलना, निंदा, खीं- 
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सना करे, वह बाल 'अज्ञानी महा मोहनीय--(२२) जो झा- 
“चार्योपाध्यायके पास ज्ञान, ध्यान कर आप अमिमान) गरेका 
मारा उसी उपकारी मह्दा पुरुषोंकी सेवा भक्ति, विनय, वैयावच, 
यश कीर्ति न करे तो महा मोहनीय, (२२) जो कोइ अब 
हुश्रुत होनेपरभी अपनी तारीफ बढाने कारण लोगोंसे कदैक्ि- 
में बहुश्ुत अर्थात्‌ सर्व शास्रोंका पारगामी हूं, ऐसा असद्माद 
बदे तो महा मोइनीय. (२४) जो कोड़ तपस्पी होनेका दावा 
रखे, अर्थात्‌ अपना कृश शरीर होनेसे दुनीयांकों कहे हि मैं 
तपस्यी हूँ-तो महा मोह. (२४) जो कोइ साधु शरीरादिसे 
सुदृद सहननवाला होनेपरभी अमिमानके मारे विचारोक्ेणण 
मैं ज्ञानी हूं, बहुशुत हूं, तो ग्लानादिकी वैयात्् क्यों करू | 
इसनेभी मेरी बेयाय्च नही करीयी, अथवा ग्लान, तपसत्री, 
बृद्धादिकी वेयावद्ध करनेका कबूल कर फिर वैयावद्ध ने करे 
तो महा मोहनीय कर्म उपार्जन करे. (२६) जो कोइ चतुरविध 
संघर्म क्लेशवृद्धि करना, छेद, भेद डलाना, फुट पाड देना: 
ऐसा उपदेश दें कथा करे कराये तो महा मोहनीय--(२७) 
जो कोइ अधर्मकी प्ररुपणा करे तथा यंत्र, मत्र, वंत्र, वशीकी 
रण प्रयुंजे ऐसे अधमेवर्धक कार्य करे, तो मदह्यामोहनीय. (८) 
जो कोइ इस लोक-मनुष्य संबन्धी परलोक-देवता संबन्‍्धी) 
कामभोगसे अठृप्त अर्थात्‌ सदेव कामभोगकी झमिलापा रख, जहां 
म्रणावस्था आगह हो, वहांतकर्थी कामामिलाप्‌ रखे, तो मद्दा 
मोहनीय- (२६) जो कोइ देवता मद्माऋद्धि, ज्योति, काम्ति, 
महाबल, महायशका घरणी देव है, उसका अवर्णवाद बोलें, 
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निन्‍्दा करे, कथवा कोड व्रत पालके देवता-हुवा है, उसका 
अवणेवाद बोले तो, महामोहनीय, (३०) जिसके पास देवता 
नहीं आता है, जिन्होंने देवतावोंकों नहीं देखा हो और अपनी 
पूजा, प्रतिष्ठा मान- बढानेके लीये जनसमूहके आगे कहेक्रि- 
यार जातिके देवतातंसें अप्रक जातिका देवता मेरे पास 
आता है, तो महामाहेनीय कम उपाजन करे 
यह ३० कारणोंसे जीव महा मोहनीय कम उपाजेन 
( बन्ध ) करत है, बास्ते घुनिमहाराज इप कारणोंकों सम्पक्‌ 
प्रकारसे जानके परित्याग करे, अपना आत्माका हिताथ्थ शुद्ध 
चारिन्रका खप करे. अगर पूर्वाचस्थामें इस मोहनीय कर्म बन्धके 
स्‍्थानोंकोीं सेचन कौया हो, उत्त कमेज्षय करनेको प्रयत्न करे 
आचारचन्त, गुणवन्त, शुद्धात्मा क्षान्यथादि दश ग्रकारका प- 
पिन्र धमका पालन कर पापका पारित्याग, जैसा सप॑ कांचलीका 
त्थाग करता है, इसी माफिक करें. इस लोक ओर परलोकमे 
कीर्तिमी उसी महा पुरुषोंकी होती है कि जिन्होंने ज्ञान, दरीन, 
चारित्र, तप कर इस मोहनरेन्द्रका मूलसे पराजय कीया है 
अद्दो शूरचीर ! पूरी पराक्रमधारी ! तुमारा अनादि कालका 
परम शत्रु जो जन्म, जरा, मसृत्पुरुष दुःख देनेवालाका जेल्दी 
दमन करो, जिससे चेतन अपना निजस्थानपर गमन करता 
हुवेमे कोह विध्न न करे. अथाव्‌ शाश्वत सुखोंमि विराजमान 
ऐसा फरमान सर्वेज्ञका है 
-. ॥ इति नौबा अध्ययन समाप्त ॥ के 


क्त्छ 


(१० ) दशवां अध्ययन, 


मन 


नो निदानाधिकार. 


राजगृद्द नगर, गुगशीलोदान, श्रेणिक राजा, चेनंया 
राणी, इस सपका वर्णन जैसा उययाइजी सूत के माकिक समता 


एक समय राजा श्रेणिक स्नान मझन कर शरीर 
घन्दनादिक़का लेपन हिया, कंठकी भन्दर अच्छे सुयान्व 
पृष्पोंफी माचाफ़ो धारण कर सुत्र्ण झादिसे मंडित, मधि 
भादि रत्नसि बडिव भू्योक्रो घारय ऊिग्रे, द्वाथोकी भें 
लियोओं मुद्रिक़ा पहनी, कम्मरकों अन्दर कंदोरा भारण किया 
है, मुगठसे मस्तक सुशोभनीक बना है, इत्यादि अन्‍्ये यसत 
भूषणोंसे शरीरछो कन्प्ररत॒क़ी माफिक अलेकृत कर, शिरपर 
फोरंटरचकी माला संयुक्त छत घरारता हुआ, जमे ग्रश्गय, 
नचतर, तारोंके सुपरियारते चन्द्र आकाशर्म शोमायमान होता 
है. इसी माकिक भूमिके भूययरुप श्रेणिक नेरद्र, विवके 
दर्शन लोगोंको परमग्रिय है. पद एक समग्र वरादारही भा: 
स्थानशालाक़ी अन्दर आ फ़र राजयोग्य सिंझासनप्रर बठके 
अपने अनुचरोंकी बुलगायके ऐसा आदेश करवा हुवा 
तुम इस राजगृह नगरकी बाद्ार आरामर्मे जायो, जहां ख्री” 
पुरुष क्रीडा करते हो, उद्यान जहां नानात्रकारके वृष, पुष्प 
पत्रादि दोते है. इंभकारादिकी शाला, यज्ञादिक्रे देवालय, 
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समाके स्थानों पाणीके पवेकी शाला, कारियाणेकी शाला, 
'बैपारीयोकी दुकानोमें, रथोंकी शालाओमें, तुनादिकी शालामें, 
सुतारोकी शालामें, तुनारोंकी शालामें, इत्यादि स्थानोमें जाके 
कहो क्वि--राजा श्रेशिक ( अपरनाम मंभमसार ) की यह 
'थाज्ञा है कि श्रमणमगवन्त वीरप्रशु एथ्यीमेडलैकोी पत्रित्र 
करते हुवे, एक ग्रामसे दुमरे ग्राम त्रिहार करते हुवे, सुखे सुख्ले 
तप-संयमकी अन्दर अपनी आत्माकों भावते हुते, यहांपर 
पधार जाचे तो तुम लोग उन्होंक्री बडा आदरसत्कार करके 
स्थानादि जो चाहिये उन्होंकी आज्ञा दो, भक्ति करो, बादमे 
भगवान्‌ पधारनेकी खुश खत्रर राजा श्रेणिककों शीघ्रता पूरक 
देना, ऐसा हुकम राजा श्रेणिकका है, 


: आदेशकारी पुरुषों इस श्रेशिकराजाका हुकमकों सविनय 
सादर कर--कमलोंसि अपना शिरपर चढाके बोलेकि--हे 
घराधिप | यह आपका हुक्म में शीघ्रता पूर्वक सार्थक करूंगा. 
ऐसा कहके वह कुटठस्वीक पुरुष राजगृह नगरके मध्य भाग 
होके 'नगरकी बाहर जाके जो पूर्वोक्त स्थानोंमे राजा श्रीणिक्तक्ता 
हुकमकी उद्घापणा कर शीघरतासे राजा श्रेणिकके पास आके 
आज्ञाको सुप्रत करदी. 

उसी समय भगवान्‌ वीरग्रश्चु, जिन्होंका धर्मेचक्र आका- 
शर्म चल रहा है, ोदा हजार मुनियों, छत्तीस हजार साध्वीर्षों 
कोटिगमे देव-देवीयोंके परिवारसे भूमंडलको पवित्र करते हुवे 
राजणूह नगरके उद्यान्में समवसरण करते हमे 


रण 


राजगृह मगरके दो, तीन, च्यार यावत्‌ बहुतते राहस्‍्ते- 
पर लोगोंको खबर मिलतेद्दी बडे उत्साहमे भगवानूक़ों वन्दन 
करनेको गये, बन्दन नमस्कार कर, सेवा भक्ति कर भणना 
जन्म पवित्र कर रहेये. 


भगपानको पधारे हुवे देखके मदत्तर वनपालक भगवान 
पास आया, भगवानका नाम--गोत्र पूछा और हृदयमें धरण 
कर पन्दन नमस्कार कौया. बादमे वह सर वनपालक लोक 
एकत्र मिल 'आपसभे कहने लगे--भह्दो ! देवाणुप्रिय | राजा 
ओशिक जिस भगवानके दर्शनकी अमिलापा करते थे वह 
भगवान्‌ आज इस उद्यानमें पधार गये है. तो 
शीघ्रता पूर्वक राजा श्रेशिकसे निवेदन करना चाहिये. 


सब लोक एकत्र मिलके राजा श्रेयिकके पास गये, 
और कट़ेते हुवे क्रि-दे स्पामित्‌ ! मिस भगवानेके 
दर्शनकी झापकों प्यास थी अमिलापा करते थें। पेह 
भगवान्‌ वीरप्रशु आज उद्यानमें पधार गये है, यह सुनकर 
राजा श्रेणिक बडाही ह संतोपको प्राप्त हुआ सिंदासनसे उठ 
जिस दिशामे भगवान्‌ ब्रिराजभान थे, उसी दिशामें सात ध्राठ 
कदम जाके नमोन्‍्थुणं देके बोल कि- दे मगवान्‌ ! आप उधाः 
नें घिराजमान हो, में यहांपर रह/ आपको पन्दम करता हू 
आप स्वीकार करीये: 


बादमें राजा श्रेशिक उस खबर देनेग्रालोंका बढ़ाद्दी 
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आदर, सत्कार कीया और बधाइकी अन्दर इतना द्रव्य दौया 
'कि उन्होंकी कितनी परंपरा तक भी खाया न जाय. बादमें 
'उन्होंको विसजेन किया ओर नगर गुतीया ( कोटबाल ) की 
बुलायके आदेश करते हुवे कि-तुम जावों राजग्रह नगर 
,अभ्यंतर ओर बाहारसे साफ करवाओं, सुगन्धि जलसे छेटकाव 
करवाओं, जगे जगेपर पुष्पोंके ढेर लगवावो, सुगन्धि 'पूपसे 
नगर व्याप्त कर दो-इत्यादि आज्ञाको शिरपर चढाके कोटवाल 
अपने का्ेमें प्रज्मात्ति करता हुवा 


राजा श्रेणिक सेनापतिको चुलाके आज्ञादि कि तुम 
जावे-हस्ती, अश्व, रथ ओर- पेदल-यह चयार प्रकारकी सेना 
'तेयार कर हमारी आज्ञा वापीस सुप्रत करो. सैनापति राजाकी 
आज्ञाको सहप स्वीकार, अपने कार्यमें प्रवृत्ति कर आज्ञा सुप्रत 
कर दी, 
राजा श्रेणिक अपने रथकारको बुलवाय हुकम किया 
कि-धार्मिक रथ तेयार कर उत्थानशालामें लाके हाजर करो. 
राजाके हुकमका शिरपर चढाऊे सहपे रथकार रथशालामे जाके 
रथकी सवे सामग्री तेयार कर, बहेलशालामें गया. वहांसे 
अच्छे, देखनेमें सुंदर चलनमभे शीघ्र चालवाले युवक इपभाको 
निकाल, उसको स्नान कराके अच्छे भूषण वस्र ( झूर्नों ) 
धारण करा रथके साथ जोड, रथ तेयार कर, राजा श्रेणिकसे 
अज करी कि-हे नाथ | आपकी आज्ञा माफिक यह रथ तैयार है 
'रथकारकी यह बात श्रवण कर अथोत्‌ रथकी सजवठको देख- 
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कर राजा श्रेणिक बडादी हर्षकनो प्राप्त हुया आप मजन परे प्रेश 
करके स्नान मजन कर पू्पेक्ी माकिफ़ अच्छे सुन्दर बस्तर 
धारण कर, कल्पवत्तकी माफिक बनऊे जहांपर चेसणा राणी थी, 
बहांपर आया और चेलणा राणीसे कहा क्ि-हे प्रिया | भाव 
अमणभगवान्‌ वीरप्रभु गुणशीलोधानमें पधारे हुसे है. उन्होंका 
नाम- गोत्र श्रयण करनेक्ा भी महाफन है, तो भगवानुकी 
बन्दन करना, नमस्कार करना और श्रीम्ुस॒ते देशना श्रग्ण 
करना इसके फल्लका तो कहेना ही क्या १ वास्‍्ते चलो भग 
बानको वन्दन- नमस्कार करे, भगवान्‌ मद्दामंगल है. देवताओ 
चैत्यकी माफिक उपासना करने योग्य है, राणी चेलणा यह 
बधन सुनके बड़ा ही हर्षकरो प्राप्त हुई. अपने पतिक्री आग्राको 
शिरपे चढाके आप मजत घरमें प्रगेशा किया. वहांपर साच्ज 
सुगन्धि जलसे समरिधि स्नान-मज़न कर शरीरहों चन्दनादि 
लेपन कर ( कृतबलिकर्म-देयपूनन करी है ) शरीरमें प्राण, 
जैसे पायोर्मे नेपुर, कम्मरमे मणिमंडित कंदेरा, हंशयपर दि 
कानों चमते इुंडल, अंपुजीयोमें मुद्रिका, उत्तम सलकती 
चुडीमें, मांइलीये -इत्यादि रत्नजडित भूपणंति सुशोभिव 
जिसके छुंडलोंकी प्रभाने बदनकी शोभ।मे दृद्धि करी है पढने 
है कान्तिफारी रमणीय, बडा दी सुकुमाल जो नकृकी द्वार 
उड़ जावे, मकीके जाल जैसे वल्च, और भी सुगरिधि पुष्प 
घने हुवे तुरे गजरे, सेहरे, मालायों आदि धारण किया ईं- 
चर्चित चन्दन कानितिकारी है दशोन जिन्होंक्रा, जिसका रुप 
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विलास आशथमकारी हे-इत्यादि अच्छा सुन्दर रुप शंगार 
कर बहुतसे दास-दासीयों नांजर फाजोके परिवारसे अपने 
घरसे नीकले वराहारकी उत्थानशालामें चेलणा राणी आइ हे, 

* राजा श्रेणिक चेलणा राणी साथमें रथपर बेठके राज- 
गृह नगरके भध्य बाजार होके जेसे उववाइजी खत्र्में कोणिक 
चन्‍्दनाधिकारमें वर्णन किया है. इसी माफ्मिक बडे ही आड- 
म्बरंसे भगवानकों बन्दन करनेको गये, भगवानके छत्रादि 
अतिशयकों देख आप सवारीसे उतर पेदल पांच अभमिगम 
धारण करते हुवे जहां भगवान्‌ बिराजमान थे वहांपर आये, 
भगवानको तीन प्रदक्षिणा दे वनन्‍्दन-नमस्कार कर राजा 
श्रेणिककों आगे कर चेलणा आदि सब्र लोग भगवानकी 
सेवा-भक्ति करने लगे. 

- उस समय भगवान्‌ वीरप्रश्मु राजा श्रेणिक, राणी 
चेलणा आदि मनुष्य परिपद, यतति परिपद, मुनि परिषद, 
देव परिषद, देवी परिपद-इंत्थादि १२ ग्रकारकी परिषदकी 
अन्दर विस्तारसे धमेकथा सुनाइ, विस्तार उबवाइजी सज्रसे देखे. 

परिपद भगदानक्ी मधुर अस्तमय देशना श्रवण ' कर 
बडा ही आनन्द पाया, यथाशक्ति व्रत, प्रंत्याख्यान कर अपने 
अपने खानकी तफे गमन किया. राज! श्रेशिक राणी चेलणा 
भी भगवानकी भचतारक देशना सुन, भ्रगधानकों वन्दन- 
नमस्कार. कर अपने खानपर गमन किया, 


ह३ पक ३ 


वहांपर -सगवानके समवसरण में रहे हुवे कितनेक साधु- 
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साध्यीयों राजा श्रेशिक और राणी चेलणाको देखके उसी 
साधु साध्वायोके ऐसे अध्यवसाय, मनोगत परिणाम हुवाकि- 
भद्दे ! आशर्य ! यह श्रेणिक्‌ राजा बडा मह॒ह्िक, महाऋद्धिः 
मद्दा ज्योति, मद्दाकान्वि, यावत्‌ मद्दासुसके धणी, जिन्‍्दने. 
किया है स्रान मजन, शरीरकों वद्ध भूपणसे फल्पद्त सब्श 
बनाया है. थौर चेलणा राणी यहभी इसी प्रकारसे एक शृगा 
रका धर है. जिसके राजा श्रेणिक ममुप्य सेबन्धी कामभोग 
भोगवता हुवा विचर रहा है. हमने देवता नहीं देसे है, परन्त 
यह प्रत्यक्ष देव देवकी माफिकद्दी देख पडते है. अगर इमार 
तप, अनशनादिसंयम अतरुप तथा अज्मचर्यकरे फल हो। यों” 
हमभी भविष्यकालमे राजा श्रेणिककी माफेक मलुध्य संबन्धी 
भोग भोगवते विचरे अर्थात्‌ इमकोमी श्रेशिक राजा सब्श 
भोगोंकी प्राप्ति हो । इति साधु-साधुवोनि ऐसा निदान 
€ नियाणा ) कीया« 

अह्दो ! झाश्ये | यह चेलया राणी खान मझन करें 
यात्रत्‌ सब अंग सुन्दर कर शुगार किया हुवा, राजा भेणिकके 
साथ मनुष्य संबन्धी भोग भोग रही है. हमने देवतोंकों गहीं 
देखा है, परन्तु यह प्रत्यक्त देदताकी माफिक मोग मोगवते है, 
इसलीये अगर हमारे तप, संयम, अद्मचर्यका फल दो; तो ह 
मभी भविष्यमें चेलया राणीके सदश मसनुष्य संबन्‍्धी सुख 
ओगवते विचरे, अर्थात्‌ इमकीमी चेलणा राणीके जैसे भोग- 
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विलास मिले। साध्यीयोने भगवानके समवसरणमें ऐसा 
उनिदान किया था. 


भगवान्‌ वीर प्रभु समचसरण स्थित साधु, साथ्वायोक 
यह अक्ृत्य काये (निदान) को अपने केवलज्ञान द्वारा जानके 
साधु, साध्वीयोंको आमंत्रण कर (चुलवाय कर) कद्देने लगे--- 
अहो ! आये ! आज राजा श्रेणिकको देखके तुमने पूर्वोक्त नि- 
दान किया है. इति साधु, हे साध्वीयों | आज राणी चेल- 
णाको देख तुमने पृर्तोक्त निदान किया है। इति साध्यीर्यों. 
है साधु साध्वीयों ! क्या यह बात सच्ची है ? अर्थात्‌ तुमने 
पू्वोक्त निदान किया है ? साधु, साध्वीयोंने निष्कपट भावसे 
कृहा--हां भगवान्‌ ! आपका फरमान सत्य है हम लोगोंने 
शेसाही निदान कीया है. 

है आये ! निश्चयकर मेंने जो धमे ( द्ादशांगरुप ) प्र- 
रुपा है, चह सत्य, प्रधान, परिपूरे, निःकेवल राग द्वेप राहित 
शुद्ध-पवित्र, न्यायसंयुक्त, सरल, शल्य रहित, सर्च कार्यमें 
सिद्धि करनेका राहस्ता है, संसारसे पार होनेका मार्ग है, नि- , 
चंतिपुरीको प्राप्त करनेका मागे है, अवस्थित स्थानका मार्ग , 
है, निमेल, पत्रित्र मागे है, शारीरिक मानसिक दुःखोंका अन्त 
करनेका मार्ग है, इस पवित्र राहस्ते चलता हुवा जीव सर्च का- 
योंको सिद्ध कर लेता है लोकालोकके भाषोंकों जाना है, स- 
कल कर्मासे मुक्त हुवे है. सकल कपायरुप तापसे शौतरलमूत , 
हुवा है. सवे शारीरिक मानातक दुःखोका अंत किया है, 
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साध्नीयों राजा श्रेणिक और राणी चेलणाक्नो देखके उसी 
साधु साध्यायोंके ऐसे अध्यवसताय, मनोगत परिणाम हुवाकि-< 
अह्ा ! आशय ! यह श्रेणिक राजा बडा महद्धिक, महाश्वद्धि 
भद्दा ज्योति, मद्दाकान्ति, यावत्‌ महासुसके धर्णी, जिन्‍्दोंने- 
किया है स्लान मजन, शरीरको बख्र भूपणसे कल्पव्ृत्त सदश 
बनाया है. भौर चेलशा राणी यहमी इसी प्रकारसे एक धरृंगा* 
रका घर है. जिसके राजा श्रेणिक मनुष्य संबस्धी कामभोग 
भोगवता हुवा बिचर रहा है. हमने देवता नहीं दंसे हैं, परन्त 
यह प्रत्यक्ष देव देवकी माफिकद्दी देख पड़ते है. अगर हमार 
तप अनशनादिसेयम अतरुप तथा बक्षयर्यक्रे फल हों। वो! 
हमभी भविष्यकालमे राजा श्रेणिककी माकिक मलुष्य संबन्धी' 
भोग भोगवते विचरे अर्थात्‌ इमकोमी श्रेणिक राजा सब्श 
भोगोंकी प्राप्ति दो । इति साधु-साछुवोंने ऐसा निदान 
€ नियाणा ) कीया« 

अह्दो ! आथरय ! यद चेलया राणी स्नान मज़न कर हि 
यावत्‌ सम अंग सुन्दर कर शुंगार किया हुआ, राजा भेथिकर्क_ 
साथ मुष्य संबन्धी भोग भोग रही है. हमने देवर्तोंकों ग्ीं 
देखा है, परन्तु यह प्रत्यक्ष देववाकी माफिक भोग भोगवते है., 
इसलीये अगर हमारे तप, संयम, अक्षचर्यका फल दो; वो है 
मभी भविष्यमें चेलणा राणीके सदश मनुष्य संबन्धी सख 
ओगवते विचरे. अर्थात हम्कोमी चेलणा शराणीके जैसे भोग- 
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होते है. बह कहते हे कि हे नाथ ! हम क्या करे ? क्या आ- 
पका हुकम है ? क्या आपकी इच्छा है! किसपर आपकी रुचि 
है १ इत्यादि उस कुलादिके उत्पन्न हुवे पुरुष पुण्यवन्तकी 
आद्विका ठाठ देख अगर कोइ साधु निदान करोके हमारे तप, 
सेयम, श्रह्मचयेका फल हो, तो भविष्यमें हमकों मनुष्य संबरन्धी 
ऐसे भोग प्राप्त हो, इति साधु । 


है श्रमण ! आयुष्यवन्त | अगर साधु ऐसा निदान कर 
उसकी आलोचना न करे, प्रतिक्रमण न करे, पापका प्रायाथ्रित 
न लेवे ओर विराधक भावमें काल करे, तो वहांसे मरके महा 
आडद्धिवन्त देवता होवे. वहांपर दिव्य ऋद्धि ज्योति यात्रत्‌ महा 
सु्खोंको आप्त करे. उस देवतावों संत्रन्धी दीथे काल सुख भो- 
गवके, वहांसे चवके इस मनुष्य लोकमें उग्र कुसमें उत्तम घं- 
शमे पृत्रपणे उत्पन्न हुवे. जो पूरे निदान कियाथा, ऐसी ऋशद्धि 
आप्त हो जावे यावत्‌ स्रीयोक्रि वृन्दर्मे नाटक होते हुवे, वार्जित्र 
_चाजते हुवे मनुष्य संबन्धी भोग मोगवते हुवे विचरे, 
है भगवन्‌ ! उस कृत निदान पुरुषको केवली प्ररापित 
धर्म उभयकाल सुनानेवाला धर्मगुरु धर्म सुना शके ! 


हां, धर्म सुना शक्रे, परन्तु वह जीव घमम सुननेको झ- 
योग्य होते है. वह जीव महारंभ, महा परिग्रह, स्नीयोंका काम- 
भोगकी महां इच्छा, अधर्मी, अधमेका व्यापार, अधमेका सैं- 

रँ श शी ५ 


के 


इस धर्मकी अन्दर ग्रहय और आसेयन शिक्षाके लीगे 
सांवधान साधु, क्षुपा, विपासा शीत, उच्य आदि अनेक 
परीपृद-उपसमंफों सहन ऊरते, मद्ान्‌ सुमट के मरेवक्ना परा 
जथे करते हुए सयम मा्गम निर्मल चित्त प्रश्चि कर, प्रगति 
करता हूया उग्रइुलमें उत्पन्न हुवा उप्रउुलके पुप। महामाता 
अधात्‌ उच जाति की मातापोंस चिन्‍्होंक्रा जन्म हुआ है. एव 
भागवुलात्पन्न हुवा पुरंप जो बाहारसे गमन घर नगरमें भाव 
हुवे को तथा नगरसे यादार जाते हुते को देसे विन्‍्होंके आगे 
महा दासी दाम, नोफर चाकर, पदलोंरे एरिवास्से किंततर्क 
छा धारण किये ह एवं भडारी, दडादि, उसके आगे अध) 
असवार, दोनों पास हस्ती, पीछे रघ, ओर रथधर, सी 
माफिक बहुतसे हस्ती, अश्व रथ और पेदलके परियारम चलेवे 
हैं, निसके शिरपर उज्ज्यल छत हो रहा है, पासमे रहे के शत 
चामर ढोलते है, निमक्ो देसनके लीगे नर नारीयों परते 
बाहार आते दे, अन्दर आते है, विन्दोंकी कान्ति-श्रभा शाभ 
नीय है, जिन्होंने क्रिया ६ समान, मझ्न, देबपूता, बात 
अपण बद्चोंसि अलकृत दो” महा जिस्तारयन्‍्त, कोठागार शा 
लाऊे सामान्य मकफानकी यन्दर यायद्‌ रत्न चड़ित सिंद्यामनपर 
शेशनीदी ज्योतिके प्रकाशमें ख्रौयोक्रे इन्द्रमे, महात्‌ नोटकें। 
गीत, वार्निय, तत्री, ताल, तूरीत, सदग, पदड/-दत्वार्द 
अधान मसलुष्य सबन्धी भोग भोगयता पिचरता है वेह एक 
महुप्यकों गेलाटा है, तव च्यार प्राच ख्री पुरुष झाकि खड़े 
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चुलानेपर च्यार पांच हाजर होते हैँ, यावत्‌ सवे प्रथम निदा- 
नकी माफिक उस सख्रीके! देख साथ्वीयों निदान करेकि--मेरे 
तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो में भविष्यमें इस ख््रीकी 
माफिक भोग भोगवतती विचरुं, इति साध्यीका निदान: 


है आये! वह साध्वीयों निद/न कर उप्की आलोचना 
न करे, यावत्‌ प्रायश्ित्त न ले, विराधक भाषमें काल कर मह- 
द्विंक देवतापण उत्पन्न होगे, वहांसे जो निदान किया था, ऐसी 
स्री होगे, ऐसाही सुख-भोग प्राप्त करे, यावत्‌ भोग सोगवत्ती 
हुई बिचरे, उस खीकी दोनों कालमें धमे सुनानेवाला मिलने 
परभी धरम नहीं सुने, अथात्‌ धर्मश्वण करनेकोभी अयोग्य है« 
चह महारंभ यावत्‌ कामभोगर्म मूस्छित हो, कालकर दक्षिण 
दिशाकी नारकीमें उत्पन्न होवे, मविष्यमेंभी दुल्लभ बोधि होवे. 

हे घुनियों इस निदानका यह फल हुवाके केवली प्ररु- 
पित घमेका श्रवण करनाभी नहीं बने, अथात्‌ धर्म श्रवण कर- 
नेके लीयेभी अयोग्य होती है. 

(३) हे आये ! में जो धमे प्रसफण कीया है, उसकी 
अन्दर यावत्‌ पराक्रम करता हुवा साधु कोह खत्लरीको देखे, वह 
अति रुप-यौवनवती यावत्‌ पूवेबत्‌ वणन करना, उसको देख, 
साधु निदान करेके निश्चय कर पुरुपपणा बडाही खराब है, 
कारण, पुरुष होनेसे बडे घड़े संग्राम करना पडता है, जिसकी 
अन्दर तीक्षण शस्तसे प्राण देना पडता है, ओरभी व्यापार 
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कल्प यावत्‌ मरके दक्चिणकी नरकमे जावे. मपिष्यके लीयेमी 
दुलेम वोधी होता है. 

दे आयुष्पवंत्त श्मणो! तथारुपके निदानका यद फल 
हुवा कि बह जीय केयली प्ररुषित थम श्रगण फरनेके लीयेभी 
अगोग्य है. अथीत्‌ केउली प्रुपित घमेका श्ररण कुन्ही 
दुष्कर हो जाता है. इति प्रथम निदान: 5 

(२) झह्दो श्रमणों ! मैंने जो धर्म प्ररुपित कीया कै 
बह यावत्‌ सरे शारीरिक और मानसिक दुःखोंका अन्त करले- 
बाला है. इस धर्मक्ी अन्दर प्रवृत्ति करती हुई साध्वी्यों पहु 
तसे परीपह-उपसर्भोको सहन करती हुई, काम गिक्वारका परी” 
जय करनेमे पराक्रम करती हुई रिचरती है, सर अधिकार 
अथम निदानकफी माकिक समझना 

एक समय एक र््रोे देखे, वह स्री केमी है कि जगतमे 
बह एकद्दी अदूश्भुत रुप लावश्य, चतुराश्याली है, मानों एक 
माताने ही ऐसी पूत्रीको जन्म दीया है: रत्नोंके आभरण समाव। 
त्ेलकी सीमीकी माकिक उसको गुप्त रीविसे संरक्षण कीया ई) 
उत्तम जरी खीनखाप आदि वख्रक्री सिंदुकक्ी माकिक उन्हका 
संरक्षण कीया है, रत्नेंकि करंडकी माफीक परम अमूल्य जि 
नहको सर्व दुर्खेस बवाके रक्तण कीया है. बह ख्री अपने पि 
ताके घरस निकलती हुई, पतिके घरमें जाती हुई, मिस्र्क 
आगे पीछे वहुतसे दास, दासी, नोकर, चाकर; यावत्‌ एक 
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चुलानेपर च्यार पांच हाजर होते हैं. यावत्‌ सबे प्रथम निदा- 
नकी माफिक उस सख्लीके देख साध्वीयों निदान करोके--मेरे 
तप, संयम, त्रह्मचयेका फल हो, तो में भविष्यरमें इस सख्रीकी 
माफिक भोग भोगवत्ती विचरुं, इति साध्वीका निदान: 


है आये! वह साध्वीयों निद/न कर उसकी आलोचना 
न करे, यावत्‌ प्रायश्रित्त न ले, विराधक भाषमें काल कर मह- 
ड्रेंक देवतापण उत्पन्न होवे, वहांसे जो निदान क्रिया था, ऐसी 
ख्री होवे, ऐसाही सुख-भोग प्राप्त करे, यावत्‌ भोग मोगव्ती 
हुई बिचरे, उस ख्लीको दोनों कालमें धमे सुनानेवाला मिलने 
परभी धर्म नहीं सुने, अथीत्‌ धर्मश्वण करनेकोभी अयोग्य है 
चह महारं॑भ यावत्‌ कामभोगम मूच्छित हो, कालकर दक्षिण 
दिशाकी नारकीर्म उत्पन्न होगे, भविष्यमेंभी दुलेभ बोधि होते. 

हे मुनियों इस निदानका यह फल हुवाके फेवली प्ररु- 
पित धमेका अवण करनाभी नहीं बने, अथोत्‌ धर्म श्रवण कर- 
मेके लीयेभी अयोग्य होती है. 

(३) हे आये ! में जो धमे प्रसफण कीया है, उसकी 
अन्दर यावत्‌ पराक्रम करता हुवा साधु कोइ खत्रीको देखे, वह 
अति रुप-योवनवती यावत्‌ पूवेवत्‌ वणन करना. उसको देख, 
साधु निदान करेके निश्रय कर पुरुपपणा बडाही खराघ है, 
कारण, पुरुष होनेसे बड़े बड़े संग्राम करना पडता है, जिसकी 
अन्दर तीक्षण शख्रसे प्राण देना पडता है. औरभी व्यापार 
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करना, द्रव्योपाज॑न करना, देश देशान्तर जावा, सब लोग 
( आश्रितों ) का पोपण करना--इत्यादि पुरुष होना अच्छे 
नहीं है. अगर इसारे तप, संयम, अह्मचयक्ा फल दो, तो भरि 
ध्यमें हम खतोपनेको प्राप्त करे, वहमी पूर्वयत््‌ रुप, यौयन, ला 
बणय, चतुराइ, जोकि जमवर्मे एकही पाड जाय ऐसी, फिर पु 
रुपोके साथ निर्वि्तासे भोग भोगवती विचरे, | इति साधु | 
यह निदान साधु करे, उस स्थानकी आलोचना न करें, यावत 
आयश्रित्त न लेवे. विराधक भावसे काल कर महर्द्धिक देवता 
बॉमे उत्पन्न हुवे, वह देव संबन्‍्धी दिव्य सुख भोगके आयुष्य 
पूर्ण कर मनुष्य लोकमे अच्छा कुल-जातिको अच्छे रुप, यो" 
बन, लावण्यको प्राप्त हुई, उस पृत्रीकों उच इुलमें भार्यो 
देवे, पूर्ष निदानक्॒त फलसे मनुष्य संबन्धी कामभेग मोगवती 
आननन्‍्दमें बिचरे. 

उस द्ीको अगर कोह दोनो काल धर्म सुनानेयाला मिलें 
तोभी वह धर्म नहीं सुने, अर्थात्‌ धर्म सुननेके लीये अगोगरय 
है. बहुत काल महारंभ, महा परिग्रह, मद्दा काम भोगम गृद्ध/ 
मूच्छित दो काल कर दत्तिणकी नारकीमें नेरियापने उत्पन्न 
होगा. भविष्यके लीगेमी दुर्लभवोधि दोगा. 

है आये ! इस निदानका यह फुल हुवाक़ि वह धर्म सु- 
नमेके लीयेभी अयोग्य है. भर्थात्‌ धर्म सुननाभी उदय नहीं 
आता है. । इति । 


श्र७ 
(७) है आये ! में धर्म प्ररपण कीया है. वह यावत्त्‌ 
सर्वे दुःखोंका अन्त करनेवाला है. इस धर्मको धारण कर सा- 
ध्वीयों अनेक प्रकारके परीपह सहन करती हुई किसी समय 
पुरुषोंको देख, जैसे उग्र कुलकी महामातसे जन्मा हुवा, भोग- 
कुलकी महामातासे जन्मा हुवा, नगरसे जाते हुवे तथा नगरसें 
अवेश करते हुवे जिन्होंकी ऋड्धि-साहिबी, पूर्वी माफरिक ए- 
कको बोलानेपर च्यार पांच हाजर होवे ऐसे ऋषद्विवन्‍्त पुरुषोका 
देख, साध्वी निदान करेंकि-अहो ! लोकमें स्लीयॉका जन्म 
महा दुःख दाता है. अथात्‌ ख्नीपना है, वह दुःख है. क्‍योंकि 
. आम यावत्‌ राजधानी सन्निविशकी अन्दर खुल्ली रहके फिर सके 
नहीं. अगर फिरे तो, खत्री जाति केसी है. सो दृशन्त--आम्र- 
के फल, आंवलिके फल, बीजोरेके फल, मेसपेसी, इक्ुके खंड, 
संबलीबृत्षके सुन्दर फल, यह पदार्थों बहुतसें लोगों- 
को आस्वादनीय लगते है. इस पदा्थोंकी बहुत लोक 
खाना चाहते हैं, बहुत लोक इसकी अपेक्षा रखते हैं, 
बहुत लोक इसकी अभिलापा रखते है. इसी माफिक 
र्वी जातिकी बहुतसे लोक आस्वादन ( भोगवना ) करना चा- 
हते है, यावत्‌ ख्लीजातिको कहांभी सुख-चेन नहीं है. सर्वे 
ग्रहकाये करना पडता है. औरभी ख्रीजातिपन एक दुःखका 
खजाना है. वास्ते ख्नीपन अच्छा नहीं है, परन्तु पुरुपपन जातमें 
अच्छा हे, स्वतंत्र हे, अगर हमारे तप, संयम, त्रह्मचर्यफा फल 
हो, तो भविष्यमें हम पुरुष उग्र कुल; सोगकुल यावत्‌ महा- 


द्प्द 


ऋड़िवानू पुरुष हो. ख्लीयोंके साथ मलुष्य संबन्धी भोग भोग- 
बते विचरे, इति साध्वी निदान कर उसकी आलोचना न करे 
यावत्‌ प्रायथ्ित्त न लेवे. काल कर महाईँक देवपने उत्पन्न 
हो. वह देवसंबन्धी सुख भोग आयुप्यके अन्तमे बहांसे चवके 
कतनिदान माफिक पुरुषपने उत्पन्न होवे, बह धर्म सुननेके 
लीये अ्योग्य अर्थात्‌ धरम सुननाभी उदय नहीं आता. वह 
कृत निदान पुरुष महारंभ, महापरिग्रद, महा भोग मोगवने्मे 
सूद मूर्सिछित हो, अन्तमे काल कर दक्षिण दिशाकी नारकीये 
नैरियपने उत्पन्न हुवे. भविष्यमेभी दुलेभ बोधि द्ोये- 


हे आर्य ! इस निदानका यह फल हुवाकि यह जीव 
क्षेबली प्रसुपषित धमेभी सुन नहीं सके. अर्थात्‌ धर्म सुननेकेमी 
अयोग्य होता है, । इति | 


(४) दे आर्य ! में जो धर्म प्ररूपित किया है. यावत्‌ 
उस धमकी अन्दर साधु-साध्वी अनेक परीपह सहन करते 
हुये, धर्ममे पराक्रम करते हुये मनुष्य संबन्धी कामभोगेंसि 
बिरक्त हुवा ऐसा विचार करेक्षि-अहे ! आशय ! यह मनुष्य 
संबन्धी फामभोग अधुव, अनित्य, अशाश्रत, सडन पड़ने 
पवध्यंसन इसका सदैव धमे है, अहो ! यह मलुष्यका शरीर 
मल मूत्र, ेष्म, मेंस, चरबी, नाकमेल, वमन, पिच) शुक्र, 
रक्त, इत्यादि अशुचिका स्थान है. देखनेसेही विरुप दिखाता 
हैं. उम्चास निश्चास दुर्गन्धिमय है. मल, मूत्र कर भरा हुवा है 


११९ 
व्याधिका खजाना है. वहमी पहिले व पीछे अवश्य छोड़ना 
पडेगा, इससे तो वह उध्चेलोक निवास करनेवाले देवता* 
वों अच्छे है, कि वह देवता अन्य किसी देवतावोंकी 
देवीयोंको अपने वश कर सबे कामभोग उस देवीके साथ 
भोगवत्ते है. तथा आप स्वयं अपने शरीरसे देवरुप और देवी- 
रुप बनाके उसके साथ भोग करे तथा अपनी देवीयोंके साथ 
भोग करे. अर्थात्‌ ऐसा देवपना अच्छा है. वास्ते मेरे तप, से". 
यम, बद्मचर्यका फल हो तो भविष्य कालमें मेंभी यहांसे मरके 
उस देवोकी अन्दर उत्पन्न हो, पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी देवी- 
योंके साथ मनोहर भोग भोगवते हुवे विचरुं, | इति । 
है आये ! जो कोइ साधु-साध्वीयों ऐसा निदान कर 
उसकी आलोचना न करे, यावत्‌ पापका ग्रायश्रित्त न लेबे ' 
ओर काल करे, वह देवोंमें उत्पन्न हुवे. वह महर्द्धिक, महा- 
ज्योति यावत्‌ महान्‌ सुखवाले देवता होवे. चह देवता अन्य 
देवतावोंकी देवीयोंको तथा अपने शरीरसे वेक्रिय बनाइ हुई 
देवीयोंसे ओर अपनी देवीयोंसे देवता संबन्धी मनोवांछित 
भोग भोगवे, चिरकाल देवसुख भोगवके अन्तमें वहांसे चवके 
उग्रकुलादि उत्तम कुलमें जन्म धारण करे यावत्‌ आते जातेके 
साथे बहुतसे दास-दासीयों, वहांतककी एक चुलानेपर च्यार- 
पांच आके हाजर होवे. ' | 
है भगवन्‌ ! उस पुरुषकों कोह केवली प्रुषित घ्म 
सुना सके १ हां, धमम सुना सकते है. हे भगवन्‌ ! घह धर्म 


श२० 


अवण कर थ्रद्धा प्रतीत रुचि कर सके? घमे सुन तो सके, 
परन्तु श्रद्धा प्रतीत रुचि कर सके £ धर्म घुन तो सके परन्तु 
थद्धा प्रतीत रुचि नहीं ला सके, वह मद्दारंमी, यातत्‌ काम: 
मोगकी इच्छावाला मरके दक्षियकी नरकमें उत्न्न होता ई- 
अवषिष्पमें दुलेमगोधि होगा. 


हे आगे ! उस निदानका यह फल हुवा कि बह धर्म 
अबशण करनेके योग्य द्वोता है, परन्तु धर्मपर श्रद्धा श्रवीत 
रुचि नहीं कर सके. ॥ इति ॥॥ 


(६) दे आये! में जो धर्म प्ररुपा है, वह सर्व दु/खोंका 
श्रन्त करनेवाला दे. इस धमेकी अन्दर साधु-साध्वों पराक्रम 
करते हुवेकों मनुष्य संबन्धि काममोग आतित्य है. यावव्‌ 
पद़िले पीछे अवश्य छोडने योग्य है। इससे तो उध्वेशोकर्म 
जो देवों है, वह अन्य देवताबोंकी देवीयोंको वश कर नहीं 
भोगवत्ते है, परन्तु अपनी देवीयोंको वश कर भोगवते है* 
तथा अपने शरीरसे वैक्रिय देव-देवी बनाके मोग भोगवत्ते है 
वह अच्छे है. थास्ते हमारे तप, संयम, अक्मचयका फूल 
तो दम उस देदयोंमें उत्पन्न हुवे, ऐसा निदान कर आलोचना 
नहीं करता हुवा काल कर बह देवता होते है. पूर्वेकृत निदान 
माफिक देवतावों संबन्धी सुख भोगवके वहांसे चवके उचम 
कुत्त-जातिमें मनुष्यपणे उत्पन्न होते है. यावत्‌ मद्माअद्धिवन्त 
जद्दांतक एकको बोलानेपर पांच आके हाजर डूबे 
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है भगवन्‌ ! उसको केवलीग्ररुपित धर्म सुना सके 
हां, धमं सुना सके, हे भगवन्‌ ! चह धर्म श्रवण कर श्रदा 
प्रतीत रुचि करे १ नहीं करे. परन्तु वह झरणयवासी तापस 
तथा ग्राम नजदीकवासी तपस्वी रहस्थ ( गुप्तपने ) अत्याचार 
सेवन करनेवाले विशेष संयमत्रत यद्यपि व्यवहार क्रियाकल्ए 
रखते भी हो, तो भी सम्यक्तव न होनेसे दह कष्टक्रिया भी 
अज्ञानरुप है, और से श्रायभूत जीव-सच्वकी घात्तसे नहीं 
निवृति पाइ है, अपने मान, पूजा रखनेके लीये मिश्रभापा 
बोलते है, तथा आगे कहेंगे-ऐसी विपरीत भाषा बोलते है. 
हम उत्तम है, हमको मत सारो, अन्य अधर्मी है, उसको 
सारो, इसी माफिक हमको दंडादिका प्रहार मत करो, परि- 
साप मत दो, दुःख मत दो, पकडों मत, उपद्रव मत करो, 
यह सब्र अन्य जीवोंको करो, अथौत्‌ अपना सुख चांछना 
ओर दूसरोको दुःख देना, यह उन्होंका मूल सिद्धान्त है, 
चह बाल, अज्ञानी, सत्रीयों संबन्धी कामभोगर्मे गृद्ः मूच्छित 
हुवे काल प्राप्त हो, आसुरीकाय तथा किल्बिपीया देवोंमें 
उत्पन्न हो, वहांसे मरके वारवार हलका बकरे ( मींढे ) शुंगे, 
लूले, लंगडे, बोबडेपनेमें उत्पन्न होगा, हे आये! उक्त निदान 


कंरनेवाला जीव धर्मपर श्रद्धाम्रतीत रुचि करनेवाला नहीं 
होता है. ॥ इति ॥ 


(७) हे आये ! में जो धर्म कहा है, वह सर्वे दुःखोंका 


श्र्र 


अन्त करनेवाला है, उस धर्मकी अन्दर पराक्रम करते हुवे मनुष्य 
संबन्धी कामभोग अनित्य है, यावत्‌ जो उध्वैलोकर्म देवों है, 
जो पारकी देवीकों अपने वश कर नहीं भोगवत्ते है तथा अपने 
शरीरसे बनाके देवोको भी नहीं मोगवते है. परन्तु जो अपनी 
देवी है, उसको अपने बशमें कर भोगवते है. अगर हमारे 
तप, संयम, अद्यचयेका फल हो, तो हम उक्त देवता हुवे 
ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत्‌ श्रायश्िच न करते 
हुवे काल कर उक्त देवों उत्पन्न होते है. वहां देवतावों 
संउन्‍्धी चिरकाल सुख भोगवके वहांसे काल कर उत्तम कुल” 
जातिकी अन्दर मनुष्य हुवे. बह भहारद्धिक यावत्‌ 
बुलानेपर च्यार पांच आहे हानर हुवे 


भगवन्‌ ! उस मलुप्यकों कोई भ्रमण महान्‌ केवली 
प्राप्त धर्म सुना शके ? द्वा, सुना सके. क्‍या बह धर्मपर 
अद्धाअतीत रुचि करे * हों, करे, बह दर्शन श्रावक हो सकें: 
परन्तु निदानके पाप फलसे वह पांच अगुब्॒त, सात शिक्षात्रत 
यह भ्रावकरे बारहा व्रत तथा नोकारसी आदि प्रत्याख्यान 
करनेको समर्थ नहीं होते है. बह केवल सम्यक्तघारी आ्रावक 
होते है, जीवांदे पदार्थका जानकार होते है. हाडहाड किमीजी- 
घमकी अन्दर राग जामता है. ऐसा सम्यक्ततरुप आवकपणा 
यालता हुवा बहुत कालतक आयुष्य पाल वहांसे मरके देवोंकी 
अन्दर जाते है. 
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हे आये ! इस निदानका यह फल हुवाकि वह समर्थ 
हीं है कि श्रावकके पांच अणुत्रत, सात शिक्षात्रत, ओर नो- 
गरसी आदि तथा पौषध, उपवासादि करनेको समथे न हो 
के, । इति । ह 

(८) हे आये! में जो धर्म कहा है, वह सवे दुःखोंका 
प्रन्‍्त करनेवाला है. इस धमकी अन्दर साधु, साध्वी पराक्रम 
रते हुवे ऐसा जानेकि-यह मनुष्य संबन्धी कामभोग आनित्य, 
प्शाश्वत, यावत्‌ पहिले या पीछे अवश्य छोडने योग्य है, 
तथा देवतावों संवन्धी कामभोगभी अनित्य, अशाश्वत है, वह 
चल चलायमान है. यावम्‌ पहिले या पीछे अवश्य छोडनाही 
होगा. मनुष्य-देवोंके कामभोगप्े विरक्त हुवा ऐसा जानेकि- 
मेरे तप, संयम, ब्रह्मचयेका फल हो, तो भविष्यमें में उग्र कुल, 
भागकुलकी अन्दर महामाता ( उत्तम जाति ) की अन्दर पृत्र- 
पणे उत्पन्न हो, जीवादि पदार्थका जानकार वन, यात्रत्‌ 
साधु, साध्वीयोंको प्रासुक, निर्दोष, एपशिक, निर्जीव, अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम आदि चोदा ग्रकारका दान देता हुवा 
विचरुं, ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत्‌ ग्रायाशेत्त 
न लेवे ओर काल कर वह महाऋद्धि यावत्‌ महा सुखवाला 
देवता हुवे, वहां चिरकाल देवताका सुख मोगवके, वहांसे म* 
रके उत्तम जाति-कुलकी अन्दर मनुष्य हुवे, वहां पर केवली 
प्रुपित धर्म सुने, श्रद्धाप्रतीत रुचि करे, सम्यक्त्व सहित बा- . 


५5 
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रहा ब्रतोंकों धारण कर सके! परन्तु निदानके पापोदये 
'मुड़े भतिता' अथांत्‌ संयम-दौत्ा लेनकी असमर्थ है, वह भा 
बक हो जीवादि पदार्थोका जान हुवे, अशनादि चौदा प्रका- 
रका अआसुक, एपणीय आहार साधु साध्वीयोको देता हुवा ब 
हतसे बत प्रत्याख्पान पौषध, उपवासादि कर अन्तमें भ्रालो 
चना सद्दित अनशन कर समाधिमें काल कर उंच देवोंमे 
उत्पन्न होता है. 

हे आर्य ! उस पाप निदानका फल यह हुवाक़ि पह सर्व 
विरंति-दीक्षा लेनका असमर्थ भ्र्थात्‌ अयोग्य हुवा | इति | 

(8) हे झा ! मैं जो धर्म कहा है, पद सर्व इशखोंका 
अन्त करनेवाला है. उस धर्मकी अन्दर साधु साध्यी परात्रम 
करते हुवे ऐसा जानेकि-यह मलुष्य सबन्धी तथा देवसबन्धी 
कामभोग अश्वव, अनित्य, अशाश्वत है, पहिले या पीछे भ 
चश्य छोडने योग्य है. अगर मेरे तप, सयम, अ्ह्नचर्यका फेल 
हो, तो भविष्यमें मे ऐसे कुलमें उत्पन्न हो यथा-- 

(१) अन्तकुल--स्पल्प छुठब, सोभी गर्राब, (२) प्रान्त 
कुल--बिलकुल गरीब कुल, (३) तुच्छकुल--स्वल्प इुठबंबारों 
छुलमें, (४) दरिद्रकुल---निधन कुटबवाला (५) कृपणइल-“ 
धन होनेपरभी कृपणता, (६) मिज्ञुकुल--मिक्ताकर आमी 
बिका करे. (७) ब्राह्मगकुल--आ्राह्मणोंका कुल सर्देव भिछ 


१२८. 


ऐसे कुलमें पृत्रपणे उत्पन्न होनेसे भविष्यमें में दीक्षा 
लेउंगा, तो मेरा दीक्षाका कार्यमें कोइ भी विप्त नहीं करेगा. 
वास्ते मेरेको ऐसा कुल मिले तो अच्छा, ऐसा निदान कर 
आलोचना न करे, यावत्‌ प्रायश्रित्त न लेता हुवा काल कर 
उध्चैल्लोकमं महाडँक यावत्‌ महासुखवाला देवता हुवे, वहां 
चिरकाल देवसुख भोगवके चहांसे चवके उक्त कुलोम उत्पन्न 
हुवे, उसको धमेभ्रवण करना मिले, श्रद्धाप्रतीत रुचि हुवे, 
यावत्‌ सवेषिरति-दीक्षाको ग्रहन करे. परन्तु पापनिदानका 
फलोदयसे उसी भव केवलज्ञानको ग्राप्त नहीं कर सके, 


वह दीक्षा ग्रहन कर इयोसमिति यावत्‌ गुप्त ब्र्मचये 
यालन करते हुवे बहुत वे चारित्र पालके अन्तर्म आलोच- 
नापूषेक अनशन कर काल ग्राप्त हो उध्चेगतिमें देवतापणे 
उत्पन्न हुवे, वह महाझिक यावत्‌ महासुखवाला हुवे, 

है आये ! इस पापनिदानका फल यह हुवा कि दीक्षा 
तो ग्रहन कर सके, परन्तु उसी भवकी अन्दर फेवलज्ञान प्राप्त 
कर मोक्ष जानेमें असमथ है. ॥ इति ॥ 

(१० ) हे आये ! में जो धरम कहा है, वह धर्म, 
शारीरिक और मानसिक ऐसे से दुःखोंका अन्त - करनेवाला 
है. उस धमकी अन्दर साधु-साध्वीयों . पराक्रम करते हुवे 
सवे प्रकारके कामभोगसे विरक्त, एवं राग ठेपसे विरक्त, एवं 


श्र६ 


अञ्री भादिके संगसे विरक्त, एवं शरीर, स्नेह, ममत्व- 
भावसे विरक्त से चारित्रंकी क्रियायोंके परिवारसे प्रवृ्त 
उस श्रमण भगयन्तकों आनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन, यावद्‌ 
अजुत्तर निवोणका मार्गको संशोधन करता हुवा अपना आ- 
स्माको सम्पकृप्रकारसे भावते हुग्ेकों जिन्द्रोंका अन्त नहीं है 
ऐसा अलुत्तर अधान, जिसको कोइ बाघ न कर सके, जिमकों 
कोइ ग्रकारका आपरण नहीं आ सके, बढ भी संपूर्ण, प्रतिपूर्ण; 
ऐसा महत्ववाला केवलज्ञान, फेवलदर्शन उत्पर्म होते है, 

बह भ्रमण भगवन्त आरिहंत होते है. बह जिन केयेली, 
सर्वज्ञानी, स्दशनी, देवता मनुष्प, असुरादिकसे पूमित, 
यात्रत्‌ बहुत कालतक केयलीपयोय पालके अपना अपशेष 
आयुष्य जान; भक्त पानीका प्रत्याख्यान अथातर्‌ अनशर्ने कर 
फ़िर चरम श्वासोश्वासकों बोसिराते हुऐं सर शारीरिक और मा 
नसिक दुःखोंका अन्त कर मोक्ष महेलमे विराजमान हो जावे हैं 

हे आये ! ऐसा अनिदान अर्थात्‌ निदान नहीं करनेका 
फल यह इुवाकि उसी भवमें सब कर्मोका मूलोंको उच्चेदन कर 
मोचसु्सोको प्राप्त कर लेते हैं. ऐसा उपदेश भगप्रान्‌ वीरप्रश 
अपने शिष्प साधु-साध्वीयोंको आमंत्रण करके दीया था, 
अर्थात्‌ अपने शिष्योंकी डूबती नौकाको अपने करकमलॉसे 
चार करी है, 
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तत्पथात्‌ चह सर्वे साधु-साध्वीयों भगवानकी मधुर 
देशना-हितकारी देशना श्रव॒ण कर घडा ही हपकों-आन- 
न्दको प्राप्त हो, अपने जो राजा श्रेणिक और राणी चेलणाका 
स्वरुप देख निदान किया गया था, उसकी आलोचना कर, 
आयश्ित ग्रहन कर, अपना आत्माक्रो विशुद्ध बनाके भगवा- 
नको वन्दन-नमस्कार कर अपना आत्माकी अन्दर रमणता 
करते हुवे विचरने लगे. 

यह व्याख्यान भगवान्‌ महावीरप्रशु राजगृह नगरके 
ग्रुगशीलोधानमें वहुतसे साधु, बहुतरी साध्वीयों, बहुत 
आवक, बहुतसी श्राविकाबों, बहुतसे देवों, वहुतप्ती देवीयों, 
सदेव मलुष्प असुरादिकी परिपदके मध्य बिराजमान हो * 
आख्यान, भापण, प्ररुपण, विशेष प्रर्पण ( आत्माको कर्म- 
बन्ध निदानरुप अध्ययन ) अथे सहित, हेतु सहित, कारण 
सहित, सत्र सहित, सत्रऊे अर्थ सहित, व्याख्या सदित यावत्‌ 
एसा उपदेश बारवार किया है. 

है| इ्ति निदान नामका दशावा अध्ययन। | 
जाेए<--- 

नोट--निदान दो प्रकारके होते है (१) तीव्र रसवाला 
(२) मन्द रसवाला, जो तीत्र रसबाला निदान कीया हो, तो 
छे निदानव्रालोको केवली प्ररुपित धर्मकी प्राप्ति नहीं होती है, 


श्र८ट 


अगर मन्द रसवाला निदान हो तो छे निदानमें सम्पक्लादि 
धर्मकी प्राप्ति होती है. बैम रृप्ण बासुदेव तथा द्रीपदी महा 
सतीको सनिदानभी धम्मक्री प्राप्ति हुइथी- 


इति भरी दशाझुतस्य॑घ-दया अध्ययन«- 


॥ इति श्री दशाश्रुद स्कंध यज्का संध्षिप्त सार । 
--+468%«-- 


शैदरीपतीयीकतीयती जीप जी सती सी 
 शीम्रबोध भाग १९वां समाप्त । | 
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अथश्री 
हक हिल ग 
शात्रवाव भाग २१ वा. 
-2989॥:७-- 
खथ अभी प्यवहारसूतअका संक्षिप्त सार. 


( उद्देशा दश. ) 


ओऔमदू आचारांगादि सून्ोमें सुनियोकिे आचारका प्रतिपादन 
कीया है. उस आचारसे पतित दोनेबालॉके लीये लघु निश्यीय 
खुमभ आलोचना कर, प्रायश्ित्त ले शुद्ध दोना चतलाया है। 

आलोचना सुननेवाले तथा आलोचना करनेवाले मुत्ति फैसा 
दोता चाहिये तथा आलोचना किस भावोंसे करते है, उसको 
कितना प्रायश्चित्त दीया ज्ञाता है, वह इस प्रथम उद्देशा छारे 
चतक्ाया ज्ञावेगा. 


(१) प्रथम उद्देशा--- 


(१) किसी झनतिने एक मासिक प्रायश्चित्त योग, दुष्कृतका 
स्थान सेवन कीया, उसकी आलोचना गीताथे आचाये के पास 
निष्कपट भावसे करी हो, उस मुनिको एक मासिक प्रायश्ित्त# 





१--मासिक प्रायश्वित्त स्थान देखो--लघु निशीथसूत्र, 
# मासिक प्रायश्वित---जैसे तप मासिक, छेदमासिक, प्रत्याख्यान मासिक 


इस्क भी ल्घुमासिक, गरुर्मासिक-दो दो भेद दे. खुलासा देखो लघुनिशीथ सूत्र. 
रु 


१३० 


देये. अगर साया! --कपट संयुक्त आलोचना करी दो) तो 
सुनिकों दो मासका प्रायथित्त देना चाहिये. एक मासतों दु' 
स्थान सेवन कौया उसका, और पक मास जो कपट माया 
उसका. 


(२) मुनि दो मासिक प्रायध्ित्त स्थान सेयन कसम 
( कपट ) रद्वित आलोचना करे, उसको दो मासिक म्रर्या 
देना, अगर माया' (कपट) संयुक्त आछोचना फरे, उत्तकीं ! 


१--४क नदीके कीनारे पर निशास करनेव्ाल। तापसने भब्छे सेव 
था, उसीमे उन्हेंकि शरीर में बहुत ब्याधि हो गइ, उस तापसके भक्त सोने 
अच्छा वैद्य बुलाया, नेयने पूदा कि-- आपने क्‍या भक्षण कीया था है 
डब्बाके मारे सज्ध मरी बोला, भौर का क्लि-- मेंने कदमूलका भय वीया 
दवाका प्रयोग किया, जिसस फायदा के बदले रोगढी झधिक पृद्धि हों गई 
वैथने कद्दा कि” आप सत्य सत्य वह दीजीय, क्या भक्षण वीयाथा | तो 
लज्ञा चोड्के का श्ि-- मैंने मचण्छ जक्षण चीया भा. ? तथ वैधने उसी 
देके रोगचिकित्सा करो इसी माफिक कपट कर आलोचना करने से पापत्री न्यूर 
बदले वृद्धि होती है झौर माया ( क्‍्पट ) रहित आलोचना करनेते पाप निर्म 
आत्मा निमल होती दे वास्त झब्वक पाप सवन नहीं करें, झगर मोहनीय 
डदयम हो भी जाबे, तो शुद्ध झत करणक भावसे आलोचना करनी चाहिये 

२--केयडीऋ पास माया सयुक्त आलोचना कर, तो केवली उसे प्राय 
दे, फिल्तु छद्मस्योंके समीप झालेोचना करनेको कहे छुझस्थ झालोचवी प्रथम 
है, उस समय प्रायश्षित न दे, दुससी दफे उसी झालोचनाको झोर सुने, पीर शोय 
न दे, तीसरी दफे झोर भी मुने, तीनों दफदी आलोचना एक सरिखी हो तो संतर 
जाने कि माया रद्दित झालोचना है. अगर तीनों दफ्मे फारफर हो तो माया 
आलोचना जन एक मास मायावा और जितना प्रायश्चित सवन कीयां ही उतना 
मिलांके उसको प्रायश्चित दीया जाता है 





ग्३्र 


मासिक प्रायश्वित देना क्रारण-दो मासिक मूल्य प्रायश्वित 
और एक मध्स साया--कपटका, एवं 


(३) मुनि तीन मासिक प्रायश्ित स्थान सेवन कर माया 
रदित आलोचना करे, उस मसुनिकी तीन मासिक पघायशित दीया 
लाता है. अगर माया संयुक्त आलोचना करे तो च्यार मासिक 
प्रायश्वित देना चाहिये. भावना पूर्वचत्‌- 

(४) घझनि च्यार मासिक प्रायश्वित स्थान सेवन कर माया 
रहित आलोचना करी हो, तो उस मुनिको उयार मासिक प्राय- 
शधित देना, अगर माया संयुक्त आलोचना करे, पांच मासका 
आायश्ित देना. भावना पूर्वचत्‌. 


(५ ) मुनि पांच मासिक प्रा०स्थान सेवन कर आलोचना 
करी हो तो उस मुनिको पांचमासिक ग्रायश्रवित देना, अगर 
माया संयुक्त आलोचना करी दो, ती उस मुनिकोी छ मासिक प्राय- 
अश्ित देना चाहिये. भावना प्रवेचत. छे माससे अधिक प्रायश्वित 
नहीं है. अधिक प्रायश्वित दो तो फीरले आठवां प्रायश्वित अ- 
्ात्‌ मूलसे दीक्षा देनी चाहिये- 

(६) मुनि बहुत सी घार मासिक प्रायश्वित सेवन कर मा- 
यारद्धित आलोचना करे, उस मुनिको मासिक प्रायश्चित द्ोता 
है, अगर माया संयुक्त आलोचना करनेसे दो मासिक प्रायश्वित्त 
होता है. एक मासिक सूलछ घायश्वित और एक मास मायाका. 


(७ ) एवं बहुतसे दो मासिक 


* १ जिस तीथकरोने उत्कृष्ट तप कीया हो, तथा उन्होंके शासनर्भ उत्कृष्ट तप 
हो, उसकी अधिक तपका प्रायश्रित नहीं दीया जाता है. भगवान्‌ चीरप्रभु उत्कृष्ट छे 


मासी तप कीोया था, वास्ते बीरशासनके मुनियोंकी उत्कृष्ट छे माससे आधिक तप प्राय- 
श्रवित्त नहीं दीया जाता है, अधिक होतो मूलसे दीक्षा दी जावे 


श्र 


(८) बहुतसे तीन मासिक 

(९) बहुतसे च्यार मासिक 

( १० ) बहुतसे पाच मासिक प्रायशित्त सेवन यर आछों 
चना ज्ञो माया रद्धित यरने यालको सूछ सेवन यीया उतना दी 
प्रायशित्त दोया जाता दे अगर माया सयुक्त आछोचना फरे उत्त 
मुनिका सूछ प्रायश्चित्तस एक मास अधिक प्रायश्रित्त यावत्‌ छे 
मालवा प्रायधित्त होता है इसके उपरान्त चादे माया रदितः 
श्वाद्दे माया सयुक्त आलोचना करे परन्तु छे माससे ज्यादा हपादि 
आयशित्त नहीं दीया जाता उस झुनिको ती फ॒िरसे दीक्षावा दी 
आयशित्त द्वोता दै. भावना प्रवेवत्‌ 

(११ ) मुनि ज्ञो मासिक, दोमासिक, तीन मासिक ध्यार 
माखिव, पाच मासिक प्रायशिित्त स्थान सेवन कर माया 
'निष्फपद भावसे आलोचना करनेपर उस मुनिका मासिक) दी 
मासित, तीन मासिक, चार मासिक, पाच मासिक प्राय' 
ड्ोता है. अगर भाया सयुक्त आलोचना करे तो मूल प्रायश्विततले 
पक मास अधिक प्रायश्वित्त दोता है. इस्क आग प्रायश्वित्त सही 
है. भाषना पर्वयत्‌ 

(१२ ) झनि जो वहुसे सासिव, बहुतले दा सासिक) पढ 
तीन मासिक, च्यार मासिक, पाव मासिक प्रायश्ित्त स्थान 
घन कर माया रद्दित आलोचना करे, उस सुनिकों मासिक यावत 
पाय मासिक प्रायश्चित्त होता है अगर मायासैयुक्ता आलोचना 
करे उसे मूल प्रायश्विच्तस एक मास अधिक यावत्‌ छमासदा 
आयश्चित्त द्वाता दे भावना प्रवेवत्‌ 

(१३ / जो मुनि चाठुर्मा सिक, साधिक चालुर्मा सिक पंचम 
कसिक, साधिक्पचमाधिय प्रायश्रित्त स्थानयों सेवन वर माया 
रहित आलोचना करे, उसे मृल प्रायश्रिच दी दोया जाता 


परुर 


अगर मायासंयुक्त आछोचना करे, तो मूल प्रायश्वितसे एक मास 
अधिक प्रायश्चिच दीया ज्ञाता है. 


( १४ ) एवं बहुत चचनापेक्षाका भी खूत समझना. परन्तु 
छे मास उपरान्त प्रायश्रित्त नहीं है. भावना प्रवेवत्‌. चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त प्रथम एकवचन या वहुवचन आ गया था; परन्तु यहां 
साधिक चातुर्मासिक सम्बन्धपर सूत्र अलूग कहा है. 


(१५ ) किसी मुनिको प्रायश्वित्त दीया है. वह मुनि प्राय- 
श्रित्त तप करते हुवे ओर भी प्ायश्चित्तका स्थान सेवन करे, 
उसको प्रायश्चित्त देनेकी अपेक्षा यह सूच कहा जाता है. 


जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक, 
साधिक पंचमासिकसे कोइ भी प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर माया- 
संयुक्त आकोचना करे. अगर वह हछ्वेष संघर्म प्रथट सेचन कीया 
हो, तो उसको संब सन्छुख ही प्रायश्चित्त देता चाहिये कि संघको 
अतीत रहे, और दूसरे साधुवोंकी इस बातका क्षोभ रहै. तथा 
जिस प्रायश्रित्तको शुप्तपलेसे सेवन किया हो, संघ उसे न जानता 
ड्ो, उसे गुप्त आलोचना देनी, जिसे शासनका उड़दहा न हो. यह 
गीतार्थोंकी गंभीरता है. इसीसे साधु दूसरी दफे क्लेष न रूगावेगा. 
तपश्चर्या करते हुवे साधुका आचार व्यवहार सामाचारी शुद्ध हो; 
उसे गुरू आज्लासे वाचना आदिकी साधता करना. कारण-- 
याचना देना मद्दान्‌ छाभका कारन है. और तप करनेवाले 
झुनिका चित्त भी हमेशां स्थिर रहे. अगर जो मुनिकी सामा- 
चारी ठीक न हो उसको द्रव्यादि जाणी गुरू आज्ञा दे तो चाचना 
देना, नहीं तो न देना. परिहार तपकी पूरतीर्म उस साधुकी' 
वैयावच्च करनेमे अन्य साधुको स्थापन करना, अगर प्रायश्रित्त 
तप करते ओर भी प्रायश्चित्त सेवन करे तो यथा तप उस चाह 
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आयशित्तर्मे दी वृद्धि करना ( इसकी विधि निशीय संत्रमे है ) 
आठोचना करनेधालंके च्यार भांगा है. यथा--आचार्यमहारा- 
नकी आश्ञासे झुनि अन्य स्थरू विहार कर क्तिने अरसेसे 
यापीस आचार्यमहाराजके समीप आये, उसमें क्तिने दी दोष 
रूगे थे, उसकी आलोचना आचार्यभ्रीके पासमे यरते है 

(१) पहले द्ेप लगा था, उसको पदले आलोचना फरें, 
अर्थात्‌ कम.सर प्रायश्वित्त रूगा होथे, उसी माफिय आलो 
अना करे. 

(२) पदले दोष रूगा था, परन्तु आलाचना करते समय 
विस्मृत हो जानेके सबवसे पदले दूसरे दोपोंकी आलोचना करे 
फिर स्मृति दोनेसे पहले सेवन कीये हुवे दोषोकी पीछे 
चना करे 

(३) पीछ सेवन कीया हुवा दोपोंकी पदले आलोचना परे 

(४ ) पीछे खेबन कीये हुये दोषोंकी पीछे आलाचना करे 

आलोचना करते समय परिणामोकी चतुर्भगीः 

(१) आडोचना क्रनेयाले मुनि पहला विचार क्या था 

कि अपने निष्कपटभावचसे आरछोचना करनी इसी माकिक शुद्ध 
भाधोंसि आलोचना करे ज्ञानवन्त मुनि 

(२ ) मायारद्दित झुद्ध भावोंति आलोचना करनेका इरादा 
था, परन्तु आलोचना करते समय मायासयुक्त आलोचना करे. 
भाषायै-ज्यादा प्रायश्रिच आनेसे अन्य रूघु सुनियोसे मुझे लघु 
डोना पडेगा। छोगोमसे सानपूजाकी द्वानि होगी-इत्यादि विंचारोंसि 
मायासयुक्त आलोचना करे 

( ३ ) पदला विचार था कि मायासयुक्त आलोचना फरुगा 


२३८० 

जालछोचना करते समय मायारदित शुद्ध निर्मेड भावोंति आछो- 
घना करे, भामाथे--पदला चबिचार था कि ज्यादा भरायशित्त 
आनेसे मेरी मानपुज्ञाफी कानि दोगी. फिर आलोचना करते 
समय आचार्यमदाराज़ ज्ञो स्थानांग सूप आरोचना करनेचा- 
लोंके गुण और शुद्ध भावेसि आलोचना करनेयाला इस लोक 
ओर परछोकर्म प्रजनीय द्वोता है. छोक तारीफ करते है. यावत्‌ 
सोक्षसुसकी घापि दोती है. पेसा सन अपने परिणामफों बदलाके 
शद्ध भावसे आलोचना करे. 

(४ ) पहले विचार था कि मायासंयुक्त आलोचना फरूंगा, 
और आलोचना करते समय भी मायासयुक्त आलोचना करें. 

लछ, अज्नानी, भवाशिनन्दी जीवबॉका यद्द लक्षण दे. 

आलोचना करनेचार्लोका भावोंकी आचायमद्दाराज जानके 
जैसा ज्ञिप्तको प्रायश्ित्त दोता दो, बेसा उसे प्रायश्रित्त देवे. 
सबके लीये एकला दी प्रायश्नित्त नहीं है. एक दी दोपके भिन्न 

भिन्न परिणामधघालोंकी भिन्न भिन्न भायखशित्त दीया ज्ञाता ते. 

( ५६ ) इसी माफिक बहुतवार चातुर्मासिक, साथिक 
चातुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक, प्रायशित्त से- 
खन कीया दी. उसकी दो चोमगीयों १५ वां सूतरमे लिखी गई हैं. 
याचत्‌ जिस पायश्ित्त के योग्य हो, ऐेसा प्रायश्चवित देना. भावना 
पु्वेच्रत्‌. 

( १७ ) जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच 
मसासिक, साधिक पेंच मासिक प्रायश्वित स्थानको सेवन कर 
आलोचना ( परवेचत्‌ चतुभगीसे ) करे, उस सुनिकी तपकी अन्दर 
तथा यथायोग्य वयाबचश्चमें स्थापन करे. उस तप करते हुवेस 

ओर प्रायश्षित्त सेवन करे, तो उस चाल तपमें प्रायश्चित्तकी वृद्धि 
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भायश्षित्तमें दी वृद्धि करता (इसको विधि निश्चीथ सूत्र है. 
आलोचना करनेबालॉके च्यार भांगा है. यथा--आचार्यमदारा- 
ज़की आज्ञासे मुनि अन्य स्थछ विहार कर कितने अरसेने 
यापीस आचार्यमहाराजके समीप आये, उसमें कितने ही दोष 
खंगे थे, उसकी आलोचना आचार्यश्रीके पासमें करते है. 

(१) पढले दोष छगा था, उसकी पदले आलोचना फरेः 
अर्थात्‌ क्रम:सर प्रायश्वित रूगा होवे, उसी मांफिक आलोः 
चना करे. 

(२) पहले दोष रूगा था, परन्तु आलोचना करते समय 
'विस्मृत हो जानेके सबवसे पहले दूसरे दोषोंकी आलोचना करे 
फिर स्मृति दोनेसे पदले सेवन कीये हुये दोपोंकी पीछे आहो 
चना करे. 

(३) पीछे सेबन कोया हुवा दोपोकी पहले आलोचना करे- 

(४ ) पीछे सेचन कीये हुवे दोष की पीछे आलोचना करे- 


आलोचना करते समय परिणामेंकी चठुभगी- 

(१) आलोचना करनेवाले घुनि पदछा घिचार किया या 
कि अपने निष्कप्टभावसे आलोचना करनी. इसी माफ़िक धुद 
भाषोंसे आछोचना करे, ज्ञानवन्त मुनि. 

(२ ) मायार द्वित शुद्ध भावोंसे आलोचना करनेका हरा 
था, परन्तु आलोचना करते समय मायासंयुक्त आलोचना करे. 
भावार्थ ज्यादा पायश्रित्त आनेसे अन्य रूघु सुनियासे मुज्े कूपु 
दोना पडेगा, छोगमिं मानपूज्ञाकी दानि होगी-इत्यादि विचारोसे 
भाया्सयुक्त आलोचना करे. 

( ३ ) पदछा विचार था कि मायासंयुक्त आलोचना वर्रुगा- 
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आलोचना करते समय मायारदित शुद्ध निर्मेछ भायोसि आदा- 
चना करें, भाषावे-पहला बिचार था कि ज्यादा प्रायशित्त 
आनेसे मेरी मानप्रज्ञाकी द्वानि होगी. फिर आलोचना करते 
समय आचार्यमदाराज जी स्थानांग सूपम आल्यचना करनेया- 
लॉके गुण और शुरू भावसि आलोचना करनेवाला इस लोक 
और परलोकर्म पृजनीय दोता है. छोक तारीफ करते है. यावत्‌ 
मोक्षसुगकी घ्रामि दाती दे. पैसा सन अपने परिणामको बदलाके 
शुक्र भाषसे आलोचना फरे, 

(४ ) पहले विचार था कि मायासंयुक्त आलोचना फरूंगा, 
ओर आलोचना करते समय भी मायासंयुक्त आछोचना करे. 
धार, अज्ञानी, भवाभिनन्दी जीमॉफा यद्द लक्षण दे. 

आलोचना करनेवादोंका भाषोकी आचार्यमदाराज जानके 
जैसा ज्िक्षकों प्रायश्चित्त दोता हो, बेसा उसे परायशित्त देवे. 
सबके लीये एकसा दी प्रायशित्त नहीं है. एक दी दोपके भिन्न 
मिन्न परिणामयालोको शिन्न भिन्न परायशित्त दीया जाता है. 

( १६ ) इसी साफिक बहुतवार चातुर्मासिक, साधिक 
चातुर्मा सिक, पंच मासिक, साधिक पेंच मासिक, प्रायशित्त से- 
घन कीया दो. उसकी दो चोमगीयों १८ वां सूत्रम लिखी गई है. 
यावत्‌ नभिस प्रायश्चित्त के योग्य दो, ऐसा पायशित देना. भावना 
पुर्वेचत्‌. 
हे ( १७ ) जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच 
मासिक, साधिक पेच मासिक आयश्चित्त स्थानकों सेवन कर 
आलरोचना ( पूर्चचत्‌ चतुभगीसे ) करे, उस मुनिको तपकी अन्दर 
तथा यथायोग्य चैयावच्चमें स्थापन करे. उस तप करते हवेमे 

ओर पायश्वित्त सेवन करे, तो उस चाछ तपमें पायश्ित्तको वृद्धि 
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करना तथा घायधित्त तप करके निकछते हुवेको अगर ऊघु दाष 
हूग जावे, तो उसी तपकी अन्दर सामास्यतासे बृद्धि कर शझ 
कर देना, 

(१८ ) इसी माकिक यहु धचनापेक्षा भी समझना- 


क्षो मुन्ति प्रायधित्त सेवन कर निर्मध्ठ भाषयसि आलोचना 
फ्रते है. उसको फारण यतलाते हुये, द्वेतु बताते हुये, अये ब- 
शलाते हुवे इस छोक, परलोक्के आराधकपनाफे अक्षय सुक्ष बत- 
खाते हुवे प्रायश्ित्त देवे, और दीया हुआ प्रायशित्तर्म सद्दायता 
कर उसको यथा निर्षाद हो एसा तप कराके शुद्ध बना लेवे. यद 
फज्न गीताथे आचाये मदाराजफो दे. 


(१९ ) यहुतसे मुनि छेसे है कि ज्ञो प्राय श्वित्त सेवन कीया+ 
उसकी आलोचना भी नहीं करी है. उसे शाख्रकारोने 'प्रायधित्ती- 
थे” कददा दे. और यहुतसे मुनि निरतिचार अत पालन करते दे 
उसे ' अप्रायश्षित्तीये ' कद्दा है, यद् दोनों प्रायशित्तीये, अप्राय- 
शित्तीये मुनि एकत्र रहना चाद्दे, पकत्र वैठना चाहे, पकत्न शस्या 
करना चाहे, तो उस मुनियोंको पेस्तर 'स्थविर मदाराश्को ५7 
कछना चाहिये, अगर स्थयिर मद्ाराज्ञ किसी प्रकारका खास की 
रन जानके आज्ञा देवे, तो उस दोनों पक्षबाल्ले मुनियोको एकर्त 
रदना कल्प. अगर स्थविर मद्दाराज आज्ञा न दे तो उस 
पक्षबा्लोंको एकत्र रद्दना नहीं कल्प. अगर स्थबिर मद्ार/ 


०-5 





१ स्थविर तीन प्रकारके होते है (३) वय स्थविर ६० वर्षही भावुष्यवालां 
(२) दीक्षा स्थविर वीश वर्षक्ता चारित्र पर्यायव्राला, (३) सूत्र स्थविर स्थानागयर्त 
और समदायाय सूजुके जानमर सथा क्तिनेक स्थानोंपर आदाये महाराजदों भी स्थः 
विरंके मामसे दी बतलाये है. 
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ज्ाज्षाका मेग कर दोनों पक्षवाले सुनि एकत्र निवास करे, तो 
जितने "दिन बह एकत्र रहे, उतने दिनॉका ठप प्रायश्वित्त तथा 
छेद प्रायश्चित्त आवे. भावाथ-प्रायश्ित्तीये, अप्रायश्वित्तीये मुनि 
एकच् रहनेसे लोकम अप्रतीतिका कारन होता है. एसा दो तो 
फीर प्रायश्ित्तीये सुनियोंको शुद्धाचा रकी आवश्यक्ताही क्‍यों और 
दोषोंका प्रायश्रवितही क्‍यों ले ? इत्यादि कारणोंसे एकत्र रहना 
नहीं कल्पे. अगर द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव देखके आचाये महा- 


राज आज्ञा दे, उस हालतम कल्प भी सही. यह दी स्याह्माद रह- 
स्यका मार्ग ते 


( २० ) आचाये महाराजको किसी अन्य ग्लान साधुकी बे- 
यावजच्वके लीये किसी साधुकी आवश्यक्ता होनेपर परिद्दार तप क- 
रनेवाले साधुको अन्य ग्राम सुनियोंकी वैयावच्चके ढीये जानेका 
जादेश दीया, उस समय आचाये महाराज उस मुनिको कह्दे कि--- 
हे आये | रहस्तेम चलना और परिहार तप करना यह दो चातों 
हीना कठिन है. वास्ते रहस्तेम॑ इस तपका छोड देना. इसपर उस 
साधुको अशक्ति दो तो तप छोड कर जिस दिशाम अपने स्वघर्मी 
साधु विचरते हो उसी दिशाकी तरफ विद्दार करना. रहस्तेम 
पक रात्रि, दो राजतिसे ज्यादा रहना नहीं कल्पे. अगर झारीरमें 
व्याधि हो तो जहांतक व्याधि रहे, वहांतक रहना कल्प. रोगमुक्त 
डोनेपर पदलेके साध कद्दे कि--दे आये ! एक दो राधि और ठहरो,. 
इससे पुणे खातरी हो ज्ञाय. उस हारूतम एक दोय रात्रि ठद- 
रना कल्पे. अगर एक दो राजिसे अधिक (रछुखशीलीयापनासे) ठ- 
हरे,तो जितने रोज रहे उतने रोज्ञका तप तथा छेद पाय श्विच होता 
है. भावाथ--ग्लान झुनियोंकी वेयावत्चके ढीये भेजा हुवा साधु 
रहस्तेम विद्दार या उपकार निमित्त ठहर नहीं सके. तथा रोग- 
सुक्त दोनेपर भी ज़्यादा ठद्र नहीं सके. अगर ठहर जावे तो 
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जिस ग्लानंकी चैयावथक लौये भेजा था, उसकी यैयायश्व फोन 
करे | इस छा/ये उस सुनियों शीघ्रतापूर्वक दी ज्ञाना घादिये 

(२१ ) इसी माफ्कि रवाने दोते समय आचार्यमदाराज 
तप छोडनेका न कहा दो, तो उस झुनियों ज्ञो प्रायशित्तका तप 
कर रदा था, उसी माफ्कि तप दरते हुये ही ग्लानिकी बैयाय्र्म 
जाना चाहिये. रद्स्तेम बिलय न करे. 

( २२ ) इसी माफिक पेस्तर आचार्यंमद्वाराक्षका इरादायथा 
कि पिद्ार समय इस मुनिको कद्दे वि-रदस्तेम तप छोड देना 
परन्तु विद्दार करते समय कसी कारणसे दद्द भर्ददी सका दो तो 
उस मुनिकों तप करते हुये दी ग्लानोंकी वैयायशर्म ज्ञागा 
चादिये. पूषेयत्‌ शीघ्रतासे 

( २३ ) कोइ मुनि गच्छकों छोडके पक्‍्ल प्रतिमादप अभि- 
ग्रद्द धारण कर अकेला विहार करे, अगर अकेले विदार परनेम 
अनेक परिसद उत्पन्न दोते है, उसको सदन करनेमें असम्थे दोः 
तथा आचारादि शीथिलल्‍ दो जानेसे या क्सि भी कारणसे पीछे 
उसी गच्छम आना चाहे तो गणनायक्कों चाहिये क्-बद उत्त 
मनिसे फिरसे आलोचना धरतिक्र्मण कराये और उसको छेद 
प्रायशित्त सथा फिरसे उत्थापन देके गच्छर्म लेवे, 

( २४ ) इसी माफिक गणविच्छेदक 

( २५ ) इसी माफिक आचार्योपाध्यायका भी समझना» 
भाषार्थ--आढठ गु्णोका धणी दो, यद अकेला विहार कर सकता 
है अफेटा विद्धार करने अप्रतिबद्ध रढनेसे कमेंनिजेरा बहुत 
डोती दे. परन्तु इतना दाक्तिमान्‌ ड्ोना चाहिये अगर परिसदद 
सहन क्रनेमें असमधे डो उसे गच्छम दी रदना अच्छा है | 

१ स्थानायाग मृत्रक आठ्व स्थानक्न दख 





१२३९ 

(२६ ) संयमसे शिथिर्त हो, संयमकोा पास रख छोडे; उसे 
पासत्था छदा जाता दे. कोइ मुनि गच्छके कठिन आचारादि 
पालनेम असमर्थ होनेसे गउछ त्याग कर पासत्था धर्मको स्वीकार 
कर विचरने छगा. बाद परिणाम अच्छा हुवा कि-पीद्गलिक 
क्षणमात्रके सुर्खाके लोये मेने गरुछ न्‍न्याग कर इस भवश्नेद्धिका 
कारन पासत्थपनेको स्त्रीकार ऋर अकृत्य कार्य कीया है. घास्ते 
अश् पीछे उसी गरछम जाना चाहिये अगर चंद साधु पुनः गउछ- 
में आना चाददे, तो पेस्तर उसको आतल्ठोचना-प्रतिक्रमण करना 
चादिये. पुनः छेद प्रायश्वित्त तथा पुनः दीक्षा ठेके गउ्छमें छेना 
कल्प. 

( २७ ) एवं गलर्छ छोडके स्वच्छेद वचिध्ारी शोनेवा- 
कॉफा अलायक- 

(२८ ) एवं कुशझ्यी--जिन्दोंका आचार खराब है. प्रति- 
दिन विगई सेवन करनेवार्लोका अलायक- 

( २९ ) एवं उसन्ना -क्रियार्म शिथिलू, पंंजन प्रतिलेखनमें 
प्रमादी, छोचादि करनेस अखमथे, ऐसा उसचन्नोंका अकायक- 

( ३० ) एव संसक्त--आचार॑बत साथु मिलनेसे आप आ- 
चारवन्त बन जावे, पासत्थादि मिल्नेसे पासत्थादि बन जावे, 
अर्थात्‌ दुराचारीयॉसे खंसग रखनेवार्लॉंका अलायक. २६, २७, 
२८, २५, ३०. इस पांचों अलायकका, भावाथे--उक्त कारणोंसे 
गच्छका त्याग कर भिन्न भिन्न भ्रवृत्ति करनेबाले फिरसे उसी 
गच्छरम आना चाहे तो पभथम आलोचना कराके यथायोग्य प्राय- 
थ्वित्त तप या छेद तथा उत्थापन देके फिर गच्छर्म लेना चाहिये 
कि उस मुनिकी तथा अन्य सुनियॉकों इस बातका क्षोभ रहे- 
गच्छ मर्यादा तथा सदाचारफकी' पबृति मजबूत बनी रहे. 
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( ३१ ) जा काइ साधु गच्छ छाडय पागडी लिंगवों स्‍त्री 
यार यरे अर्थात्‌ अन्य यतियफिे लिंगम रददे और घापिस स्थग 
अछमें आना चादे, तो उसे काइ आलोचना प्रायथित्त नहीं फकत 
व्ययदारसे उसकी आलाचना सुन ले, फिर उस मुनिफो गए में 
ले लेना चादिये भाधयाध-अगर कोइ राज्ञादिवा जैम मुनियों 
पर काप हो जानेस अन्य साधुर्योका योग न दानेपर अपना सय 
मा निर्षाद करनेके लीये अन्य यतियकि लिंग रह कर, अपनी 
साधुक्रिया धरायर साधन करता फ्यल शासन रक्षणके छीये ड्टी 
पसा याये करे, तो उसे प्रायथित्त नद्दीं दाता है इस विपयमें 
स्थानाग सूच चतुर्थ स्थानयी चौभगी, तथा भगयती सूच तिग्रथा 
धियारे यिद्येष खुलासा है 

( ३२ ) ज्ञो काइ साधु स्पगच्ठया छोडये प्रत मैग पर गृषट 
स्थधमेयों सेवन कर लीया दो बाद में उसको परिणाम दो कि मेने 
चारिष चिंतामणिको हाथस गमा दीया दै अर्थात्‌ ससारसे भ 
रुचि-संयगकी तर्फ छक्य कर फिरसे उसी गच्छम आता चाहे 
तो आंचाये महाराज्ञ उसकी याग्यता देखे, भत्रिष्यवे छीये रयाल 
कर उसे छेदके तप प्रायश्रित्त कछ भी नहीं दे, «वन्‍्तु पुन उसी 
शोज्नसे दीक्षा देवे 

(३३ ) ज्ञो कोइ साधु अकृयय ऐसा प्रायश्वित्त स्थानवों से 
घन करे फिरसे शुद्ध भावना आनेसे आलोचना करनेबी इच्छा 
करे तो उस मुनिको अपने आचार्यापाष्याय जा बहुशुत; बहु आ 
गमका जञाणकार पाच व्यवहारके ज्ञाता हा उन्हकि समीप आ 
ल्ोचना करे, प्तिक्मण फरे, पापसे विश्युद्ध दो, प्रायश्षित्तसे त्ति 
चूत्त दो, दाथ ज्ोडके कद्दै कि--चब में ऐसा पापक्मेका सेवन न 
क्झगा हे भगवन! इस भायश्ित्तदकी यथायोग्य आलोचना दो 
अर्थांत्‌ गुरु देवे उस प्रायश्वित्तको स्वीकार करे 


छ्र्‌ 


(३४) अगर अपने आचारयपाध्याय उस समय हाजर न 
हो तो अपने सेभोगी ( एक मंडलम भोजन करनेवाले ) साधु जो 
बहुश्त--वहुत आगमंकि जानकार, उन्द्रोंके समीप आलोचना 
कर यावत्‌ प्रायशित्तको स्वीकार करे. 


( ३०) अगर अपने संभोगी साधु न मिले तो अन्य सेभो- 
गवाले गीतार्थ -बहुत आगम;ोके जानकार मुनि दो, उन्दोंके पास 
आलोचना कर याघत, प्रायशित्तको स्वीकार करे. 


(३६ ) अगर अन्य संभोगवाले उक्त मुनि न मिले, तो रुप 
साधु अर्थात्‌ आचारादि क्रियार्म शिथिल दे, केचछ रजोद्रण, 
सुखबखस्िका साथधुका रुप उन्होंके पास है, परन्त बहुश्रुत-बहुत 
आगमोका जानकार है, उन्द्दोंके पास आलोचना यावत्‌ प्रायश्वि- 
नत्तको स्वीकार करे. 


(३७ ) अगर रुपसाधु बहुश्वुतन मिले तो पीछे कृत घावक 
' जो पदला दीक्षा लेके चहुशुत-बहुत आगर्मोका जानकार हो 
फिर मोहनीय कर्म के उदयसे श्रावक दो गया हो. ” उसके पास 
आलोचना कर यावत्‌ प्रायश्चिच स्वीकार करे. 


(३८ ) अगर उक्त श्रावक्ष भी न मिले तो- समभावियाईं 
चेइयाई ? अर्थात्‌ खविध्दित आचार्योकी करि हुई प्रतिष्ठा ऐसी 
जिनेन्द्र देवोंकी प्रतिमाके आगे शुद्ध भावसे आकोचनाकर यावत्‌ 
आयश्चित्त स्वीकार करे.# 


# € समभावियाई चेहयाई ' का अर्थ-इंढीये लोग श्रावक तथा सम्यग्रष्टि करते 
कै. यह असत्य है. क्योंकि आलोचनाम गीताथकी आवश्यक्ता है. जिसमेंभी छेद सूत्रों 
का तो अवश्य जानकार होना चाहिये और जानकार भ्रावकका पाठ तो पहले आ गया 
है. इस बास्ते पूरे महर्पियोंने कीया वह ही श्रर्थ प्रमाण है. 


हि? मे अमर 
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( ३९ ) अगर पंसा मदिरमूत्तिका भी जुदापर योगन हा 
सा फिर प्राम तथा नगर यायत्‌ सप्तिवश् ये याहार अद्वापर 
कोइ छुननेयाला न दो, एस स्थरर्म जाय पूथे तथा उत्तर दिशापे 

सन्मुस सैद फर दोय हाथ ज्ोड शिरपे चढावे जैसा दाब्द उच्चा 
रण करना चाहिये दे भगवन[ मेने यद्ध अश्त्य कार कीया हैं 
दे भगवन्‌ मे आपकी साक्षीसे अर्थात्‌ आपये समीप आलोचना 
करता हु प्रतिक्मण दरता हु मेरी आत्माकी निंदा करता हूँ 
घृणा करता हूँ पापोसे निवृधि करता हु आत्मा विश्ुद्ध करता 
हुं आइदासे एसा अहृत्य कार्य नहीं करेगा एसा कद्दे य 
स्वय॑ प्रायश्विप स्वीकार करना चादिये 

भाषायें-जो किंचित्‌ दी पाप लगा दा, उसकी आदोचतावे 
लीये क्षणमात्र भी प्रमाद न करना चादिये न ज्ञाने आयुध्यका 
कसि समय यन्ध पडता है काल फ्सि समय आता ई इस 
यास्ते आलोचना शीघ्रताएथेक फरना चाहिये परतु 
नाके सुननेयाला गीताथे, गर्भीर, भैयवान, दोना चादिये धास्त 
शास्रकारोंमे आलोचना फ्रनेकी विधि बतलाइ दे इसी माफिक 
करना चाहिये इति 


श्री व्यवहार सूत-अ्रयप्र उदेशासा सन्निप्त सार 
जा ओिपश्ि॑)॥६--- 
(२) दूसरा उद्देशा 


(१) दो स्पर्धर्मी साधु एकत्र दो विदार कर रहे है. उसमें 
'धुक साधुने अकृत्य काय अर्थात्‌ किसी प्रकारका दोषको सेवन 
कीया है, ता उस दोषका यथायोग उस मुनिको प्रायशिय देव 


न 


श्इृ 


उस प्रायश्रिचके तपकी अन्दर स्थापन करना चाधिये, आर 
चुसरा मुनि उसको सद्दायता अर्थात्‌ यैयावच्च करे. 


( २) अगर दोनों मुनियोको साथमें दी प्रायश्वित छूगा दो, 
तो उस मुनियसि पक सुनि पहले तप करे. दुसरा सुनि उसको 
सहायता करे, जब उस मुनिका तप पूर्ण हो जाय, तच दुसरा 
झुनि तपश्चर्या करे और पहला मुनि उसको सद्दायता करे. 


(३) पवे| बहुतले मुनि एकन्न दो विद्ार करे जिसमे एक 
मसुनिको दोष लगा हो, तो उसे आलोचना दे तप कराना. दुसरा 
मुनि उसको सद्दायता करें. 


४) णवचे बहुतसे मुनियोंकोी एक साथर्म दोप रछूगा हो- 
जैसे शय्यातरका आद्वार भूलम आ गया. सच्चे साधुबोंने भोगवद 
भी लीया. बादर्भ खबर हुई कि इस आहारम दाणग्यातरका आहार 
सामेल था, तो सर्च साधुवोंको प्रायश्चित्त द्योता है. उसमें एक 
साधुको घैयावच्चके छीये रखे ओर शेष सर्च साधु उस परायश्नि- 
सका तप करे. उन्होंका तप पूण होनेपर एक साधु रहा था. बह 
तप करे ओर दुसरे साधु उसकी सह्दायता करे. अगर अधिक 
साधुवॉकी आवश्यक्ता हो तो अधिकको भी रख सकते है. 


भावाथी - प्रायश्चिच सहित आयुष्य बंध करके काल करनेरे 
जीच विराधक होता है. चासरते रूमे हुवे पापकी आलोचना कर 


उसका तप दी छीघ्र कर लेना चाहिये. जिससे जीव आराधक 
हो पारंगत हो ज्ञाता है. 


(५ ) प्रतिद्दार कल्प साधु-जो पहला प्रायश्ित्त सेवन 
कीया था; वह साधु तपश्चर्या करता हुवा अकृत्य स्थानको और 
सेचन कीया; उसकी आलोचना करनेपर आचायें मद्दाराज़ उसकी 


श्घश्४ 


भ्राक्तिकों देख तप घायमित्त देवे. अगर यह साधु तकलीफ पाता 
हो तो उसकी वैयायश्वर्म एक दुसरे साधुको रखे अगर घद् साधु 
डुसरे साधुयोसे वैयायशदी कराये और अपना प्रायशित्तेक्ा त* 
पभी न करे तो यद्ध साधु दुतरफी प्राय श्चित्तका,अधिवारी बनता दे: 

६६) प्रायश्रित्त तप करता हुवा साधु ग्लानपनेकों प्राह 
हुवा * गणविच्छेदक ” ये. पास आये तो गणबिच्छेदक्वो नदी 
कल्प कि उस ग्लान साधुको निकाल देना छवि तिरस्कार करना- 
गणविच्छेदक का फर्ज दे कि डस ग्लान मुनियी अग्छानपणे पैया- 
यथय कराये. जदांतक यद रोगमुक्त न दो, वहांतक, किर रोगडर्कत 
शो जक्षानेपर व्ययद्वार शुद्धि निमित्त सदोप साधुकी दैयावश के 
शनेवाले मुनिको सतोक--नाम माघत्र प्रायश्ििष देखे- 

(७) अणुद्गधप्पा पायश्विय ( तीन कारणोंसे यद प्रायधिप 
होता दे, देखो, बहत्कल्पसूथमे ) घदता हुया साधु ग्लानपनेकों 
आ्ाप्त हुवा हो, वद्ध साधु गणविच्छेदक्के पास आधे तो 
दकक्‍्कों नहीं कलल्‍पे, उसको गणसे निकाल देना या उसका तिरस्कार 
करना, गणविच्छेदक्की फर्ज है कि उस मुनिकी बे 
यावद्य क्रावे. जदातक उस मुनिका शरीर रोगरद्वित न दो धहाँ 
तक फिर रोग रद्दित दो ज्ञाने के याद जो मुनि यैयापच्ध करी थी, 
उसको नाम मात्र स्तोक प्रायश्चिच देना. कारण--बद रोगी साधु 
आयशित्त यद्द रद्दा था. जैन दासनकी वलिदारी है कि आप प्रा 
यश्चित्त भी ग्रहन करे, परन्तु परोपकारके लीये उस ग्लान सा+ 
घ्रुकी चैयावच्च कर उसे समाधि उपजाबे. 

(८ ) एवं पारचिय प्ायश्ित्त यद्धता हुवा (दावा प्रायश्िष) 

(९) * खिधचित ! किसी प्रकारकी घायुके प्रयोगसे वि 
क्षिपतत--विक्छ चिच हुवा साधु ग्लान हो, उसको गरच्छ बहार 


२४५ 


करना गणविच्छेकको नहीं कल्पे. किन्तु उस मुनिकी अम्लानपणे 
त्रैयावच्च करना कल्पे. जदाँतक वद मुनिका शरीर रोग रदित न 
दी, घढांतक. यावत्‌ पूत्रबत्‌- 
(१० ) दित्तचित्त' कन्दर्पादि कारणोंसे दिप्तचित्त दोता दे. 
(११ ) 'जख्खाइइं ” यक्ष भूतादिके कारणसे ,, ५ 
(१२ ) “ उमायप्त ? उनन्‍्मादको प्राप्त हुवा- 
(१३ ) * उवसग्ग ? उपसगको प्राप्त हुवा, 
(१४ ) “ साधिकरण ' किसीके साथ छोधादि होने से. 


( १५ ) ' सप्रायश्ित्त ” किसी कारणसे अधिक प्रायश्ित्त 
आने पर, 


(१६ ) भात पाणीका परित्याग ( संथारा ) करने पर. 
(१७ ) 'अर्थज्ञात” किसी प्रकारकी तीत्र अभिदाष हो, तथा 
अर्थ याने दृव्यादि देखनेसे अभिल्‍लाषा वद्यात्‌- 
उपर लिखे कारणोंसे साधु अपना स्वरुप भूछ बेभान दो 
लाता है, ग्लान दो जाता है, उस समय गणविच्छेदककी, उस 
सुनिकी गण बाहार कर देना या तिरस्कार करना नहीं कल्प. 
किन्तु उस मुनिकी वैयावचत्च करना कराना कल्प, कारण-- 
फेसी दारूतमें उस मुनिको गच्छ बाहार निकार दीया 
जाय तो झासनकी छघुता होती है. मुनियोमें निर्देयता 
भर अन्य ठछोगोंका शझासन-गच्छर्म दीक्षा लेनेका अभाव 
डी दोता है. तथा संयमी जीवॉकोी सद्दायता देना महान 
लाभका कारण है. वास्ते गणविच्छेदककी चाहिये कि उस मुनि- 
का शरीर जहांतक रोग मुक्त न हो वहांतक वेयादच्च करे. फिर 


उस झनिका शरीर रोगमुक्त हो जाय तब वैयावशच्च करनेवाले 
१३० 
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झ्ाक्तियो देख तप प्रायशित्त देवे, अगर थद् साधु तकछीफ पाता 
दो तो उसकी वैयायथ्वर्म एक दुसरे साधुको रखे अगर यद साथु 
दुसरे साधु्योसे वेयायथदी कराये और अपना प्रायशित्तदाद 
पी न करे तो यद साधु दुतरफी प्रायश्रित्तका, अधिकारी यनता है. 

५६) प्रायधित्त तप करता हुया साधु ग्लानपनेकों प्रात 
हूधा * गणविच्छेदफ ' ये! पास आवे सो गणयिच्छेदवपो नदी 
कल्प कि उस ग्छान साधुकों नियाल देना कि तिरस्कार करना. 
गणविष्छेदक का फर्ज दे कि उस ग्लान सुनिकी अग्लानपणे पैया 
यथ कराये. जद्यतक यद रोगमुक्त न दो, यद्धांतव, किए रोगठफ 
हो कानेपर व्ययद्वार शुद्धि निमित्त सदोप साधुकी पैयाय फ 
दनेपाले मुनिकों स्तोष--मनाम माध ग्रायशिष देवे- 

(७) अणशुद्वप्पा पायश्चिष ( तीन कारणोंसे यद प्रायथिष 
झोता दे, देखो, बहत्कल्पसूघरम ) घढता हुवा साधु ग्लानपनेकों 
आस्त हुथा हो, घद साधु गणविच्छेदक्के पास आये तो गणपिच्छे- 
दक्कों नहीं कल्‍पे उसको गणसे निकाल देना या उसका तिरस्कार 
खरना गणपिच्छेदककी फरज दे कि उस मुनियी अग्लानपणे वै 
यावश्व क्रावे. जदातक उस मुनिका शरीर रोगरद्दित न दो वर्ड 
तक फिर राग रहित दो जाने के बाद जो मुनि वैयावश्च करी थीः 
उसको नाम मात्र स्तोक प्रायश्चिच देना, कारण--यह रोगी साध 
आयशिच घद रदा था. जैन दासनकी बलिद्दारी दै कि आप प्रा 
यशित्त भी गहन करे, परन्तु परोपकारके लछोये उस ग्लात सा+ 
घुकी वैयाबश्च कर उसे समाधि उपज्ञावे- 

(८ ) एवं पारविय प्रायशित्त बद्ता हुया (दया प्रायथिष) 

(९) * खिपचिय ! कसी प्रकारकी धायुवे अ्योगसे वि 
प्षित--विकछ चिघच हुवा साधु ग्लान दो, उसको गच्छ बदार 
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चना बिना आराधक नहीं होता है. जेसे मच्छको और संघको 
अतीतिका कारन हो, जैसा करना चाहिये. 

( २३ ) दो साधु सच्श समाचारीबाले साथमे विचरते हे- 
किसी कारणसे एक साधु दुसरे साधुपर अभ्याख्यान ( कररूंक ) 
देनेके इरादेसे आचार्यादिके पास जाके अज करे कि-दे भगवन 
मेने अप्कक साधुके साथ अम्छुक अक्वत्य काम कीया है. इसपर 
जिस साधुका नाम छीया, उस साधुको आचाये बुरूवाके हवित- 
बुद्धि ओर मधुरतासे पुछे--अगर चह्ठ साधु स्वीकार करे, तो 
उसको प्रायश्चित्त देवे, अगर वह साधु कहे कि-मेने यह अक्ृत्य 
कार्य नहीं कीया है. तो कडकदाता सुनिको उसका प्रमाण पुर:सर 


पुछे, अगर बह साथुती पुरी न दे सके, तो जितना प्रायश्रित्त उस 
सुनिको आता था, उतना ही प्रायश्वितत उस कलूुंकदाता मुत्रिको 


देना चाहिये. अगर आचाये उस वातका पूर्ण निणय न कर, राय 
द्वेषके वद्ा हो अपतिसेवबीको प्रतिसेबी बनाके प्रायश्वित्त देथे तो 
उतना ही प्रायश्वित्तका भागी प्रायश्चित्त देने वाला आचार्य दोता है. 
भावा्ी--लंयम है सो आत्माकी साक्षीसे पछता है. ओर 
सत्य प्रतिज्ञा अैला व्यवहार है. अगर विगर सावुती किसीपर 
आक्षिप कायम कर दिया जायगा, तो फिर हरेक मुनि हरेकपफर 
आक्षेप करते रहेगा, तो गछछ ओर शासनकी मर्यादा रहना ज- 
सेभन्र होगा. चासते बात करनेवाके मुनिको प्रथम एण सावुती या 
जांच कर लेना चाहिये- 

(२४) किसी मुनिको मोहकरमंका प्रवछ उदय होनेलसे काम- 
पीडित हो, गचछको छोडके संसारमे ज्ञाना धारंभ कीया, जाते 
हुवेका परिणाम हुवा कि--अहो | मेने अक्ृत्य कीया, पाया हुवा 
चारित्र चितामणिको छोड काचका कटका यहन करनेकी अभि- 
ब्वापा करता हुं. पेसे विचारसे चद साधु फिरसे उसी गच्छर्म 


श्ष६ 


मुमिदा व्यपदार झुदिये निमित्त साम मात्र प्रायशित्त देव 
चारण-पधद राशन साधु उस समय दोपित है, पररतु वैयादश 
चरनेयाला उत्टश परिणामारे सीयेयर गोष याँध सवता है. 

(१८ ) नौषा प्रायशिप सेचम करनेयालेदों अश्ृदश्यपण 
दीक्षा देता नहीं कढपे गगविष्छेदरपों- 

(१९ ) नौथा अनयस्थित नामया प्रायशिए योह साथ 
सेवन कौया हो, उसको फिरसे शृदम्यलिंग धारण यरवारी ही 
दोक्षा देना गणविस्छेदयवों कन्‍्पे- 

(२० ) दद्मपा प्रायविप यसनेयालेयों अशृदस्थपणे दीक्षा 
देना मर्दी परुप गणविच्छेदकया- 

(२१ ) दश्या पारयित नामझा प्रायशिष किसी साधुने 
सेवन यीया दो, उसयो फिरसे शृद्धस्यलिंग धारण फरवावे 
दोक्षा देगा गणविच्छेदक्दों यल्पे- 

(२२) नौषा अनयस्यित तथा दद्यया पारचित नाभवा माय 
छ्िप्त ि सी साथुने सेवन फीया दो, उसे गृदम्यलिग 
सथा अग्गृदस्यथ ( साधु ) लिगसे दी दीक्षा देना वल्पे- 

आयाये--नोया दह्ययां प्रायश्िप (यृद्धत्यल्पम देखो) या एक 
लौविक प्रसिद्ध ध्रायश्रिप दे इस घाम्त ज्नसमूदयों शासनकी 
अतीतिये लीये तथा दुसरे साधुर्वोद्ा क्षोभक लीये उसे असिद्विस 
दो गृदस्यर्छिंग क रघाके फिरसे नयी दीक्षा देना वल्पे अगर कोई 
आचार्यांदि मदान अतिशय धारक हो, झिसवी विशाल समुदाय 
हो, अगर कोइ मकितव्यताके कारण असा दोष सेबन कौया हो, 
चद्द बात गुम्पण हो तो उसयो धायश्विध अन्दर डी देना 
तात्पय-गुम्र प्रायश्ित्त डो, तो आलोचना भी ग॒प्त देना 
असिद्ध प्रायशित्त दो तो आलोचना भी शसिद देना परन्‍्ठ आलो 
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चना विना आराधक नहीं होता है. जेसे गच्छको और संछ्को 
प्रतीतिका कारन हो, असा करना चाहिये. 
(२३ ) दो साधु सच्श समाचारीवाले साथमे विचरते है: 
किसी कारणसे एक साधु दुसरे साधुपर अभ्याख्यान ( करूंक ) 
देनेके इरादेले आचार्यादिके पास जाके अज करे कि-द्दे भगवन 
मंने अमुक साधुके साथ अप्लुक अकृृत्य काम कीया हे. इसपर 
जिस साधुका नाम छीया, उस साधुको आचार्य बुरूवाके छित- 
चुछ्धि ओर मधुरतासे पुछे--अगर बढ साधु स्वीकार करे, तो 
उसको प्रायश्चित्त देघे, अगर बह साधु कहे कि-मेने यह अकृत्य 
कार्य नहीं कीया है. तो कडकदाता मुनिको उसका प्रमाण पुरःखर 
पुछे, अगर वह साथुती पुरी न दे सके, तो जितना प्रायश्रित्त उस 
मुनिकी आता था, उतना ही घायश्वितत उस करलूंकदाता मुनिको 
देना चाहिये. अगर आचार्य उस बातका पूर्ण निणय न कर, राग 
द्वेपके वश हो अप्रतिसेबीको प्रतिसेवी बनाके प्रायश्वित्त देवे तो 
उतना ही पायश्िित्तका भागी घ्रायश्ित्त देनिवाला आचाये दोता है. 
भावाथे--संयम है सो आत्माकी साक्षीसे पलता है. और 
सत्य प्रतिज्ञा असा व्यवहार है. अगर विगर साबुती किसीपर 
आक्षेप कायम कर दिया जायगा, तो फिर हरेक म॒नि हरेकफ्ट 
आक्षिप करते रहेगा, तो गच्छ ओर शासनकी मर्यादा रहना अ- 
संभव होगा. वास्ते बात करनेवाले सुनिको प्रथम प्रण साबुती या 
जांच कर लेना चाहिये. 

(२४) किसी सुनिको मोहकमेंका प्रवकत उदय दोनेले काम- 
पीडित हो, गचछको छोडके संसारमे ज्ञाना प्रारंभ कीया, जाते 
हुवेका परिणाम हुवा कि--अद्ो [मेने अकृत्य कीया, पाया हुदा 

- चारित्र चितामणिको छोड काचका कटका ग्रहन करनेकी अभि- 
आछाषा करता हुं. ऐसे विचारसे बद्द साधु फिरले उसी गच्छमे 
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आनेवी इच्छा परे, अगर उस समय अस्य साधु द्वाद्मा परे किट 
इसने दोप सेवन वीया धोगा या नददीं ? उन्दोंवी प्रतीतिष रोये 
आधार्यमद्वाराज़ उसयौ ज्ञांच बरे. प्रथम उस साधुषों पूछे 
अगर यद साधु के कि-मेने अप्लव दोप सेवन कीया दै 9 
उप्नकों यथायोग्य प्रायश्रिध देना. अगर साधु थदे क्वि- 
कुच्छ भी दोप सेवन नहीं यीया है, तो उसकी सत्यतापर ही 
आधार रखे. फारण भायधिप आदि व्यधदारसे दी दीया जाता हैं 

भायार्थ--अगर आयार्यादिकों अधिक दया दो तो ज्द्य 
पर यद खाधु गया हो, यद्ापर सछास करा लि झ्ाथे. भगवती 
सूत्र <-६ मनकी आलोचना मनमे भी शुद्ध दी सकती दे 

(२७ ) पक पक्षयाले साधुकों स्वल्पकालवे लीये आचार्या 
गाध्यायकी पद्की देना फल्‍से परन्तु गच्छवासी नि्मथोयी उसवी 
प्रतीति द्वोनी चाहिये 

आायार्थ-जिन्दोंका रामद्वेषया पक्ष नहींहे अथवा पक 
गउछमें गुर्कुलघासकों चिरकाल सेवन कीया दो प्राय युगई 
छूथास सेयन करनेषालेम अनेक गुण होते है नये पुराणे आचार 
व्यवदार, साधु आदिक ज्ञानकार दांते है; गचछमयदि चटानैम 
कुद्ाल दोते है, उन्दोंको आचार्यक्री मौजुदगीमे पद्की दी जाती 
है, अगर आचार्य कभी काल्थमे पाया हो, तो भी उन्दकि पीछे 
भद्दीका झघडा न दो) साधु सनाथ रदे स्वल्पकालकी चद्दी 
देनेका कारण यद्ध है. कि-अगर दुसरा कोइ योग्य दो तो पढ़ 
यद्दी उन्दोंकों भी दे सकते दे अगर छुसरा पहद्दीके योग्य ने 
सो, चिरवकालके लीये ही उसी पद्वीको रख सकते दे 

( २६ ) जो कोइ सुनि परिहार तप कर रहे है, और वित 
नेक अपरिदारिक साधु पकच्र निवास करते है उन्होंकों पर्क 
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मंडलपर संविभागके साथ भोज्नन करना नहीं कल्प. कहांतक ? 
सि जो एक मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, चंयार मासिक, 
पांच मासिक, छे मासिक, जितना तप कीया हो, उतने सार 
आऔरं पत्येक मासके पीछे पांच पांच दिन. एवं छे मासके तपवा- 
लेके साथ तपके सिवाय एक मास साथ भोजन नहीं करे. 
कारण-तपस्याके पारणेबार्लो की शाताकारी आहार देना चाहिये. 
चास्ते एकत्र भोजन नहीं करे. वादस सचे साधु संविभाग संयुक्त 
सामेल आहार करे. 

( २७ ) परिहार तप करनेवाले मुनिके पारणादिमं अझय- 
नादि च्यार आहार वह स्वयं ही ले आते है. दुसरे साधुको 
देना दिलाना नहीं कल्पे. अगर आचायेमहाराज विशेष कारण 
जानके आज्ञा दे तो अशानादि आहार देना दिलाना कल्पे. इसी 
माफिक घतादि विगइ भी समझना. 

( २८ ) क्विसी स्थविर महाराजकी वेयावच्चर्म कोइ परिहा- 
रैंक तप करनेवाला साधु रहेता है, तो उस परिहारिक तप- 


स्वीके पाश्रम छाया हुवा आहार स्थविरोंके काममे नहीं आवदे 
अगर स्थविर महाराज किसी विशेष कारणसे आज्ञा दे दे कि- 
है आये। तुम तुमारे गोचरी जाते दो तो हमारे भी इतना आहार 
ले आना. तो भी उस परिदारिक साधुके पात्रम भोजन न करे. 

आद्दार लानेके बादम आचाये अपने पात्रमे तथा अपने कमंडलमें 
शाणी लेके कामम लेवे ( भीगवे ) 

( २० ) इसी साफिक परिहारिक साधु स्थविरोंके लीये 
गोचरी जा रहा है. उस समय विशेष कारण ज्ञान स्थविर कहे 
कि-हे आये | तुम हमारे लीये भी अशनादि छेते आना. आ- 
ड्रारादि लानेके वाद अपने अपने पाचम आहार, कमंडल्तम 

याणी ले लेवे. फिर पूृवेकी माफिक आहारादि भोगवे. 
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भाषार्थ--आायश्चिच लेके तप कर रहा है इसी वास्ते वह 
साधु शुद्ध है. धास्ते उसने छाया हुघा अद्वादि स्थबिर भोगव 
सक परन्तु अथो तक तपको पूर्ण नदी कोया है बास्ते उस 
साधुके पात्रादिमि भोजन न करें उससे उस साधुको क्षाभ रहेता 
है. तपको पूणेतासे पार पहुचा सकते हैं इति 

श्री व्यवहार सूत्र-दूसरा उ्देशावा सक्षिप्त सार 
-*६५७)#+-- 
(3) तीसरा उद्देशा. 

(१) साधु इच्छा करे कि मैं गणका धारण फरु अर्थर्ति 
'द्विष्यादि परिवारकों ले आगेधान दो के चिचरु परन्‍्तु आचाराश 
और निश्चीयसूत्र॒द आनकार नहीं है. उन साधुकां नर्ां कल्प 
गणकों घारण करना 

(२) अगर आचाराग और निशीयसूत्रका ज्ञाता दो उ 
साधुक्रो गण धारण करना कल्प 

भाषार्थ--आगेयान हो विचरनेयाले साधुबोकों आचाराग 
सत्रका ज्ञाता अवश्य दोना चादिये कारण-साधुोक्ना आधार 
गौचार विनय वैयायथ भाषा आदि सुनि मार्गेदा आचार 
सूत्रमे भ्रतिपादन कीया हुवा है. अगर उस आचारसे स्खलूमां 
जाव, अर्थात्‌ दोष लग भी जाये सी उसका भायथ्ित निशीर्य 
खूभमें है ब्रास्ते उस दानों सूचरका जानवार दो, उस 
आगयान दोये विदार करना कल्प 

(३ ) आगेवान हा विदार करनेयी इच्छाबाले झुनियाँदी 
स्तर स्थविर ( आचार ) सदाराजसे पूछना इसपर आचार्य मं 
दाराज योग्य जानये आश्ञा दे सा कल्प 
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(४ ) अगर आज्ञा नहीं देवे तो उस मुनिको आगेवन होके 
विचरना नही कल्पे. जो बिना आझा गणधारण करे, आगेवानः 
हो विचरे, उस म॒निको, जितने दिन आज्ञा बाहार रहे, उतने 
दिनका छेद तथा तप प्रायश्चविच होता है और जो उन्दोंकि साथ 
रहनेवाले साधु है, उसको प्रायश्रित्त नही है. कारण चद्द उस अग्ने 
श्वर साधु के कहनेसे रहे थे | 

(५ ) सीन वषेकी दीक्षा पर्यायवाले साधु आचारसमें, संयम- 
में, प्रवचनर्म, प्रज्ञास, संग्रह करनेमे, अवग्रह लेनेर्म कुशल -- 
डोंशीयार हो, जिसका चारित्र खंडित न हुवा हो. संयममें सबल्‍ां 
दोष नहीं छगा दो, आचार भेदित न हुवा हो, कपाय कर चारित्र 
संक्लिष्ट नहीं हुवा हो, वहु शुत, बहुत आगम तथा विद्याओंके 
जानकार हो, कमसे कम आचारांग सूत्र, निश्यीथ सूत्र के अथ--पर 
मार्थका जानकार हो, उस मसुनिको उपाध्याय पद देना कलपै. 

(६) इससे विपरीत जो आचारम अकुशल याच्रत्‌ अल्प 
सूत्र अर्थात्‌ आचारांग, निश्ीथका अज्ञातकी उपाध्यायपद देना 
नहों कल्पे 

(७) पांच वर्षोंकी दीक्षा पर्यायवाला साधु आचारमे कुछल 
यावत्‌ बहुश्गुत हो, कमसे कम दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवद्दार, वृहवत्कल्प 
सूत्रीकि जानकार हो, उस सुनिको आचाये, उपाध्यायको पह्ोो 
देना कल्पे 

( ८ ) इससे विपरीत हो, उसे आचाये उपाध्यायकी पछी 
छेना नहीं कल्पे 

( ९.) आठ वर्षाकी दीक्षा पर्यायवाले मुनि आचार कुशल 

यायत्‌ चहुश्ुत--बहुत आगर्मो विद्याओऑके जानकार कमसे कम 
स्थानांग, समवायांग सूचरोंका ज्ञानकार दो, उस महात्मायॉको 


श्ष्र 


आचार्य, उपाध्याय, प्रयत्तेक, स्यधिर, गणि, गणविच्छेदक, एद्दी 
देना बल्पै. और उस सुनिको उक्त पद्दी लेना भी कल्पै. 

(१० ) इससे विपरीत दो तो न सघको पक्की देना वरूपे, द 
उस मुनिको पद्दी लेना कल्पे. कारण- पद्दीधरोंके लीये अथम इतनी 
येग्यता ग्राप्त करनी चाहिये. जो उपर छिखी हुई है. है 

(११) एक दिनके दिक्षितको भी आचायेपक्ी देता कल्प 

भाषाथे-क्सिी गच्छवे आचार्य यारूधमे प्राप्त हुवे उस 
गच्छम साधु सप्रदाय विद्यालल दै, क्स्ति पीछे औसा फोई योग्य 
साधु नहीं है कि जिसको आचार्यपद पर स्थांपन कर अपना 
'निर्षाद कर सके उस समय अच्छा, उच्च, कुीन जिस कुलकी 
अन्दर बडी डदारता है, विश्वासकारी उच्च काये कीया हुवा है। 
संसार अपने विद्या कुद्म्बका दितपूर्वेक निर्वाद्द कीया दोः 
लोक पूर्ण प्रतीत द्ो-इत्यादि उत्तम गुणोवाले कुलका योग्य 
पुरुष दीक्षा ली दो, जैसा पक दिनकी दीक्षाबालेकों 
देना कल्पे. 

(१२ ) घ पर्याय धारक मुनिवों आचारये डपाध्यायकी 
पद्दी देना करूपे. 

भावार्थ-कोइ गच्छर्म आचायॉपाध्याय कारूधर्म प्राप्त दो 
गये हो और चिरदिक्षित आचारयापाध्यायका योग न हो) उस 
डाछतर्म पूर्वोक्त जातियान्‌, कुलबान, गच्छ निर्वाद करने योग्व 
अचिरकाल दीक्षित है, उसको भी आचायोंपाध्याय पी देनी 
कल्पे. परन्तु यद सुमि आचाराग निशीयका जानकार नद्ों तो 
उसे कद्द देना चादिये क्-आप पेस्तर आचाराग निशीयका 
अभ्यास करों. इसपर घद मुनि अभ्यास कर जाचारांग 
सूत्र पद के, तो उसे आचायपिध्याय पद्धी देना कल्प अगर 
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आचारांग निश्ीय सूध्रका अभ्यास न करे, तो पछी देना नेहीं 


करूँप. कारण-साधुबगंका खास आधार आचारांग ओर निशीयथ- 
सूत्र परददी है. 


( १३ ) जिस गच्छम नवयुवक तरुण साधुवोंका समूह्द है, 
उस गच्छके आचायोपाध्याय कालरूधम प्राप्त दो जावे तो उछत 
मुनियोंकों आचार्योपाध्याय विना रहेना नहीं कल्पे. उस मुनि- 
यॉकी चाहिये कि झीघ्रतासे प्रथम आचाये, फिर उपाध्यायपद 
पर स्थापन कर, उन्दी की आज्ञास प्रवृत्ति करना चाहिये. कारण- 
आचाय ेपाध्याय विना साधुवोंका निर्वाह होना असंभव है. 


( १४ ) जिस गच्छर्म नच युवक तरुण साध्वीयां है. उन्होंके 

आचाये, उपाध्याय और पवत्तिनी कालूधर्म प्राप्त दो गये हो, तो 

उन्होंको पहले आचायेपद, पीछे उपाध्यायपद और पीछे प्रव- 
सिनीपद स्थापन करना चाहिये. भावना पूर्वबत्‌ 

(१५ ) साधु गच्छम ( साधुवेषमें ) रह कर मेथ्॒नकों सेवन 
कीया हो, उस साधुको जावजीवतक आचाये, उपाध्याय; स्थविर, 
अवतैक, गणी, गणधर, गणविच्छेदक, इस पह्कीयॉमिसे किली प्रका- 
रुकी पछी देना नहीं कल्पे, और उस साघुकों लेना भी नहीं कल्पे 
जिसको शासनका, गच्छका ओर वेषकी मर्यादाका भी भय नहों 
है, तो वह पछ्कीधर हो के शासनका और गच्छका क्‍या निर्वाह 
नककर सके ? 

(१६ ) कोइ साधु भ्रबरू मोहनीयकमसे पीडित होनेपर 
गच्छ सेपदायको छोडके मैथुन सेवन कीया हो, फीर मोहनीय- 
कम उपशांत होनेसे उसी गच्छम फिरले दीक्षा लेवे, अर्थात्‌ 
दोक्षा देनेवाला उसे दीक्षायोग्य जाने तो दे; उस साधुको तीन 
चघषेतक पूर्वोक्त सात पछीसे किसी पकारकी पहछी देना नहीं कल्पे, 


१७४ 


और न ता उस साधुका पक्की धारण करना कलपे अगर तीन 
चप अतिक्रमये' याद चतुर्थ वर्षम प्रवेश किया दो, यह साधु 
काम्रविकारसे बिल्कुल उपशात हुवा हो, निदृत्ति पाई दी 
इद्नियों शात दो, ता पूर्वाच' सात पदीमेंसे किसी मकारकी पक्नी 
देना और उस मुनिका पही लेना चल्‍पे 

भाषा्थ--भवितब्यताक योगसे कसी गातायकों कर्मादय 
के कारणसे थिकार दो ता भी उसक दिलमे शासन घसा हुवा 
है कि बह गचछ, यप छाडक अश्रय काय क्या है, और काम 
डपशात द्वानेसे अपना आत्मस्वरुप समझ दीक्षा लो है. पेसेकी 
पद्की दी ज्ञावे ता शासनप्रभावना पूर्येीक गचछका निर्याद कर सबगी 

( १७ ) इसी माफ्कि गण विच्छदक 

(१८ ) एय आध्ायपाध्याय 

भाषाय--अपने पदमे रहक अकृत्य कार्य करे। उसे जर्यि 
ज्ञांव कसी ग्रकारकी पद्टी देना और उन्दोंका पद्दी लता 
कप अगर अपने पदको, वषकों छोड पृ्वाक्त तोन वर्षोके बाद 
याग्य जाने तो पद्दी देना और उन्होंको छेना कल्प भाषनापूर्वषत 

(१९ ) साधु अपने चेषको बिना छोडे और देशातर बिना 
गय अकृत्य काये करे, तो उस साधुक्ता जावजीवतक सात पद्ीम्े 
काइभी पद्धी देना नहों कल्‍्पे 

भावार्थ - जिस देश, गाममें चेषका त्याग कीया है; उस्ती 
देश, ग्रामादिम अक्षय कार्य क्रनेसे शासनकी छघुता करनतैवा्ली 
डॉता है. बाते उसे किसी भ्रकारकी पद्की देना नही कल्ये अं 
गर किसी साधुका भागायछी कर्मादयसे उन्माद प्राप्ति दो भी 
जाये परन्तु उसके दृदयमें आसन घस रहा है. वदद आपने मे. 
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आत्मभावना वृत्तिसे पुनः उसी गच्छमे दीक्षा ले, बादम तीन 
बरष हो जावे, काम विकारसे पूर्ण निवुत्त हो जाय, उपश्ान्त हो, 
इंद्रियों शांत हो, उसको योग्य जाने तो सात पहछीमले घिसी प्रक्रा- 
रकी पछी देना कल्पे. भावना पूर्ववत्‌. 

( २० ) एवं गणविछेदक- 

( २१ ) एवं आचार्योपराध्यायभी समझना. 

( २२ ) साथ बहुश्व॒त ( पूर्वोगके जान ) बहुत आगम; वि- 
चाके जानकार, अगर कोइ जबर कारण होनेपर मायासंयुक्त 
मृपावाद--उत्सूच बोलके अपनी उपज्ञीविका करनेवाल्ा हो, उसे 
जावज्ीबव तक सात पह्कीमेसे किसी प्रकारकी पह्की देना नहीं 
कल्प. 

भावाथ--असत्य बोलनेवालोॉंकी किसी प्रकारसे भ्रतीति 
नहीं रहती है. उत्सत्र बोलनेवाला शासनका घाती कहा जाता 
है. सभीका पत्ता मिलता है, परन्तु असत्यवादीयोंका पत्ता 
नहीं मिलता है. वास्ते असत्य बॉलनेवाला पहछ्ठीके अयोग्य है. 

( २३ ) एवं गणविच्छेदक. 

( २४ ) एवं आचाये. 

( २८ ) एवं उपाध्याय, 

( २६) बहुतसे साधु एकत्र हो सबके सब उत्सूत्रादि 
अलत्य बोले. 

(२७ ) एवं बहुतले गण विच्छेदक- 

( २८ ) एवं बहुतसे आचाये. 

(६ २९ ) एवं बहुतसे उपाध्याय. 

(३० ) एवं बहुतसे साधु, बहुतसे गणविच्छेदक, वहुतसे 
आचार्य, . बहुतसे डपाध्याय एकत्र हुवे, माया संयुक्त म्पायाद 
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चोले, उत्दून बोले, आगम विरुद्ध आचरण करे-दत्यादि असत्य 
योले तो सपक सबको जावज्ञीवतक सात प्रकारमेसे कोइभी पह्री 
देना नहीं कहपे अर्थात्‌ सबके सब पद्दीके अयोग्य है इति 
श्री व्यवह्ारसत्-वीसरा उद्देशाका सक्तिप्त सार, 
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(४ ) चोथा उद्देशा. 

(१) आचार्यापाध्यायज्ीको शीतोष्ण कारूम अकेले वि 
डार करना नहीं कल्‍पे 

(३) आचायपिाध्यायज्ञोका छीताष्ण कारूम आए सद्दित 
दो ठाणसे विहार करना कल्प अधिक सामग्री न हो ता उतने 
रदे, परन्तु कमले कम दो ठाणे तो दोनाद्दी चादिये 

(३ ) गणधिच्छदक्का शीतोष्ण कारूम आप संद्दित दो 
डाणे विद्ार करना नहीं कल्पे 

(४) आप सद्दित तीन ठाणसे कल्प भाधना पूर्वेचत्‌ 

(५ ) आचार्यापाध्यायका आप सद्दधित दो ठाणे चात 
अखि करना नहीं कल्‍पे 

(६) आप सद्दित तीन ठाणे चातुर्मास करना वल्पे भा 
चना पूर्षेषत्‌ 

(७ ) गणविच्छेदकका आप सद्धित तीन ठाणे चाहुर्मास 
करणा नहीं कल्पे 

(८ ) आप सद्दित च्यार ठाणे चातुर्मास रद्दना कट्पै 

भाषा्-क्मसे कम रदे तो यह कल्प है आचायपिाध्या 
बसे पक साधु गणविच्छेदकको अधिक रखना चाहिये फारण- 
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दुसरे साधुवोके कारण हो तो आचार्य इच्छा दो तो वेयावच्च' 
करे कराब; परन्तु गणविच्छेदककी तो अवश्य वेयावच्च करना 
ही पडता है. वास्ते एक साधु अधिक रखना दी चाहिये 


(९ ) आम-नगर यावत्‌ राजधानी बहुतसे आचार्योपा- 
ध्याय, आप सहित दो ठाणे, बहुतले गणविच्छेदक आप सद्दित 
तीन ठाणे श्ीतोष्णकालमें विहार करना कल्प. 


(१० ) और आप सहित तीन ठाणे आचार्योपाध्याय, आप 
सहित च्यार ठाणे गणविच्छेदकको चातुर्मास रहना कल्पै. 
परन्तु साधु अपनी अपनी निश्रा कर रह्दना चाहिये. कारण-- 
कभी अरूग अरूण जानेका काम पड़े तो भी नियत कोीये हुवे 
साधुवोंकोी साथ ले विहार कर सके. भावना पूर्तरंबत्‌- 


(११) आचारांग ओर निश्चीथसत्रके जानकार साधुको 
आगेवान करके उन्होंके साथ अन्य साधु विहार कर रहे थे. 
कदाचित्‌ बह आगेवान साधु कारूधर्मको प्राप्त हो गया हो, तो 
ओोष रहे हुवे साधुचोंकी अन्दर अगर आचारांग ओर निशीथ- 
खसनत्नका जानकार साधु हो तो उसे आगेवान कर, सब साधु 
उन्होंकी आज्ञासं बिचरना. अगर ऐसा न हो, अर्थात्‌ सब साधु 
आचारांग और निश्वीथसूत्रके अपठित हो तो सब खाधुवोंको 
प्रतिज्ञापूवेक चहांसे विद्वार कर जिस दिल्यार्में अपने स्व्धर्मी 
साधु विचरते हो, उसी दिश्यार्म एक रात्रि बिहार प्रतिमा यहन 
कर, उस स्वधर्मीयोंके पास आ जाना चाहिये. रहस्तेम उपकार 
-निमित्त नहीं ठहरना. अगर हारीरमें कारण हो तो ठेर सके. 
कारण--निवृत्ति होनेके वाद प्ूर्वेस्थित साधु कददे--हे आये 
एक दोय राति और ठहरो कि तुमारे रोगनिश्वत्तिकी पणे खातरी 
डो. णेसा मौकापर एक दोय राजि ठददरना भी कल्प. एक दोय 


श्८्द्‌ 


चोले, उत्पूत्र बोले, आगम विरुद्ध आचरण करे-इत्या दि असत्य 
बोले तो सबके सबको ज/बजीवतक सात अकारमसे कोइमी एश्री 
देना नहीं कल्प. अर्थात्‌ सबके सब पद्दीके अयोग्य है. इति- 


श्री व्यवहास्सत्र-वीसरा उदेशाका संक्षिप्त सार. 
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(४ ) चौथा उद्देशा. 


(१) आचार्योपाध्यायजीको शीतोष्ण कालूम अकेले पि- 
ड्वार करना नहीं करूये. 

( १) आचार्योपाध्यायज्ञीको शीतोष्ण का्में आप संदित 
दो ठाणेसे विद्वार करना कह्पे अधिक सामग्री न डो, तो उतने 
रहे, परन्तु कमसे कम दो ठाणे तो दोनादी चाडिये. 

(३) गणबिच्छेदककों शीतोष्ण काम आप सहित दी 
डाणे धिद्ार करना नददों कल्पे. 

(४) आप सरद्ित तोन ठाणेसे कल्प. भाषना पूवेश्त्‌- 

(५ ) आचायॉपाध्यायको आप सद्दित दो ठाणे चातु- 
भंसखि करना नहीं कल्प. 

(६ ) आप सद्दित तीन ठाणे चातुर्मांस करना कल्प. भा: 
यथना पूर्वबत्‌, 

(७ ) गणविन्छेदककी आप सद्दित तीन ठाणे चातुर्मास 
करणा नी कल्प. 

(< ) आप सद्दित च्यार ठाणे चातुर्मास रहना कल्ये 

भाषाथे--कमसे कम्र रद्दे तो यद कल्प है. आचार्योपाध्या- 
थसे पक साधु गणविच्छेदक्को अधिक रखना चादिये. कारण- 
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५ २५ है 
दुसरे साधुवेकि कारण दो तो आचाये इच्छा ह्दो त्ती आक 
करे कराबे;' परन्तु गणविच्छेदकको तो अवश्य वैयावच्च क 
ही पडता है. घास्ते एक साधु अधिक रखना दी चाहिये. 


(९ ) गराम-नगर यावत्‌ राजधानी बहुतसे आचार्योंपा- 
ध्याय, आप. सहित दो ठाणे, बहुतसे गणविच्छेदक आप सद्दित 
तीन ठाणे शीत्तोष्णकालूम धिद्ार करना कल्पै, 


(१० ) ओर आप सहित तीन ठाणे आचार्योपाध्याय, आप 
सहित च्यार ठाणे गणविच्छेदकको चातुर्मास रद्दना कल्प. 
परन्तु साधु अपनी अपनी निश्रा कर रहना चाहिये. कारण--- 
कभी: अहूग अलूग जानेका काम पड़े तो भी नियत कीये हवे 
साधुवोंकी साथ ले विहार कर सके. भावना पूर्चचत्‌. 


(११) आचारांग और निशीथसृत्रके ज्ञानकार साधुको 


आगेवान करके उन्होंके साथ अन्य साधु विहार कर रहे थे. 
कदाचित्‌ चद्द आगेवान साधु कारूघर्मको प्राप्त हो गया दी, तो 
शेष रहे हुवे साधुबॉकी अन्दर अगर आचारांग और निशीय- 
सज़का जानकार साधु 


घु हो तो उसे आगेवान कर, सब साधु 
उन्होंकी आज्ञा चिचरना. अगर ऐसा न हो, अर्थात्‌ सब साधु 
आाचारांग और निशीथसूचके अपठित हो 


तो सब साधुवोको 
प्रतिज्ञापूचेक चहांसे विहार कर जिस दिशा अपने स्वघर्मी 
साधु विचरते दो, उसी दिशा एक रात्रि विहार प्रतिमा बहन 
कर, उस स्वधर्मीयंकि पास आ जाना चाहिये. रहस्तेम उपकार 
“निमित्त नहीं ठहरना. अगर हशासीरमें कारण हो तो छेश सके. 
कारण--निषृत्ति होनेके था 


द पूर्वेस्थित साधु कद्दे-हे आये. ! 
घक दोय रात्रि ओर 'ठहरो कि तुमारे रो 


गनिज्नत्तिकी पर्ण खातरी 
दो. ऐसा मौकापर एक दोय रफ्ि उेहरना भी कल्प. एक दोय 
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राधिस अधिक नर्दी रदना अगर रागविक्त्सा ट्रोमेपर पक 
दोय राजिसे अधिक ठदरे, तो जितना दिन ठहरे, उतना दी 
दिनोंका छद॒ तथा तप प्रायघित्त दाता # 

भाषाधे--आचाराग और निशीयवृूत्रक ज्ञानकार हो यद 
मु्ति ही सुनिमामैयों ठीक सौरपर चला सकता ५दै अपठितकि 
लोये रद्वस्तेम पक दाय राजिसे अधिक ठद्दरना भी शाख्रक्ारोंने 
विछडठ मना यीया है फारण-लाभफे यदले ब्रा भारी सुर्य 
शान उठाना पडता दे चारित्र ता क्या परन्तु वभी व्भो सम्य 
कत्थ रात दी सो येठना पडता है. बास्त आधाराग और निशी 
थे अपदित साधुवादा आगबान द्वावा विदवार करनेवी 
साफ मताह है 

( १२ ) इसी माफिय' चातुर्मास रद्दे हुव साधु्ोक आगगश्ान 
मुनि काल करनेपर ठुसरा आचाराग निशीथव॑ जानकार डा 
सो उसकी निश्चाय रदना अगर पेंखा न हां तो चातुर्मासमे भी 
पिद्दार कर, अन्य साधु जो आचाराग-निशीयथका जानकार दों, 
उन्होंक पास आ जाना चाहिये परन्तु एक दोय राधिसे अधिक 
अपडित साशुवोंकों रदनेकी आज्ञा नहीं है स्वेच्छासे रद भी 
जाये, तो जितने दिन रहे उतने दिनका छदा तथा तपप्रायथ्रित्त 
ड्रोता है. भाषना पूचथत 

( १३ ) आचार्यापाध्याय आत समय पीछले साधुवॉको कष्टे 
फकि-है आये मेरा मृत्युके वाद आचायपदढपी असुर्क साधुक्ों-+* 
दे देना एसा कहके आचाये कालूघम प्राप्त हो गये पीछेसे साधु 
(सघ ) उस साधुको आचार्योपाध्याय पदछ्योके योग्य जाने ता 
उसे आचार्यापाध्याय पद्टी दे देवे, अगर वद साधु पढद्कीके याग्य 
नहों है. ( आचाय रागभाषसे दी कट गये दो ) अगर गच्छमे 
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दुसरा साधु पछी योग्य दो तो उस योग्य साधुको पद्दी 
देवे. अगर दुसरा साथु भी योग्य न हो; तो सूल जो आचाये 
कह गये थे, उसी साधुको पछी दे देवे. परन्तु उस साधुसे 
इतना करार करना चाहिये कि--अभी गच्छमें कोइ दुसरा पछी 
योग्य साधु नहीं है, वद्ांतक तुमको यह पदवी दी ज्ञाती है. फिर 
पत्ती योग्य साधु निकल आवेगा, उस समय आपको पदवी 
छोडनी पडेगी-इस सरतसे पछी दे देवे. बादम कोइ पह्ठीयोग्य 
खाधु हो तो, संघ एकत्र हो सूल साधुको कहे कि-हे आर्य: 
अब इमारे पास पहीयोग्य साधु है. वास्ते आप अपनी पह्ीकों 
छोड दें. इतना कहने पर वह साधु पक्की छोड दे तो उसको किसी 
प्रकारका छेद तथा तप प्रायश्वित्त नहीं हैं. अगर आप उस पह्तीकी 
'न छोडे, तो जितना दिन पहछी रखे, उतना दिनका छेद तथा 
तप प्रायश्वित्तका भागी होता है. तथा उस पछी छोडानेका प्रयत्न 
साधु संघ न करे तो सबके सब संघ प्रायश्वित्तका भागी होता है. 


भावाध--गच्छपति योग्य अतिशयचान होता है. बह अपने 
शासन तथा गउछका निर्वाद करता हुवा शासनोन्नति कर सकता 
है, बास्ते पक्की योग्य महान्माबोंकी ही देना चाहिये, अयोग्य को 
गद्दी देनेकी साफ मनाइ है. 


(१७ ) इसी साफिक आचाये पाध्याय घवरछ मोद्कर्मोदिय से 
विकार अर्थात्‌ कामदेवकों जीत न सके, शेष भोगावलिकम भो- 
गयने के छीये गउछका परित्याग करते समय कहे क्षि-मेरी पक्की 
अम्तक साधुकी देना. वह योग्य दो तो उसको ही देना, अगर , 
'पह्धीके योग्य न हो, तो दुसरा साधु पहक्कीके योग्य हो, उसे पह्री 
देना, अगर दुसरा साधु योग्य न दो, तो मूल जिंस साधुका नाम 
आचायेने कहा था, उसे पर्वोक्त सरत कर पढछी देना, फिर दुसरा 
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थाग्य साधु होन पर उसकी पदवी ले लेना चाहिये माँगनेपर 
पद्दी छोड दे ता प्रायश्वित्त नहीं है. अगर न छोडे तथा छीडाने 
कः छीये साधु सघ भयत्न न करे, ता सबका तथा प्रकारका छेद 
और तप श्रायश्चित्त होता है. भायता पूर्ववत्‌ 

( १५ ) आचार्यापाध्याय किसी ग्रद्वस्यको दीक्षा दो है, उस 
साधुको बडी दीक्षा देनेका समय आनपर आचाये ज्ञानते हुवे 
ख्यार पाच रामिसि अधिक न रखे अगर कोइ राजा और प्रधान 
जोेठ और गुमास्ता तथा पिता और पृत्र साथमे दीक्षा ली हो, राजा, 
झोठ, और पिता जो 'बडी दीक्षा योग्य न हुवा दी और प्रधान, 
गुमास्ता, पुत्र धडीदीक्षा योग्य दो गये हो तो जबतक राजा शैठ 
और पिता घड़ी दीक्षा योग्य नहों बहातक प्रधान, युमास्ता और 
पुतकों आचाये बडी दीक्षासे रोक सकते है परन्तु पेसा कारण 
ज द्वोनिपर उस लघु दीक्षावाला साधुकों वडी दीक्षासे रोके तो 
शाकनेबाहूा आचाये उतने दिनक॑ तप तथा छेदवके' प्रायश्विच्तका 
भागी द्वाता है 

( १६ ) एवं अनजानते हुवे रोके 

( १७ ) एवं ज्ञानते अनन्नानते हुवे रोंके परन्तु यदा दशा 
राधिसे ज्यादा रखने से प्रायश्वित्त दाता है 

नोद --अगर पिता पुध्र और दुसराभी साथ दीक्षा ली 
डा, पिता बडी दीक्षा योग्य न हुआ, परन्तु उसका पुर बडी 
दीक्षा योग्य दो गया है और साथमें दीक्षा लनेवालाभी बडी 
दीक्षाक योग्य डा गया हे अगर पिताके लीये घुत्रकों रोक दीया 

१ सात रात्रि च्यर मास छे मास-छोतटी टी ताका तीन काल है. इतने स 
मगम प्री क्ष्मण्स पड़िपण नामका अध्ययन तथा दशबैदालिझुा चतुर्थाष्ययंन 
थल्लनेवालोंको वी दीज्ञा दी ताती है 
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जाय, तो साथमे दुसरे दीक्षा लीथी, चह पुत्रसे दीक्षा वृद्ध हो 
जावे. इस वास्ते आचार्य महाराज उस दीक्षित पिताको मधुर 
पचन्तोंसे समझावे--छे आये | अगर तुमारे पुत्रको चडी दीक्षा 
आवेगा, तो उसका गौरव तुमारेही लीये होगा--इत्यादि सम- 
झायके पुत्रको बडी दीक्षा दे सक्ते है. 

( १८ ) कोइ सुनि ज्ञानाभ्यासके लीये स्वगच्छको छोड 
अन्य गच्छमे जावे. अन्य गच्छरम जो रत्नत्रयादिसे वृद्ध साध है, 
पद्द सामान्य ज्ञानवाला है. ओर रूघु साधु है, वह अच्छे गी- 
ताथ है. उन्होंके पास वह साधु ज्ञानाम्यास कर रहा है उस स- 
भय कोइ अन्य साधर्मी साधु मिले, वह पछते है कि - है आये! 


तुम किसके पास ज्ञानाभ्यास करते दो? उत्तरमें अभ्यासी साधु 
रल्नतयादिसे बुद्ध साधुवॉका नाम बतलावे. तब पछनेवाला 


कहे कि -इसे तो तमा रेही ज्ञान अच्छा है. तो तुम उन्होंके पास 
कैसे अभ्यास करते हो. तब अभ्यासक कहे कि-में ज्ञानाभ्यास 

तो अम्रुक मुनिके पास करता हु, परन्तु जो महात्मा सुझे ज्ञान 
देता है, बह उन्ही रत्नच्रयादिसे व॒द्धकी आज्ञासे देता है. 

भाषार्थ--वह निर्देशकोंका बहुमान करता हुवा अभ्यास 
करानेबालढा महात्माकाभी विनय सहित बहुमान कीया है 

( १९ ) बहुतसे स्वधर्मी साधु एकत्र होके विचरनेकी इच्छा 
करे, परन्तु स्थविर महाराज्षको पूछे चिता एकच हो विचरना 
नहीं कल्पे. अगर स्थविरोंकी आज्ञा जिना एकन्न दोके बिचरे तो 
जितने दिन आज्ञा बिना बिचरे, उतने दिनोंका छेद तथा तप 
भायश्ित्त होता है. 

भावाथे--स्थविर लछाभका कारण जाने तो आज्ञा दे, नहीं 


आज्ञा न देवे. 
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श्र 


(२० ) पिना आज्ञा बिहार करे, तो एक दोय तीन च्यार 
पाँच राशिसे अपने स्यधिरोंकरो देवके सत्यमायसे आडोवना 
+-प्रतिफम्रण कर, यथायोग्य प्रायश्चिचकों स्वीकार कर पुनः स्थ- 
विर्धशेक्री आश्ार्म रद्दे, किन्तु दायक्ो रेपा सुके यदातक भी आशा 
यदार न रहे, आज्ञा है षद्दी प्रधान धर्म है. 

(२१) आशा यद्वार यिद्वार करतेझ्ो उप्र पांच रातिसे 
अधिक समय दो गया दो, यादवें स्वविरोंकों देख सत्यमायतसे 
आदोचना-प्रतिक्मण कर, जो शाख परिमाणसे स्थविरों तप, 
छंद, पुन उत्पापन प्रायश्ित देये, उसे सवितय स्वीकार करे, 
दुसरी दफे आज्ञा लेऊे दियरे, ज्ञोजो कार्य करता दो, यद सब 
स्थविरोक्ती आक्षासे दी करे, दायकी रेखा सुके यहांतक भी 
आज्ञाके यद्वार नददो रहे. सीसरा मदाजतकी रक्षारे निधित 
स्थविरेक्ती आश्ञाकों यावत्‌ काया कर स्प्रशे करे. एवे. 

(२२) ( २३ ) दा अद्ापद्च विद्वारसे निदृत्ति दोनेका है. 

भायाथे-इस च्यारें सूत्र प॑ स्थविरोंकी आश्वाका प्रधान 

चणा बंतलाया है. स्थविरोंकी आज्ञाकां पालन करने मे दी मुनि- 
योंका तीसरा प्रत पाछन दा सकता हे. 

46 २४ ) दो स्वधर्मो सायमे बिद्दार करते दे. जिसमें एक 
शिष्य है, दुसरा रत्नवयादिसे गुरु है. शिष्यको श्रुतज्ञान तथा 
शिव्यादिका परिवार बहुत है, और युदक्तों स्कलप दे. तदपि 
दिष्यका गुरुसड़्ाराज़्का बिनय वैयाबच्चादि करना, आदार, 
पाणी, वख्र, पाचादि अनुकूलताप्रबेक छाके देना कहर. गुरुकुबछ 
चास गद के उन्दों को सेवा-भक्ति करना कल्दे. कारण-जो परि- 
चार है, घद सब गुरुकृपाका दी फल है. 

( २»« ) और जो श्िष्यकों शरुवज्ञान तथा शिष्ष्यादिका 
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परिवार स्वल्प है, और गुरुको बहुत परिवार है. परन्तु गुरुकी 
इच्छा हो तो शिष्यकों देवे, इच्छा न हो तो न देवे, इच्छा हो तो 
पासमें रखे, इच्छा हो तो पासमें न रखे, इच्छा दो तो अद्नादि 
देवे, इच्छा हो तो न भी देवे, वह सब गुरुमहाराजकी इच्छापरु 
आधार है. परन्तु शिष्यको तो गुरुमहाराजका वहुसान विनय 
करना ही चाहिये. 

(२६) दो स्वधर्मी साधु साथमे विहार करते दो, तो उसको 
वरावबर होके रहना नहीं कल्पे. परन्तु एक गुरु दुसरा शिष्य 

रहना कल्प, अर्थात्‌ एक दुसरेको बुद्ध समझ उन्होंको 
पेन्दन-तमसुकार, सेवा-भक्ति करते रहना चाहिये, 

( २७ ) एव दो गणवबिच्छेदक. 

( २८ ) दो आचार्योपाध्याय. 

( २९ ) बहुतसे साधु. 

( ३० ) बहुतसे गणविच्छेदक- 

( ३१ ) बहुतसे आचार्योपाध्याय. 

यो (३२) बहुतसे साधु, बहुतसे गणविच्छेदक, बहुतसे आचा- 
पाध्याय, एकत्र होके रहते है. उन्होंकी सबको वराबर दोके 
रहना नहीं कल्प. परन्तु उस सबोकी अन्दर गुरु-लघु होना चाहिये. 
शुरुषोंके प्रति रूघुबोंकोी साधु वन्दन्त नमस्कार, सेवा-भक्ति करते 
हत्ता चाहिये. जिससे ञझासनका प्रभाव और विनयमय धर्मकः 
अलिन् दो सके. अर्थात्‌ छोदा साधु बडे साधुवोंकी, छोटा गण- 
विच्छेदक बडे गणविच्छेदककी, छोटे आचार्योपाध्याय बे 
आचार्योपाध्यायको वन्दन करे तथा ऋरमसर जैसे जैसे दीक्षा- 
पर्याय हो, उसी माफिक चन्दन करते हुवेको शीतोष्णकारूमे 
विद्दार करना कल्पे- इति. 5 
श्री व्यवहारमसत्र-चतु्थे उदेशाका सेश्षिप्त सार. 


+०+>-८0“--०४+-६७०७ 


२६४ 
( ५ ) पांचवा उद्देशा. 


(१) जैसे साधु्ोवो आचार्य दोते है, पैसे दी साध्योयंतिा 
आचार, योौचरमे धयुत्ति करानेयाल्ली प्रयरतिनीजी दोती दे उस 
अवतंणीचीयों झोतोत्णयाल्म आप सद्वित दो ठाणे विदार 
करना नहीं कल्प. 

(२) आप सद्दित तोन ठाणे विद्ार करना फल्‍पै- 

(३) गणविच्छेदणी--पक संघाड़ेम आग्रेवान होव' विचरे, 
उसे गणविच्छेदणी कटद्धते द्वै. उसे आप सदित दीन ठाणे ध्यीतो 
रुणवालूम विदार करना नहीं कल्प. 

(४) परन्तु आप सद्दित च्यार ठाणेसे यिद्दार करना फलल्‍्पे- 

(५ ) प्रवतेणीकोी आप सद्वित तोन ठाणे चातुर्मास करना 
नहीं कल्प 

(६ ) आप सद्वित च्यार ठाणे चालुर्मास करना यल्पै- 

(७) गणविच्छेदणीका आप सद्दित च्यार ठाणे चातठुर्माण्त 
करना नहीं कल्प. 

(८ ) आप सद्वित पाच ठाणे चातुर्मांस करना कल्प भा- 
चना पृथयत्‌ 

(९) ग्राम नगर यावत्‌ राजधानी वहुतसी प्रबत्तणोयों आप 
साद्दित तीन ठाणे, यहुतसी गणविच्छेदणीया आप सद्वित च्यार 
डाणेसे शीतोष्ण कालम विचरना कल्प और बहुतमी प्रवतेंणीया 

आप सद्दित च्यार ठाणे बहुतसो गणविच्छदणीयाँ आप सह्वित 
चाच टाणे चातुर्मास करना कल्प 

(१० ) एक दुसरेकी निश्चार्म रहें 
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(११) जो साध्वी आचारांग ओर निश्वीथ सूत्रकी ज्ञान- 
कार अन्य साध्वीयोक्ती ले अग्रेसर चिह्ार करती हो, कदाचित्‌ 
बह आगेबान साध्वी काल कर जावे, तो दोप साध्वीयकी अन्दर 
जो आचारांग और निश्चीथ सूत्रकी जानकार अन्य खाध्वी हो. 
तो उसको आगेबान कर सब्र साध्वीयों उसकी निश्रामें विचरे. 
फेदाच पेसी ज्ञानकार साध्वी न हो तो उस साध्वीयोकी अच्य 
दिश्याम जानकार साध्वीयां विचरती हो, चहांपर रहसरुते में एकेक 
राजी रहके जाना कल्पे. रहस्तेम उपकार निमित्त रहना नहीं 
कल्पे, अगर शरीरमें रोगादि कारण हो, तो जहांतक रोग न 
मिटे, वहांतक रहता कल्पे. रोग मुक्त होनेपरभी अन्य साध्वीयाँ 
फहे कि--हे आया | एक दो राधि और ठेरो, ताके तुमारा शरी- 
रका विश्वास हो, उस हारूतमें एक दो राजि रहना कल्पे. परन्तु 
अधिक ठहरना नहीं कल्पे. अगर अधिक रहे, तो जितने दिन 
'रदे, उतने दिनोंका छेद तथा तपप्रायश्रित्त दोता है. 


(१२ ) एवं चतुर्मास रहे हुवेका भी अछापक समझना. 


भावाथ--अपटित साध्वीयोंको रहेना नहीं कल्पे. अगर 
चातुर्माल हो, तो भी बह्ांसे विहार कर, आचारांग, और निशीय 
सूजके ज्ञानकारके पास आजाना चाहिये. 


( १३ ) घचतैणी अन्त समय कहे कि --हे आर्या ! में कार्ड 
कर ज्ञाडं, तो मेरी पक्की अम्लुक साध्वीको दे देना. अगर चह 
साध्यी योग्य ही तो उसे पद्ठदी दे देना. तथा वह साध्धी 
पददीके योग्य न हो और दुसरी साथ्वीयां योग्य हो, तो 
उसे पह्कि देना चाहिये. दुसरी साध्वी परक्कियोग्य. न हों, तो - 
जिसका सलाम बतराया था, उसे पहछ्ि दे देना, परन्तु यद्द सरत 
'कर लेना कि--अबी दमारे पास पह्कीयोग्य साध्वी नहीं है वास्ते 


न 
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श्द्द 

आपको यह प्रवत्तणीये कदनेसे पद्ी दो जातो दे, परन्तु अन्य 
कोइ पद्दी योग्य साध्यी दोगी, तो आपको यद्द पद्दी छोडनी होगी 
बादम वोह साध्यी पद्ी योग्य दो, तो पदलेसे पद्चि छोडा छैनी 
इसपर पद्दी छाड दे तो किसी भकारवा ग्रायश्िित्त नर्दी हे? अ 
गर बढ पढ़िको नहीं छोडे तो जितने दिन पद्नी रम्े, उतने दिन 
कद तथा तपश्रायश्चित्त द्ोता है. अगर उसयी पद्दी छोडनेमे 
साध्यी और रूघ प्रयत्न न कर, तो उस साध्यो तथा संघ सबको 
श्रायशित्तकज भागी बनना पडता है 

(१४ ) इसी माफ्क प्रयर्सणी साध्यी प्रवल्ल मोदनीयकर्म क 
उदयसे कामपीडित दा, फिर ससार्में जाते समयवाभी खूज 
क्हेता भावना चतुर्थ उद्देशा माफिक समयना- 


५ १७) आचार्य महाराज अपने नवयुवक तरुण अवख्था 
चाहे शिष्यया आचाराग और निश्ीयथ सूचका अम्यास फरायाः 
दवा, परन्तु पह शित्यको विरुम्रत दोगया चाण आचार्यश्रीने ए 
छा कि-हे आये जो तुमको आचारांग और निश्वीयतत्र विस्म्ृत 
हुवा है, तो क्या शरीरमे रागादिक्क ऋारणसे या प्रमादके का 
गरणसे ? शिष्य अजे करे क्ि>दे भगधन[ मुज प्रमादसे खूत गि 
स्मूत हुवा है. तो उस द्विष्यका जावज्ीवतक सातों पह्कीयॉसि 
कसी प्रकारको पढ़ी देना नदीं कल कारण अभ्यास दीया हुवा 
झऋषान विस्मृत हो गया, तो गच्छक्ा रक्षण वक्से करेगा ? अगर 
दिष्य कहे कि--हे भगयन्‌  प्रमादसे नदी, किन्तु मेरे शरीरमे 
अम्मुक राग हुवा था, उस ड्याधिसे पीडित डोमेसे सू्यां विस्मुत 


हुवा है तब आचार्यश्री कहे कि दे शिध्य अब उस आचाराग 


और निद्यौथका फिरले याद कर लेगा ? शिष्य कबूछ करे कि-- 
डॉ में फिरसे उस सूत्रोका क्ठस्थ कर छूगा तो उस श्िष्यकी 
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सात पद्दीयेसि पह्ी देना कल्प. अगर कंठस्थ करनेका रुवीकार 
कर, फिरसे कंठस्थ नहीं करे तो, उसे न तो पक्की देना करुपे और 
नः:उस शिष्यको पहछ्ची छेना कल्प. 

(१६ ) इसी माफिक नवयुवति तरुण साध्चीको भी 
समझना चाहिये. परन्तु यहां पछी प्रव्तणी तथा गणत्रिउ्छेदणी- 
दाय कहना. दोष साधुवत. 

( १७ ) स्थविर झुति स्थविर भूमिकों भाप्त हुवे, अगर 
आचारांग ओर निश्चीथसूत्र यूल भी जावे, ओर पीछेसे केठल्थ 
करे, न भी करे, तो उनन्‍्होंकी सातों पछीसे किसी प्रकारकी भी 
पछ्की देला कल्पे. कारण कि चिरकालले उन महात्माचोंने 
केंटस्थ कर उसकी स्वाध्याय करी हुई है. अगर ऋमसर कंठरुथ 
न भी हो, तो भी उसको मतलब उन्‍्होंकी स्मृतिर्म जरूर है, तथा 
िरकारू दीक्षापर्याय होनेसे बहुतसे आचार-गोचर भवृत्ति 
उन्होंने देखी हु है. 

(१८ ) स्थविर, स्थविरकी भूमि ( ६० चर्ष ) को प्राप्त हुवा, 
ज्ञो आचारांग ओर निश्ीथसृत्र घिस्सृत हो गया हो, तो चहद्द बैठे 
बेंढे, सोते सोते, एक पसवाडे सोते हुवे धीरे घीरेले याद करे. 
परन्तु आचारांग ओर भिश्वीथ अचच्य कैठस्थ रखना चाहिये, 
कारण--साधुवोंकी दीक्षासे छेके अन्त समय तकका व्यवद्दार 


आचारांगसूनर्म है, ओर उससे स्खलित हो, तो शुद्ध करनेके 
लोये निशीथसूत्र है. 


(१९) साधु साध्वीयंकिे आपसमें बारह प्रकारका संभोग 
है, अर्थात्‌ चर्म पात्र छेना देना, चाँचना देना इत्यादि, उस साधु 
साध्यीयॉंकोी आलोचना छेना देना आपसभे नहीं कलपे. अर्थात्‌ 
आलोचना करना हो तो साधु साधुनोंके पास और साध्वीयों 





१ बारह प्रकारका संभोग समवायांगजी सज्नम देखो. 


श्ध्८ 


साध्यीयकि पास दी आलोचना करना कल्प, अगर अपनी अपनी 
समाज्ञर्म आलोचना सननेयाल्य दो, तो उन्होंबे पास ही आठो- 
चना करना, प्रायशित्त लेना. अगर दशा घोलोंका जानकार 
साध्वीयो्मे उस समय दाजर न दो, तो साध्वीयों साधुबोके पास 
भी आलाचना कर सके, और साधु साध्बीयकि पास आलोचना 
कर सब 
भायाथ--ज्द्वांतत आलोचना सुन धायशित्त देनेवाला दो, 
चहातक' ता साध्योयोकों साध्यीयोंक पास और साधघुर्धोकों साधु- 
चॉक पास दी आल्तेचना करना चाहिये कि जशिससे आपस प 
रिचय न यढे. अगर पेसा न हो, ती आलोचना क्षणमाघ भी रखना 
नहीं चाहिये. साध्यीया साधुअकि पाम भी आलोचना ले सके. 
(२० ) साधु साध्यीयोके आपसमे सभोग है, तथापि आप- 
सम भैयावच्ध करना नहीं कल्‍पै, जदातक अन्य पयायच्च फरने- 
चाल द्वो वद्मतक परन्तु दुसरा काइ वैयाबश्च करनेयाला ने दो, 
उस आफ्तमे साधु, साध्योयोंक्ती वयाबच्च तथा साध्चीयों, साधु 
चॉकी वैयाचच्च कर सके भावना पुवेवत्‌ 
(२१ ) साधुकी रात्रि तथा वैकालम अगर सपे काट खाथा 
डो तो उसका ओऔषधोपचार पुरुष करता हो पहातक पुझुषवे 
पास ही कराना अगर उसका उपचार करनेवाली कोइ ख्री दो, 
त्तो मरणान्त क्शम साधु खीके पास भी औषधोपचार करा सकते 
है. इसी माफिक साध्यीकों सप वाट खाया दो तो जद्ातक स्री 
उपचार क्रनेवाली दो बद्धातक खीसे उपचार कराना, अगर 
ख्रीनहो किन्तु रुप उपचार करता हो, ता मरणान्त चर्म 
चुरुपसे भी उपचार कराना कल्‍पे यदापर लाभालाभक्ा कारण 
देखना यह कल्प स्थविश्कल्पी मुनियोक्ता है जिनकल्‍पी मनिको 


१६९ 


तो किसी प्रकारका चैयाचच्च कराना कल्पे ही नहीं. अगर जिन- 
केल्‍पी म्ुन्रिको सपे काट खानेपर उपचार कराचे तो प्रायश्वित्तका 
भागी द्वोता है. परन्तु स्थविरकल्पी पुर्वोक्त उपचार करानेसे 
प्रायश्षित्तका भागी नहीं है. कारण-उन्होंका ऐसा कल्प है. इति.- 


श्री व्यवहारमृत्र-पांचवा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 


( ६ ) छट्ठा उद्देशा, 
(१) साधु इच्छा करे कि मैं मेरे संसारी स्वंधो लोगोंके 
घरपर गोौचरी आदिके लीये गसन करूं, तो उस मुनिको चाहिये 
पैस्तर स्थबिर (आचाये ) को पुछे कि-हे भगवन्‌! आपकी 
तो में अम्ुक कार्यके छीये मेरे संसारी संबन्धीयोंके 
चहां ज्ञाड?! इसपर आचार्येमहाराज योग्य ज्ञान आज्ञा दे, तो 
गन करे, अगर आज्ञा न दे तो उस मुनिको ज्ञाना नहीं कल्पै- 
फीरण--लंसारी लोगोंका दीधकारूसे परिचय था, बह मोहकी 
चेद्धि करमेबाला होता है. अगर आचार्येकी आझ्ञाका उल्लंघन कर 
अच्छन्दाचारी साधु अपने संचनन्‍्धीयोंके वहां चलछा भी जाबे, तो 
तने दिन आचायेकी आज्ञा बहार रहे, उतने दिनोंका तप 
सैथा छेद धायश्रित्तका भागी होता है. 
(२) साधु अल्पश्चत, अल्प आगमविद्याका जानकार अके- 
लेको अपने संसारी संबंधीयोंके चहां जाना नहीं कल्प. 
( ३ ) अगर बहुश्चत गौताथोके साथर्भे जाता हो, तो उसे 
अपने संसारी संबंधीयोंके चहां ज्ञाना कल्प, 
(४ ) साधु गीतार्थके साथमें अपने संसारी संबंधीयोंके चहां 


भिक्षाके छीये ज्ञाते है. वहाँ पहले चावल च्ूछासे उतरा हो तो 
चाचर लेना कल्प, होष नहीं. 


१७० 


(५ ) पहले दाल उतरी दो तो दाल छेना यल्पै, दोष नीं- 

(६ ) पदले चाय दाल दोनों उतरा हो तो दोनों परूप- 

(७) चायल दाल दोनों पीछेसे उतरा दो तो दोनों न कद 

( ८ ) म्रुमि जानेये पदले जो उतरा दो. घद छेना यलल्‍पे 

(६) मुनि ज्ञानेय याद चूठासे जे उतरा हा यह छेना न दल्पे- 

(१०) आचायंपाध्यायका गच्छवी अन्दर पाँच अतिशय 
होने है. 

4१) स्वडिछ) गीचरी आदि जाये पीछ उपाधयकी अन्दर 
आते समय उपाधयवी अन्दर आये पगकों प्रमार्जेन करे. 

(२ ) डपाध्रथकी अन्दर रूघु बढीनीतिसे निवृत्त दो सके. 

(३) आप समर्थ दोनेपर भी अन्य साधुर्षोत्ती वैयाबच्च 


इच्छा दी तो करे, इल्छा हो को न भो घरे, 

( ४ । उपाधयकी अन्दर पक दोय रात्रि पकान्तर्म ठेर सके- 

(« ) उपाधयवी यद्धार अर्यात ग्रामादिसे यद्वार मैगलमे 
पक दो राति पकान्‍्तम ठेर सके 

यद्द पाच कार्य सामान्‍य साधु नहीं कर सके, परन्तु आचार्य 
करे. तो आज्ञाका अतिकम न डोवे. 

(११) गणयिच्छेदक ग्रच्छको अन्दर दोय अतिदय दाते दै- 

(१ ) उपाध्रयकी अन्दर एकान्‍्त एक दा रात्रि रह सवे 

(२ ) उपाश्रयकी बदार एक दो रात्रि पवान्‍्तम रद्व सके. 

भावाथ--आचाय तथा गणविच्छेदकॉके आधारसे शासन 
रहा हुवा है उन्हेंक पास विद्यादिका प्रयोग अवइय दोना 
चाहिये कभी शासनका कार्य डो सो अपनी आत्म 7ब्चिसे शास- 
नकवी धरभावना कर सके 


श्जर्‌ 


( १२ ) ग्राम, नगर, यावत्‌ संज्निवेश, जिसके एक दरवाजा 
हो, निकास प्रवेशका एक ही रहस्ता हो, वर्ांपर बहुतसे साधु 
ज्ञो आचारांग और निश्वीथसूत्रके अज्ञात हो, उन्होंको उक्त ग्रामा- 
दिमे ठेरना नहीं कल्प. अगर उन्होंकी अन्द्र एक साधु भी आ- 
चारांग और निश्चीथका जानकार हो, तो कोइ प्रकारका प्राय- 
श्रित्त नहीं है. अगर ऐसा जानकार साधु न हो तो उस सब 
अज्ञात साधुवॉको प्रायश्चवित्त होता है. ज्ञितने दिन रहे, उत्तने 
दिनोंका छेद तथा तप प्रायश्वित्त अज्षातोंके लछीये होता है 
भावना पुर्व॑चत. 

( १३ ) एवं ग्रामादिके अछूग अछूम दरवाजे, निकास प्रवेश 
अरूग अरूग हो तो भी बहुतसे अज्ञात साधुवॉकोी चहांपर रहना 
नहीं कल्पे. अगर एक भी आचारांग निश्चीथ पठित साथु हो तो 
परायश्ित्त नहीं आवे. नहि तो सबकी तप तथा छेद पायश्िित्त 
होता हे. 

भावार्थ--अज्ञात साधु अगर उन्मार्ग जाता हो, तो ज्ञात 
साधु उसे निवार सके. 

(१४) ग्रामादिके बहुत दरवाजे, बहुत निकाश ग्रवेशके रास्ते 
है. चहांपर बहुश्र॒ुत, बहुतले आगम विद्यार्वोके ज्ञानकारको अकेला 
डेरना नहीं कल्पे, तो अज्ञात साधुबॉका तो कहना ही क्या ? 

( १५ ) ग्रामादिके एक दरवाजा; एक निकास मवेशका 
रास्ता हो, चहांपर वहुश्गत, बहुत आगमका जानकार मुनिको 
अकेछझा रहना कल्पे; परन्तु उस सुनिको अहोनिश साधुभावका 
ही चिंतन करना, अप्रमादपणे तप संयमर्म मझ रहना चाहिये. 

( १६ ) बहुतसे मलुष्य ( झत्री, पुरुष ) तथा पश्चु आदि 
पफएकत्र हुवा हो, कुचेटाचोंसे काम प्रद्यीप्त करते हो, मैथुन सेवन 


असल ॥००.. 


नह कर 


गुजर 


करते हो, पदापर साथ साध्यीयों नदी ठेरना चाहिये कारण 
आत्मा निमित्तधासी है. जीवॉशे चिरणाढका पाम विकारसे 
परिचय है. अगर योर ऐेसे अथोग्य स्थानमे ठेरेगा, तो उस 
कामी पुरुष या पशु आदिका देख यिकार उत्पन्न दोनेसे वोह 
अवित धीघरसे अपने वीर्यपाठ य. लीये दस्तक्म यरते हुवे को 
अनुधातिक मासिक प्रायथित दागा 

(१७ ) इसी माफ्यि मैथुन सकझासे हम्त कर्म करते हुवे वा 
अननुघात्तिक चातुर्मा सिक ध्रायश्ित दोगा 

( १८ ) साधु साध्योयोक पास किसी अन्य ग८छसे साध्यी 
आइ दवा उसका साधु आचार खडित हुया है. सयमर्म सबल 
दोप रूगा दे, अनाचारसे आचारयों भेद दोया दै। कोधादि कर 
चारित्रका भमलिन कर दीया दो उस स्थानफी आलोचना बिगर 
सुने प्रतिक्मणन करावे, श्रायश्रित्त न देये एसेही खडितआचार 
यारेकी सुखशाता पूछता, बाचना देना, दीक्षाका देना साथमे भोज 
नका वरना! साध्बीयोको ) सरदेव साथर्म रद्दना, स्घल्पकाल तथा 
विश्कालकी पद्ठीका देना नहीं कल्प 

(१९ * आचारादियखेडित हुवा दो तो उसे आलोचना पति 
क्र्मण क्राकै, ग्रायश्वित दे शुद्ध कर उसके साथ एऐर्वाक्त व्यवद्वार 
करना कल्प 

( २० ) (२१) इसी माफिक साधु आधयभी दा 
अलापक समझना 

भायाध--क्सिी कारणसे अन्य गच्छ के साधु साध्यी अन्य 
गच्छर्म ज्ञाये ता प्रथम उसका मधुर वचनोंसे समझावे, आलोच 
नादि क्रायके प्रायधित्त दे पीछे उसी गच्छम भेज देव अगर उस 
सच्छाम विनय घर्स और ज्ञान धर्मकी खामीसे आय हो; ती उसे 


श्छ३ 


शुद्ध कर आप रख भी सके. कारण समयी क्रों सहायता देना बहुत 
लाभका कारण है. जैर योग्य हो तो उसे स्वल्प कार तथा 
जावज्ञीव तक आचार्यादि पह्ठी भी देना कल्प. इति- 


श्री व्यवहाससृत्र--छठा उद्देशाका संक्षिप्त सार. ' 





(७ ) सातवां उद्देशा. 


(१) साधु साध्वीयोंके आपसमें अद्यनादि वारह प्रकारके 
संभोग है. अर्थात्‌ साधुवोंकी आज्ञामें विहार करनेवाली साध्वीयों 
है. उन्हों के पास कोइ अन्य गचछसे निकलके साथ्वी आइ है- 
आनेवाली साध्चीका आचार खंडित यावत्‌ उसको प्रायश्रित्त 
दीया बिना स्वल्पकारककी या चिरकालरूकी पक्की देना साध्ची- 
योंको नहीं कल्पे. 

(२) साधुवॉकी पूछ कर, उस आइ हुइ साध्वीको पाय- 
चित्त देके यावत्‌ स्वल्पकाछ या चिरकालरूकी पक्की देना साध्ची- 
यॉको कल्प. 

(३) साध्यीयोंको विना पूछे साधु उस साध्वीको पूर्वोक्त 
भायश्चित्त नहीं दे सके. कारण--आखिर साध्बीयोंका निर्वाह क- 
रना साध्वीयोंके हाथम है. पीछेसे भी साध्वीयोंकी प्रक्ृति नहीं 
मिरूती हो, तो निर्वाह होना सुशकीरू होता है. 

(४) साधु, साध्वीयोंकोी पूछ कर, उस साध्यीकी आलोचना 
खुन, प्रायश्वित देके शुद्ध कर गचछमे ले सके, यावत्‌ योग्य दो तो 
भवर्तणी या गणविच्छेदणीकी पहछी भी दे सके. 


(७) साधु साध्वीयोंके वारह प्रकारका संभोग है. अगर 
साध्चीयों गचछ संर्यादाका उल्लंघन कर अकृनत्य कार्य करे (पासत्था- 


ह 0 दअवं।कप का 
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यॉको चन्दन करना, अद्यनादि देना लेना, उस डालते साधु, 
साध्यीयंकि साथ धत्यक्षम संभोगका विसंभोग करे. अय्ति अपने 
संभोगसे बदार कर देखे. श्रयम साध्योयोक्रो घुछााके के कि-८ 
दे आया | तुमको दो तीन दफे मना करने पर भी तुम अपने 
अक्ृत्य कार्यको नहीं छोडती दो. इस घास्ते आज्ञ दम छुमारे 
साथ सेभोगकों विसेभोग करते हैं. उसपर साध्यी बोले फि-मैंने 
ज्ञो कारये कीया दे उसकी आलोचना करती हूं, फिर पेसा कारये 
से करेंगी. तो उसके साथ पृश्रेकी माफिक संभोग रखना कल्प: 
अगर साध्यी अपनी मूलको स्वकार न करें, तो प्रत्यक्षम दी विस- 
भोग कर देना चाहिये. ताके दुसरी साध्बीयोको क्षोम गई. 

(६) एवं साधु अकृत्य कार्य करे तो साध्यीयॉकी अत्यक्षम 
मभोगका विसेभोग करना नर्दी कल्प, परन्तु परोक्ष जैसे किसो 
साथ कदन्टा देवे क्रि-अमुक अमुक्त कारणोंसे हम आपके राथ 
सभोग तोड देतें है. अगर साधु अपनी सूलको स्वीकार करे, तो 
रएज्वीको मएथुके स्एय घन्दन व्यवहारएदि स्पोग रखना फरप- 
अगर साथु अपनी मूलकों स्व्रीकार न करें, तो उसको परीक्षपण 
संभोगका विसंभोग कर, अपने आचारयंपान्याय मिलेन पर साभ्बी 
कद देवे कि -हे भगवन ! अमुक साधुके साय दमने अमुर्क कार- 
जसे संभोगका विमसंभोग कीया है. 

(७) साधुर्चोकों अपने छीये किसी सान्बीकों दीक्ष/ देना, 
पिक्षा देता. साथमें भोजन करना, साथमें रखना, नहीं कल्प. 

(८) अगर किपती देश मुनि उपदेशसे गृहस्थ दीक्षा लेता 
ही, परन्तु उसकी छडकी वाधा कर रही है कि--अगर दीक्षा लो, 
तो मेंभी दीक्षा लेगी. परन्तु साव्यी चदांपर दाजर नहीं हैं. उस 
डालतर्म साधु उस पिताके साथमें लडकीको साब्चीयोंके छीये 
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दीक्षा देवे. यावत्‌ उसको साथ्वीयों मिलनेपर सुप्रत कर देवे. यद्द 
सूज हमेशांके छीये नहीं है, किन्तु ऐसा कोइ विशेष कारण 
शोनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावषके जानकारोक्ी अपेक्षाका दै- 
(९) इसी माफिक साथ्बी अपने लीये साधुको दीक्षा न देवे. 
. (१०) परन्तु किसी माताके साथ पुत्र दीक्षाका आग्रद्द करता 
हो, तो साथ्वीयों साधुके छीये दीक्षा देकर आचार्यादि मिलनेपर 
साधुको सुप्रत कर देवे. भावना एवंवत्‌. 


(११) साब्चीयोंकों विकट देशम विद्दार करता नहीं कल्प. 
कारण--ज्द्वांपर बहुतसे तस्कर छोग, अनायंलोग हो, चहांपर 
चख्रद्रण, ब्रत्तमंगादिक अनेक दोपोंका संभव है 


(१२) साधुर्वोको त्रिकट देशभेभी छाभालाभका कारण ज्ञान 
विद्वार करना कल्पे 


(१३) साधुवोंकोी आपसभे क्रोधादि हुवा हो, उससे एक पक्ष- 
चाले साधु विकद देशर्भ विहार कर गये हो, तो दुसरा पक्षवाल्ले 
साधुवॉकी स्वस्थान रहके खमतखामणा करना नहीं कल्प, उ- 
न्होंकी बहां विकट देशभ जाके अपना अपराध क्षमाना चाहिये 

४) साध्वीयोको कल्पे, अपने स्थान रहके खमतखामणा 
कऋर लेना, कारण--बह विकट देशम जा नहीं सक्ती है. भावना 
पृ्रंबत. 

(१५) ज्वञाघधु साम्वीयोंकी अस्वाध्यायकी अन्दर स्वाध्याय 
करना नहीं कल्प. अर्थात्‌ आगर्मोर्म ३२ अस्वाध्याय तथा अन्य भी 
अस्वाब्याय कहा है. उन्दोंकी अन्दर स्वाध्याय करना नहीं कल्प. 

(१५८६) साधु साम्वीयोंकी स्वाध्याय काले स्वाध्याय .क- 
'रना कल्प 


७) साधु साध्वीयोंको अपने लछीये अस्वाध्याय की अन्दर 
स्वाध्याय करना नहीं कल्प. ः 
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(१८ ) परन्तु किसो साधु साध्यीयदी घाचना चलती दा, 
ना उसका थाचना दना कलपे अस्याध्यायवर पाट (बल) बत्थ 
लगा चाहिय यद विद्यय सूच गुरुगम्यताका ई 


(१९) तीन थक दीसापर्यायधारटा साधु और तोम वर्षफी 

दीशापर्यायधा रा साध्योका उपाध्यायकी पद्नी देना करूप 
२० ) पाच यपक दीक्षापर्याययारटा साधु और साठ वर्षकी 

दीक्षापर्याययाली साध्वीको आचाये ( प्रथतेणी ) पद्दी देना कल्प 
पद्नी देते समय याग्यायाग्यका विचार अवश्य करना चाहिये 
इस विषय चतुर्थ उद्दशार्म खुलासा कीया हुवा दे 

(२१ द्रामानुमाम विहार करता हुवा साधु साध्ची कदाच 
काउधम प्राप्त दो, वा उसके साथयाले साधुरोंका चाहिये कि 
उस मुत्ति तथा साध्यीका शरीरका लक बहुत निर्जीय मूमिपर 
परदे अर्थात्‌ पक्ानत मूमिकापर परठे, और उस साधुक भंडोप 
करण हो, बद साधुवोंका काम आने याग्य दो ता ग्रहस्थोषी आ 
झासे ग्रदन कर अपने आचार्यादि बृद्धोंके पास रख, जिसको 
जग्रत जाने आंचायमदाराज उसको देव बद् मुनि, आचार्य 
की आज्ञा लेक अपन कार्मम लेव 

( २२ ) साधु साध्यीयों ज्ञिसम मक्ानमे ठरे दे उस मका 
नवा मालिक अपना मकान कमी अन्यको भाड़े देता हो उस 
समय क्द्दे कि इतना मकानमे साधु ठेरे हुवे दे, छोपष मकान 
तुमका भाडे देता हु, तो घरधणीको शय्यातर रखना अगर घर 
धणी न कहे, और भाडे लनेवाला कहे कि-दे साधु | यद्ध मकान 
मैंने भाडे लीया है परन्तु आप सुखपूव्रक विराज्ञों तो भाडे देने 
धालेको दाय्यातर रखना अगर दोनों आज्ञा दे ठो दोनौको 
दाय्यातर रखना 
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( २३ ) इसी माफिक मकान बेचनेके विषयमे समझना. 

(२४) साधु जिस मकानमे ठेरे, डल मकानकी आज्ञा प्रथम 
लेना चाहिये. अगर कोइ ग्रृहस्थकी नित्य निवास फरनेवाली 
बिघवा पुत्री हो, तो उसकी भी आज्ञा लेना कल्प, तो फिर पिता, 
पुत्रादिकी आज्ञाका तो कहना दी क्‍या? सुहागण अनित्य निवा- 
सवारी पुत्रीकी आज्ञा नहीं लेना. कारण-उनका सासरा कहा है. 
कभी उनके हाथसे आहार ग्रहन करनेस आधे, तो शबय्यातर 
दोष रूग जावे, परन्तु विधवा नित्य निवास करनेवाली पुत्रीकी 
आज्षा छे सकते है. 

( २८ ) रहस्तेम चलते चलते कभी वृक्ष नीचे रहनेका काम 
पड़े, तो भी ग्रृहस्थोंकी आज्ञा लेना. अगर कोइ न मिले, तो पहले 
बहा पर ठेरे हुवे सुलाफिरकी भी आज्ञा लेके ठेरना- 

(२६ ) जिस राजाके राज्यसें सुनि विहार करते हो, डस 
राजाका देहान्त हो गया हो, या किसी कारणसे अन्य राज़ाका 
शज्याभिषेक हुवा हो, परन्तु आगेके राज्ञाकी स्थितिसें कुछ भी 
फेरफार नहीं हुवा हो, तो पहलेकी लीइ हुइ आज्ञामें ही रहना 
चाहिये. अर्थात्‌ फिरसे आज्ञा लेनेकी जरूरत नहीं है. 

(२७) अगर नये राजाका अभिषेक होनेपर पहलेका कायदा 
तोड दीया हो, नये कायदे बांधा हो, तो साधुवॉको उस राजाकी 
इुसरीचार आज्ञा लेना चाहिये कि-हम छोग आपके देहामे चिद्दार 
कर, धर्मोपदेश करते है. इसमें आपकी आज्ञा है? कारण कि 
साधु घिगर आज्ञा बिहार करे, तो तीसरा त्रतका रक्षण नहीं 
होता है. चौरी रूगती है. चासते अवश्य आज्ञा छेके विहार 
करना चाहिये. इति. 

श्री व्यवहार सूत्र-सातवां उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
१२ स्ल्ल्ल्ल्स्ल््ल्त 
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४: 
(८ ) आठयां उद्देशा, 

(१ ) आवचायमदाराज अपन शिय सथक्त किसी संगरमे 
चानुर्मास कीया दो, पद्मापर शदस्यात मकानमे आश्ञासे टरे है 
उसमें काइ साथु कद क्ि-है भगवन! इस मकानका इतना अन्द 
गया मकान और इतना यद्वाग्का मकान में मरी निधार्म रख ! 
आधचायश्री उस साधुक्ती अद्वठता सरलता ज्ञाण किनयद्ध तपसपी 
है, ब्रीमार दे, ता उतनी ज्गद्धकी जाज्ञा देव ता उस मुनिका 
चट्ट स्थान भागयता कनप अगर आवाये श्रो ज्ञाण वि -यदधूत 
तास आप सुखशो रोयापणास साताकारी मकान अपनी निश्रार्म 
रखना चाद्ता दे ता उस जगहकी आला न दे और फ्दे कि ह 
आय | पस्वर रत्नतयो दिसे बृद्ध साधु दे उन्दोंक ममसर स्थान 
दुनपर तुमार पिमायम आधे उस स्क्नानका तुम भागवना ता 
आस मुल्क जैसी आचार्य श्री आग दे चेसादी करता करूपे 

( 9 ) मुनि इच्छा करे क्वि--प्रैं द्वत्का पाठ, पाठ ला, तर णादि, 
दाय्या सल्ताग्क, ग्ृदस्यक घदढासे याचना क्र रटाऊँ ता एक 
डाथप उठा सक तथा रहस्तमे पक विशामा, दाय विश्वामा, 
तीन विधामा लक लाने याग्य डा, पंसा पाद पराटलां शीताष्ण 

कालक लोय लाप 

भाषाय--यदड है कि प्रथम तो पाट पाटला पएसा हलवादी 
लाना चाहिय कि जदा विधामावी आवर्यक्षा द्वी म रहे अगर 

घसा न मिल ता एक दा तीन विश्वामा खान हुव भी पक दायसे 
लाना चादहिय 

(३ ) पाट पारल्य यकत्र हाथल्ले बदन कर उठा सक एसा 

पक दा तीन विश्रामा लेके अपने उपाधय तक ला सके एसा 
ज्ञामे क्रि--यद मरे चातुर्मासमे काम आयगा भावना एवत 


१७९ 


( ४) पाटद पादलछा एक हाथसे ग्रहन कर डठा सके, एक दो 
तीन च्यार पांच विध्रामा ले के अपने उपाध्रय आ सके, ऐसा 
पाठ पाटला, वृद्ध वयधारक सुनि जो स्थिर वासकीया हो, उन्हों 
के आधारभूत होगा एला जाण छावे. 

(«५ ) स्थविर महाराज स्थचविर ममि ( साठ व्षकी आयु- 
ज्यको ) प्राप्त हुवे को कल्पे. 

(१ ] इंड--कान परिसाण देडा, बहार आते लाते 
समय चलनेम सहायकारी. 

[२] भैंड-मर्यादासे अधिक पात्र, वृद्ध चयके कारणसे- 

[३] छनत्न--शिरकी कमजोरी होसनेसे छोत्य, गरमसी छि- 
वचारण निर्मित्त शिरपर कपडादिसे आंच्छादन 
करनेके लिये कम्बली आदि. 

[४] सूतिका भाजन--मट्टीका भाजन रलघुनीत बडी 
नीत एलेष्मादिके लीये. 

[« ] लूट्ठी--मकानमे इधर, उधर फिरते समय टेका 
रखनेके लीये.- 

[६] मभिर्सिका-पठ पीछाडी बैठते समय टेका रख- 
भेके लीये. 

[७ ] चेछ--वख्र, मर्यादासे कुछ अधिक वच्च, वृद्ध वयके 
कारणसे. 

[ ८] चरूमली--आहारादि करते समय जीव रक्षा त्ि- 
मित्त पडदा वांधनेका वश्रको चरूमली कहते है. 

[९] चर्मखड -पारवों क्री चमडी कची पड जानेसे चर 

से ज्ञाता हो, उस कारणसे चमेखड रखना पडे. 
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[१० ] चर्मकोद--गुद्य स्थान विद्येप रोग दोने पर 
काममें लीया जाता है. 


[११] चरम अंगुठी--पख्रादि सीये इस समय भगुली 
आदिम रखनेफे लीये. 


चर्मका उपकरण यिशेष कारणसे गया जाता है. अगर 
गोचरीपाणी निमित्त गृदस्थोवे यदां ज्ञाना पढता हे. उस समय 
आपने साथ ले जानेये' सिधाय उपकरण किसी गृहस्थोंवे यदा 
रखे तथा उन्दं।को सुप्रत करपे भिक्षाकों जाये, पीछे आनेपर उस 
गुद्स्थोकी रज्ा ले कर, उस उपकरणों अपने उपभोगम लेवे, 
जिनसे गृहस्थॉकी सातरी रहे कि यद्ध उपकरण मुमि दी छीया दे. 


(६ ) ज्ञिस मकानमे साधु ठेरे है. उस मकानका नाम लेये 

ग्रद्दस्थोके यद्दांसि पाटपाठलछे छाया दो, फिर दुसरे सकानमें 

जानेया प्रयोजन दो, तो ग्रृहस्थोगी आज्ञा थिगर घद पाटपाटले 
दूसरे मकान छे जाना नहीं एल्‍पे- 

(७) अगर कारण हा, तो ग्रृदस्थेको आश्ञासे ले जा सक्ते है- 
कारण-गरृहस्थोंक आपस फेइ प्रकारके टठे फिसाद दोते दे. 
यास्ते बिगर पूछे छे जानेपर घरका धणी कहे क्रि--हमारे पाट- 
पाठले उस दुसरे भकानमें आप क्‍यों के गये? तथा उन्होंके 
पाटपाटले दमारे मक्‍ानमे क्‍यों छाये ? इत्यादि. 


(८) जद्दापर साधु ठेरे द्वो, यद्ापर द्ाय्यातरका पाटपादले 
आज्ञासे लीया दो, फिर विद्वार क्रनेके कारणसे उन्दोंक्ो सुप्रत 
कर दीया, बादमे क्सिी छाभाकाभके कारणसे यद्दा रहना पडे) 
तो दूसरी दफे आज्ञा छीया विगर यद्द पाटपाटले बापरना 
नदों कल्‍्पे 


श्ट्‌ 


(९) घापरना दो, तो दुसरी दफे ओर भी आज्ञा लेता चाहिये. 

(१० ' साधु साध्यीयोक्ी आज्ञा लेनेके पहला शब्या, स॑- 
सतारक बापरना ( भोगवना ) नहीं कलूंप. किन्तु पेस्तर मकान 
या पाटपारलेवालेकी आशा लेना, फिर उस धाय्या संस्तारक॒कों 
चापरना कब्पे. कदाचित्‌ कोइ ग्रामादिमें शेप दिन रह गया हो, 
आगे ज्ञानेका अवकाश न दो ओर साधुवॉकी मकानादि सुलभ- 
तासे मिछता न हो, तो प्रथम मकानम ठेर ज्ञाना फिर बादमें 
आशा लेना कल्प. विगर आक्ला मकानमे ठेर गये. फिर घरका 
घणी तकरार करे. उस समय एक शिप्य कद्दे कि-हे ग्रहस्थ | हम 
रात्रिमें चलछते नहीं है, ओर दुसरा मकान नहीं है, तो दम साधु 
कहां जावे? उसपर गृहस्थ तकरार करे, जब वृद्ध मुनि अपने शि- 
प्यको कद्दे-भों शिष्य! एकतो तुम बिना आज्ञा ग्रहस्थोंके मकानमें 
ठेरे हो, और दुसरा इन्होंसे तकरार करते दो, यद्द टीक नहीं हे 
इनसे भग्ृहस्थकी थ्रद्धा बुद्ध सुनिपर बढ जानेसे वह कहते है कि- 
है मुनि | तुम अच्छे न्‍्यायबन्त हो. यहां ठेरो, मेरी आज्ञा है. 

( ११ ) मुनि, गृदस्थोंके घर गोचरी गये, अगर कोइ स्वल्प 
उपकरण भूलसे घहां पड जावे, पीछेसे कोइ दुसरा साधु गया 
हो, तो उसे गृहस्थोंकी आज्ञासे लेना चाहिये. फिर बह मुनि 
मिले तो उसे दे देना चाहिये, अगर न मिले तो उसको न तो 
आप छे, न अन्य साधुवॉको दे. एकान्त भूमिपर परट देना चाहिये. 

(१२ ) इसी माफिक चिद्दारभूमि जाते झुनिका डप- 
करण विपय-. 

(१३) एवं ग्रामानुग्राम विहार करते समय उपकरण विपय- 

भावाथे---साधुका उपकरण जानके साधुके नामसे ग्रहस्थकी 
आज्ञा लेके ग्रद्ण कीया था, अब साधु न मिलनेसे अगर आप 


श्टर 


भोगये, तो ग्रदस्थती और तोर्थक्रोंफो चोगीलग गृद्वस्थोसि 
आइयप लेनेका जानेसे ग्दस्योंकी अप्रतीत दो वि-क्या मुतिकों 
इस पस्तुकक्‍ा लोभ द्वोगा यास्ते यद्ध समुत्रि मिले तो उसे दे देवा, 
नदी तो पकान्त भूमिपर परठ देना इस्मे भी आशा लेनेयारेमि 
अधिक योग्यता द्ोना चा ट्विये 

(१४ ) एक देशम पाव फासक मिलते दो, दुसरे देशमे 
'बिचरनेयाले मुनियाक्तो पात्रकी जरुरत रहती है, तो उस मुनि 
यॉब लीये अधिक पात्र लेना वलल्‍प परन्तु जबतक उस मुनिका 
नहीं पूछा दो यद्दातक वह पार दुसरे साधुयोक्रों देना नहीं 
वल्प. अगर उस मुनियो पूछनेसे कद्दे कि-मेरेका पाप्रफी जरुरत 
नहीं है आपरी इच्छा दो, उसे दीजोये, ता योग्य साधुक्ी बद्ध 
पाश्न देना कल्प 

(१०) अपने सद्दैव भाज्न करते है, उस भोचनये ३२ थि 
भाग करना ( कक्‍लल्‍पना करना ) उम्र्मे अष्ट विभाग आद्वार फर 
नेसे पोण उणादरी, सोल विभाग करनेसे आधी उणादरी, चो 
योहा विभाग भोजन करनसे पाय उणोदरी, एक्क उिभाग कम 
भोज्ञन करनेसे किचित्‌ उणोदरी तथा एक चायल्ठ (सीत) खानेसे 
उल्कृष्ठ उणोदरी क्द्दी जाती है साध्ठु महात्मायाक्ों सर्देधक टीये 
डणोदरी तप करना चाडिये इति 


श्री व्यवह्रख्म-आठवा उद्देशाका संक्षिप्त सार 


शै८३ 


नोव्‌ ५ कि. द्दैशा 
(६) नोवां उद्देशा. 

सकानका दातार हो, उसे शय्यातर कहते है. उन्हाँके घ- 
रका आहार पाणी साधुवोंको लेना नहीं कल्पै. यहांपर शय्यातर- 

काही अधिकार कहते है. 

(१) शय्यातरके पाहुणा ( महेसान ) आया दो. उसको अ- 
पने घरकी अन्दर तथा वाडाकी अन्दर भोजन बनानेके छीये 
सामान दोया और कद दीया कि--आप भोजन करनेपर वढ 
जाचे बह हमको दे देना. उस भोजनकी अन्दरसे साधुको देवे 

साधुकी लेना नहीं कल्पे. कारण-बह भोजन दाग्यातरका है. 

(२) सामान देनेके बाद कद दीया कि--हम तो आपको दे 
चुके है. अब बढे हुवे भोजनको आपकी इच्छा दो चैसा करना- 
उस आहारसे मुनिको आहार देवे, तो सुनिकों हेना कल्प. का- 
रण--वह आहार उस पाहुणाकी मारिकीका हो गया है. 

. (३-४) एवं दो अहापक मकानसे बाहार बैठके भोजन क- 
राव, उस अपेक्षाभी समझना. 

( ५-६-७-८ ) एवं :च्यार सूत्र, शाय्या तरकी दासी, पेसी 
कामकारी आदिका मकानकी अन्द्रका दो अलापक, और दो 
अलापक मकानके बाहारका- 

भावाथे--जहां शाय्यातरका हक्क हो, वह भोजन झुनिकों 
लेना नहीं कल्पै. और शय्यातरका उक्ष निकल गया हो, चद आ- 
दार मुनिको लेना कल्पै. 

_ (९) शय्यातरके न्यातीले ( स्वज॒न ) एक मकानमें रदते 

दा, घरकी अन्दर एक चूलेपर :एक दी बरतनमें भोजन बनाके 
अपनी उपजीविका करते हो. उस आद्यारसे मुनिको आद्वार देखे 
तो सुनिको लेना नहीं करू. 


र८४ 


( १० ) शय्यातरक न्यातोले एक मक्‍ानकी अन्दर पाणी 
'विगरे सामल है एन चूलपर भिन्न मिन्न भाजनमे आहद्यार तैयार 
कीया है उस आद्वारसे मुनिका आद्वार देव ता बद आद्वार 
मझुनिका लेना नहीं कल्‍पे कारण पाणी दानाका सामेठ हैं 

( ११-१२ ) एव दा सूत्र, घरक बहार घ्युलापर आहार तैयार 
करनेका यह च्यार सूत्र एफ घरका क्द्दा इसी माफिक ( १३ १४ 
१५-१६ ) च्यार सूत्र अछग अछूग घर अर्थात्‌ एक पोछमें अछग 
अलूगय घर है परतु एक ब्यूटापर एकदी बरतनमे आद्वार बनावे 
पाणी बिगरे खब सामल हानेसे धद आद्वार साधु साध्योयावो 
लगना नहीं कल्प 

( १७ ) दाग्यातरकी दुकान क्सिोक सीर (द्विस्सा-पातो) 
में है बहापर तैछ आदि. क्यविक्रय दाता हा वचनेयाला भागी 
दार है साधुवॉका तैल्का प्रयोजन दोनेपर उस दुकान ( जाकि 
शब्यातरके विभागम है, ता भी ) से तैलादि ल्‍लना नहीं कल्प 

शय्यातर देता हा तो भी छेना नहीं तल्प सीग्यादा द॑ताभी 
लेता नहों कल्प 

(१९ २० पथ द्याय्यातरफों गुल्की धारा ( दुकान ) 

(११-२२) एप फक्रियाणाकी दुकानका दो सूथ 

(२३ ०४) एयं कपडाकी दुकानका दो सूच 

(२७-२६) एव सूतकी दुकानका दा सूच 

५२९७ २८) घथ कपास ( रद्द ) की दुकानका दा सूत्र 

(३९०३०) एव पसारीयी दुकानका दा सूच 

३१-३२) एच दलषघाइकी दुकानवा दा सूत्र 

(३३-३४) एवं भामनशालाका दो सूच 

(३५ ३६) घथ आप्रशाछाका दो सूत्र 


१८५, 


अठारासे छत्तीसयां सूत्रतक कोइ विशेष कारण द्योनेषर 
डुकानोंपर याचना करनी पडती है. झाय्यातरके विभाग दुकान 
है, जिसपर भागीदार कऋय विक्रय करता है, यह देवे तोभी सु- 
निको छेना नहीं कल्प. कारण-शय्यातरका विभाग है; और 
शय्यातर देता हो, तोभी मुनिकों छेना नहीं कल्पे. कारण शय्या- 
तरकी चस्तु ग्रद्दन करनेसे आधाकर्मि आदि दोपोंका संभव होता 
है तथा मकान मीलनेमें भी सुश्केली होती है. 

३७) सत्त सत्तमिय भिक्ष॒प्रतिमा धारण करनेवाले मुनि- 
योंको ४९ अहोरात्र काल छगता है. ओर आहार पाणीकी ७-१४ 
२१-२८-३५-४२-४९-१९६ दात होती है. अर्थात्‌ प्रथम सात दवित 
प्केक दात, दुजे सात दिन दो दो दात, तीजे सात दिन तीन 
तीन दात, चौथे सात दिन चयार च्यार दात, पांचवे सात दिन 
पांच पांच दात, छट्ठे सात दिन छे छे दात, सातवे सात दिन 
सात सात दाव; दात-- एक दफे अखंडित धारासे देवे, उसे दात 
कहते है, औरमभी इस प्रतिभाका जैसा सूत्नोंस कल्पमाग बतरकाया 
है, उसको सम्यक्‌ प्रकारसे पालन करनेसे यावत्‌ आज्ञाका आ- 

. राधक दोता है. 

(३८) एवं अट्ठ अट्ठटभिय भिक्षु प्रतिसाको ६४ दिन कारू छ- 
गता है. अन्न पाणीकी २८८ दात, यावत्‌ आज्ञाका आराधक 
ड्ोता है. 

(३९) एवं नवनवसिय मभिक्षु भतिमाकों ८१ दिन, ४०५ आ- 
ड्वार पाणीकी दात, यावत्‌ आज्ञाका आराधंक होता है. 

- (४०) पुर दश दरशमिय भिक्षु प्रतिमाकी १०० दिन «५० 
आहार पाणीकी दात- याचत्‌ आज्ञाका आराधक दोता है. 

( ४१ ) चञ्॒क्लूषभनाराच संडनन जघन्यसे दश पूवे, उत्कृष्ट 


किम 
हो... झट 


श्द्द 


चौंद पूर्वंधर मदर्षियोंकी प्रतिज्ञा अपक्षा ( प्रतिमा ) दा प्रकारकी 
कटद्दते दै क्षुकक्मायत प्रतिमा, मद्ामायक प्रतिमा जिसमें 
क्षएक्मोयक प्रतिमा घारण करनेयाले मदर्षियका शरदकाल- 
सगसर माससे आपादढ मास तक जा ग्राम नगर यावत्‌ सन्निवे 
झक धद्दार घन, थनखड जिसमे भी विषम दुर्गम पर्येत, पद्ाड, 
गिरिकन्‍्दरा मेखला, गुफा आदि महान भयेकर, जा कायर 
पुरुष देख ता हृदय क्म्पायमान हो जाव, एंसी धिपम सूमि 
काकी अन्दर भाजन करके ज्ञाच, ता छ उपवास ( छ दिनतक ) 
और भाजन न कीया द्वां ता सात उपयाससे पूर्ण करे, और 
मद्यामोयक प्रतिमा ज्ञा भाजन करक ज्ञावे ता सात दिन उप 
नास, भाजन न करे ता आठ दिन उपबास करे विशेष इस 
प्रतिमाकी विधि शुरुगम्यतामे रदी हुई है बद्द गीताथे महात्मा 
बोस निर्णय कर क्या कि--अद्यासुत्त, अहाकप्प, अद्यामग्ग 
खूधकारोंने भा इसी पाठपर आधार रखा दे अन्तमे फरमाया ह्दै 
कि>जैसी जिनाइए है, वैसी पालन करनेसे आत्ाका आराधक 
दा सकता है स्याद्वाद रहस्य गुरगमसे दी मिल सकता है 

(४३ दातकी मख्या करनेयाल सुनि पात्रधारी गृहस्थावि 
बहा ज्ञात है एक दी दफ जितना आद्वार तथा पाणी पान्नम पड 
जाता है, उसका शाखकारने पक दातीका मान बतलाया है 
जैस बहुतस ज्ञन एक स्थानम भोजन करते है. बद्ध स्वल्प स्वल्प 
आदार पक्‍त्र कर एक छाड़ बनावे एक साथम देवे उसे भी 
घक ही दाती क्डी जाती है 

( ४४ ) इसी माफ्कि पाणीकी दाती भी समझना 

( ४७ ) मुनि माशखमागका साधन करनेके लीये अनेक 


अकारक अभियद्द धारण करते है. यद्टा तोन प्रकारके अभिग्रद 
बतलाये है 
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[१] काष्ठके भाजनमे छाके देवे ऐसा आहार गहन करना. 
[२ ] शुद्ध द्ाथ, शुद्ध भोजन चावल आदि मिले तो 
अहन करना. 


[३] भोज्ननादिसे खरडे हुवे ( छिप्त ) हार्थोसि आहार 
देवे तो ग्रहन करना- 


(४६ ) तीन प्रकारके अभिग्नह-- 
« [१] भाजनमें डाछूता हुवा आहार देवे, तो ग्रहन करूं. 
[२] भाजनसे निकालूता हुवा देवे तो ग्रहन करूं. 
[३ ] भोज्ननका स्वाद लेनेके छीये प्रथम घास मुंहमें 
डाल्‍रूता हो, बैसा आहार ग्रहन करूं. 
तथा पेसा भी कहते है-महन करता हुव तथा प्रथम््मास 
आस्वादन करता हुवा देवे तो मेरे आहारादि ग्रहन करना. 
अभिश्वद्द करनेपर चेसाही आहार मिले तो छेना, नहीं तो अना- 
दरपणे,ही परीसद्रुष शानुओंका पराज्य कर सोक्षमार्गंका साधन 
करते रहना, इति. 


श्री व्यवहार मृत्र नोवां उद्देशाका संज्िप्त सार, 
( १० ) दशवां उद्देशा, 


(१) भगवान्‌ वीर प्रभुने दोय प्रकारकी प्रतिमा ( अभि- 
ग्रह ) फरमाइह़ है. 
(१] बजत्ञ मध्यम चेद्रप्ततिमा-वश्षका आदि और अन्त वि- 
स्तारवाक्ा तथा मध्य भाग पतला होता है. 


श्टद 


[२] यब्रमध्यम चैद्रप्रतिमा-यचया आदि अन्त पतला 
और मध्य भाग थिस्तारयादा होता है. 
इसी माकिक घुमि तपथर्योां करते ह जिसमे यवमष्यचद्र 
अतिमा धारण करनेयालडे मुनि एक मास तक अपने शरीर संर 
क्षणका त्याग कर देते है ज्ञो देव मनुष्य सिथैच संर्बधी कोइ भी 
परीसह उन्पन्न दोते है उसे सम्धक प्रकारसे सदन वरते दे धद 
परीसद भी दो प्रकारये दोते है 
[१] अनुइर-जो बन्दन, नमस्थार पूजा सत्कार करनेसे 
दाग पेसरी खड़ा द्ोता है अर्थात स्तुतिमे दंग नहीं 
[ <] प्रतिकृल--दड।से मारे, जोतसे, येतसे मारे पीटे, आ- 
फ्रोश चचन योले, उस समय छैप गर्नेन्द्र खडा होता दे 
इस दाना अकारके परीषदका जीते ययमध्यम प्रतिमा धारी 
मुनिको शुक्रपक्षक्षी प्रतिपदाका एक दात आहार और एव 
दात पाणी छेना क्तपे. दशकों दो दात, तीजकों तीन दात+ 
यायत्‌ पूर्णिमाफों पद्रद दात आहार और पद्रद दात पाणी लेना 
क्लपे आद्वारकी विधि जों ग्राम) नगरमे भिक्षाचर भिक्षाले- 
कर निवृत्त हो गये दो, अर्थात्‌ दो प्रहर ( दुपहर ) को भिक्षावे 
लछीये जाथे चचलछता, चपलता आतुरता रद्िित जो घकेला भों 
जन करता हा, दुपद, चतुष्पद न बछे ऐसा नीरस आदर हो, 
साभी एक पग दरवाज्ञाकी अन्दर) और पक पग दरपाजाके बा 
डार, वह भी खरडे दार्थासि देवे, ता छेना कल्प. परन्तु दो, तीनः 
यावत्‌ बहुतसे जन एकत्र दो. भोजन करत दो यदासे न करल्‍पे 
बालक्के छीये, गर्भवतोके ल्वीये, ग्लानके लीये कीया हुवा भी 
नहीं कल्पे बच्चावोंकों दुध पान करातीका छोडाके देवे ता भी 
नहीं कल्प. इत्यादि एचणीय आद्वार पूबंबत्‌ लेना कल्प: 





र 
। 
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कृष्णपक्षकी अतिपदाका चोदद्द दात, दजका तेरह दात, 
याचत्‌ चतुर्देशीकी एक दात आह्वार, ओर एक दात पाणी लेना 
केलप, तथा अमावस्याको चीविहार उपवास करना कहे. 
और सूत्रॉंमें इसका कल्पमार्न बतढाया है ; इसी माफिक पारून 
फेरनेसे यावत्‌ आज्ञाका आराधक हो सक्ता है. 


वच्च मध्यम चन्द्र प्रतिमा स्वीकार करनेवाले मनियोंको 
यावत्‌ अनुकूल पतिकृझ परीसह सहन करे. इस प्रतिमाधारी 
मुनि, क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदाको पंद्रह दात आहार और पंद्गह 
दात पाणी, यावत्‌ अमावस्याको एक दात आहार, एक दात 
पाणी लेना कल्प. शुकलपक्षकी प्रतिपदाको दोय दात आहार 
दाय दात पाणी छेना कल्प. यावत्‌ शुक्लूपक्षकी चतुर्देशोको पंद्रह 
दात आहार, पंद्रह दात पाणी, ओर पुर्णिमाको चौविहार 
डपचास करना कल्पे यावत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पालन करनेसे 
आज्ञाका आराधक होता है. यह दोनों प्रतिमार्में आद्यारका जसे 
जेसे अभियह कर भिक्षा निमित्त जाते है, बेसा चेसाही आहार 
मिलसनेसे आहार करते है. अगर ऐसा आहार न मिले तो, उस 
रोज उपयासद्दी करते है 

(२ ) पांच प्रकारके व्यवहार है-- 

[१] आगमवच्यवद्दार, [ २] सूतच्रव्यवद्दार, [ ३] आज्ञा- 
व्यवद्यर, [ ४ ] घारणाव्यवहार. [ ५ ] जीतव्यवहार. 

(१) आगमव्यवहार--जैसे अरिहंत, केवली, मनःपर्यव- 
ज्ञानी, अवधिज्ञानी, जातिस्मरण ज्ञानी, चौदह पर्वधर, दम 
पूरंधर, श्रुवकेवली --यह सब आगम व्यवहारी है. इन्होंके छीये 

कफेल्प-कायदा नहीं है कारण-अतिशय ज्ञानवाले भूत, भविष्य 
चतंेमानम लछाभाकाभका कारण जाने, बसी प्रवृत्ति करे. 


लत पथ 
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(२) सूत्रव्यवद्ार--अग, उपाग- मूल छदादि जिम 
चालमें भितने सत्र हो, उसके अनुमार प्रयृत्ति करना उसे सूत्र 
व्यधद्वार कहते दे 

(३) आश्याव्ययद्धार-क्तिनी एक यातांका सूत्र प्रतिपा- 
दन भी नहीं है, परन्तु उसका व्यथद्ार एृथे मद्र्पियोंकी आज्ञासे 
दी चलता है 

(४ ) धारणाव्यघद्ार-गुरुभदा राज जा प्रवृत्ति करत थे; 
आलोचना देते थे, तथ शिष्य उस बातवी धारणा बर छेते थे 
उसी भाफिक पवृत्ति करना यद्द धारणा व्यवद्दार दे. 

(५ ) जीतव्यवष्टार--जमाना जमानाक वल, सदनन, 
शक्ति, लोक्‍्व्यवदार आदि देख अहाठ आचार, शासनकों 
पथ्यकारी डो, भपिष्यमें निर्वाहा दा, ऐसी प्रधृत्तिका जीतब्य 
वहार कहते है 

आमम व्यवद्दारी दो, उस समय आगम व्यवहारका स्थापन 
करे, छोष च्यारों व्यवद्वारतों आयश्यक्ता नहीं है आगम 
व्यवद्यारके अभाषम सूत व्यवहार स्थापन करे, सूत्र व्यवद्वारके 
अभावर्म आज्ञा व्यवदार स्थापन करे, आज्ञा व्यवद्यारके क्षमायर्म 
धारणा व्यवहार स्थापन करे, धारणा उ्यवद्दारके अभाषमें जीत 
व्यवहार स्थापन करे 

भश्म-दै भगवन | एसे क्सि क्ारणसे कहते हो ? 

ज्त्तर-हे गौतम | जिस जिस समयमें किस जिस व्यव 
दारकी आवश्यक्ता दोती दे, उस उस समय उस उस व्यवदार 
आफिक तबूृत्ति करनेसे जीय आज्ञाका आराधक होता है. 

भावाथे--व्यवद्दारके भवृतानेयाले नि स्पृष्टी महात्मा होते 
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है. बह दूब्य क्षेत्र काह भाव देखे प्रवृत्ति करते है. किसी अपे- 
क्षासे आगमव्यवहारी जूजब्यबद्ाारकी प्रवृत्ति, सूत्रव्यवहारी 
आज्षाव्यवहारकी प्रदत्षि, आज्ञाव्यवह्ारी घारणाव्यवहारक्री 
भवृत्ति, घारणाव्यवहारी जीतव्यवहारकी प्रवृत्ति-अर्थात्‌ एक 
व्यवहारी दुसरे व्यवहारकी अपेक्षा रखते है, उस अपेक्षा सैयुक्त 
अयबहार प्रवृतानेसे जिनाज्ञाका आराधक हो सक्ता है. 
(३ ) च्यार भ्रकारके पुरुष ( साधु ) कहे जाते है. 
[१] उपकार करते है, परन्तु अभिमान नहीं करे: 
[२] उपकार तो नहीं करे, किन्तु अभिमान बहुत करे. 
[३ |] डपकार भी करे और अभिमान भी करे. 
[४ ] उपकार भी नहीं करे ओर अभिमान भी नहीं करे- 
( ४) च्यार पभ्रकारके पुरुष ( साधु ) होते है. 
[१] गच्छका काय करे परन्तु अभिमान नहीं करे. 
[२] गच्छका काये नहीं करे, खाली अभिमान ही करे. 
[३] गच्छका कार्य भी करे, ओर अभिमान भी करे. 


[४] गच्छका कार्य भी नहीं करे, ओर अभिमान भी 
नहीं करे. 


( ५ ) च्यार प्रकारके पुरुष होते है 
[१] गच्छकी अन्दर साधुवोंका संग्रह करे, किन्तु अमि- 


मान नहीं करे. 
[२] गच्छकी अन्दर साधुवोंका संग्रह नहीं करे, परन्तु 
अभिमान करे. 


[३] गच्छकी अन्दर साधुवोंका संग्रह करे और अभिमान 
भी करे. * 


श्९्र 


[४] गच्छसी अन्दर साधुवाता सग्रह भी नहीं करे, 
और अभिमान भी नहीं करे, एवं बच, पात्रादि 
(६) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-- 
[१] गच्छक छत्ते ग्रुण दीपावे, दाभा करे, परन्तु अभि 
मान नहीं करे एवं चौभगी 
(७) च्यार प्रकारके पुरुष होते है 

[१] गच्छको शुभ्रूषा (विनय भक्ति ) बरते है, किन्‍त 

अभिमान नहीं करते एवं चौभगी 

पर्व गच्छकी अन्दर जा साधुधोंकों अतिचारादि दो, तो 
उन्‍्होंको आलोचना करवाके चिशुद्ध करावे 

(८) च्यार प्रकारके पुरुष होते दै-- 
[१] रुप साधुका छिंग, रज्ञोदरण, मुखबखिकादिको छोडे 
( दुष्फालादि तथा राजादिका कोप हानेसे समयवो 
जानके रुप छोडे ) परन्तु भिमेन्द्रका भरद्धारुप धमंका 
नही छाडे 

[२] रुपको नहीं छाडे ( ज्मालीवत्‌ ) किन्तु धमरा छोडे 

[३] रुप और धर दोनॉको सद्दी छाड़े 

[४ ] रुप और घम्न-देनाकी छोडे, मैसे कुछिंगी धद्धासे 
भ्रण ओर सयमरदहित 

(९) च्यार प्रकारक धुरुष द्ोते दै-- 

[१] जिनाक्षारुप घ्को छोडे परन्तु गच्छमर्यादायों नहीं 
छोड़े जैसे गचछमर्यादा दै कि अन्य सभोगीको घाचना नहीं 
देना, और जिनाज्ञा द्वै कि याग्य दो उस सबको घाचना देना. 
गच्छमर्यादा रखनेवाला सबका घाचना न देव 
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[२] जिनाशा रखे, परन्तु गच्छमर्यादा नहीं रखे. 

[३] दोनों रख्वे. 

[४] दोनों नहीं रखे. 

भाषाथ--द्रव्यक्षेत्र देखके आचायमदाराज मर्यादावादी हो 
कि--साधु साधुओंकों चाचना देवे, साध्वी साध्वीयोंकी वाचना 
दे. ओर जिनाज्ञा है कि योग्य दो तो सबको भी आगमचाचना दे 
परन्तु देशकालले आचार्यमदह्ाराजकी मर्यादाका पालन; भवि- 
प्यप्त छाभका कारण ज्ञान करना पडता है 

(१० ) च्यार प्रकारके पुरुष होते दै-- 

[१] प्रिय धर्मी--शासनपर पु प्रेम है, धम करनेमें 
उत्साही है, किन्तु दृढ धर्मी नहीं है, परिषह सदन 
करने को मन मजबचुत रखने में असमथे है. 

[२] दृढ धर्मी हे, परन्तु प्रियधर्मी नहीं है. 

[३) दोनों प्रकार है. 

[४] दोनों प्रकार असमथे है. 

(११) च्यार प्रकारके आचाये होते है-- 

[१] द्यीक्षा देनेवाले आचाये हो, किन्तु उत्थापन नहीं 
करते है. 

[२] उत्थापन करते है, परन्तु दीक्षा देनेवाले नहीं है 

[३] दोनों है. 

[४] दोनों नहीं है 

भावाथथ--एक आचाय विहार करते आये, वह वैरार्ग 

शिष्योंको द्वीक्षा देके यहां विचास करनेवाले साधुवॉकों सुमत 
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कर विहार दर यये. उस नय दिक्षित साधुका उत्थापन चडी 
दीक्षा अन्य आचार्यादि दबे इसी अपेक्षा समझना 


(१२ ) च्यार प्रकारके आचाये डोते है-- 


[१] उपदेश छरते है, परन्तु घाचना नहीं देते है. 
(२] धाचना देते है, किन्तु उपदेश नदीं करते है. 
[३] दोनों करते है. 

[४] दानों नहीं करते है. 


भाषाये-एक आचार्य उपदेश कर दे वि--अमुक साधुको 
अमुक आगमकी वाचता देना वह दाचना उपाध्यायजी देवे 
कोइ आचाये ऐसे भी दोते है कि--आप खुद अपने शिष्य समर 
दायको चाचना देवे 


(१३) धर्माचाये मद्धाराज्के च्यार अन्तेवासी शिष्य दाते है -- 


[१] दीक्षा दीया हुवा शिष्य पासमे रहै, परन्तु उत्था- 
पन कीया हुवा शिष्य पासमें नहीं मिले 

[२] उत्थापनयाला मिले, परन्तु दीक्षाब्राद्धा नहीं मिले 

[३] दोनों पासमें रहे. 

[४ ] दोनां पासमे नहीं मिले 

भाषाथें--आचार्य मद्ाराज़ अपने द्वाथसे रूघु दीक्षा दी, 
डसको बडी दीक्षा कसी अन्य आचारयने दी. वद्द शिष्य अपने 
पासमें दे और अपने द्वाथसे उत्थापन ( बडी दीक्षा ) दी, वद 
राधु दुसरे गणविच्छेदक के पास दै तथा लघु दीक्षाबाह्ा अन्य 
साधु्योके पास है, आपके पास सब चडी दीक्षायाल्ठे दै 

( १४ ) आचार्य मद्दाराजपे पास च्यार प्रकारये दिष्य 

रहते दहै-- 
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[१] उपदेश दोये हुवे पासम है, किन्तु वाचना दीया चद्द 
पासमे नहीं है 
[२] चाचनावाला पासमें है, किन्ठ॒ उपदेशचारा पासमें 
नहीं है. 
[३] दोनों पासमे है. 
[४] दोनों पासमे नहीं है. 
भाषाथे--पुर्वेबत 
, एवं च्यार सूच धर्माचाये और धर्म अन्तेवासी के है. लघु 
दोक्षा, बडीदीक्षा उपदेश और चाचनाकी भावना पुषदत्‌ 
पंच १८ सूच. 
( १९ ) स्थविर महाराजकी तीन भूमिका दोती छै-- 
[१] ज्ञाति स्थविर. 
[२] दीक्षा स्थविर- 
[३] सूत्र स्थविर 
जिसमें साठ चपैकी आयुध्यवाहा जातिस्थविर है, चीश 
चष दोक्षावाला दीक्षा स्थिर है और स्थानांग तथा खमचा- 
योग सूचर--अथेके जानकार सूत्र स्थविर है 
(२० ) शक्षिष्यकी तीन भूमिका है-- 
[१] जघन्य--दीक्षा देनेके वाद सात दिनके बाद चडी 
दीक्षा दी ज्ञावे. 


[२] मध्यम द्वीक्षा देनेके बाद च्यार मास होनेपर बडी 
दीक्षा दी जावे. 


[३] उत्कृष्ट छे मास होने पर बडी दीक्षा दी जाचे- 
भावाथे--लघद्यु द्वीक्षा देनेके बाद पिंडेषणा .नामका अध्य- 


रा] 


ही बन 
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यन सृत्रार्थ +ंठस्थ क्रलेनेके वादम वडी दीक्षा दी ज्ञावे, उसका 
काल बतढाया दे. 

(३१ ) साधु साध्वीयका क्षुलृक--छोटा छडका, छडकी था 
आठ बर्षेसे कम उम्मरवाल्यक्तों दीक्षा देना; बडीदीक्षा देना। 
शिक्षा देना, साथमें भोजन करना, सामेल रहना नहीं क्ल्वै- 

भाषार्थ-जवतक बद बारूक दीक्षाका स्वरुपयों भी नहीं 
ज्ञाने, तो फिर उसे दीक्षा दे अपने ज्ञानादिम व्याघात क्रनेमे 
क्या फायदा है? अगर कोइ आगम व्यवद्ाारी हो, वद भविष्यका 
राभ जाने तो यद एसेको दीक्षा दे भो सक्ता है। 

(२२ ) साधु साध्वीयोंदों आठ बपसे अधिवः उम्मरवाला 
चैरागीको दीक्षा देना कल्प, यावत्‌ उसके सामेल रहना 

(२३ ) साधु साध्बीयोको, जो बालक साधु साध्वी जिसकी 
कक्षार्म बाल ( रोम ) नर्दी आया दो, पेसॉको आचाराग और नि 
शीथस्तूत्र पढाना नद्दी कल्प, 

( २४ ) साधु साध्वीयोंको ज्ञित साधु साध्वीफी काखमें रोम 
(बाल ) आया दा, विचारवान दो, उसे आचाराग सूल और 
'पनिशीधसूत्र पढाना कल्प 

(२७ ) तीन वर्षोके दीक्षित साधुर्बासों आचाराग और नि 
झीथ खून पढ़ाना कल्प निश्चोथसूत्रका फरमान है कि भी आ 
गम पढनेके योग्य दो, धीर गरभीर, आगम रहस्य समझनेमे 
दाक्तिमान दो उसे आगमाका ज्ञान देना चाहिये. 

( २६ ) च्यार यर्षोके दीक्षित साधुरोको खुयगड़ाग सूत्रवी 
याचना देना कल्प 

( २७ ) पाच वर्षोंके दिक्षित साधुत्राकों दश कल्प और व्यव 
द्वारसूबकी बाचना देना कह्ये 


म्र्७ 


( २८ ) आठ चर्षोके दीक्षित साधुधोकों स्थानांग और सम- 
चायांग सप्रकी चाचना देना फल्पे. 

( २९ ) दम बर्षोंके दीक्षित साधुवॉकी पांचचा आगस भगवती 
'सघकी बाचना देना कल्पे. 

(३० ) इग्यारा यर्षोंके दीक्षित साधुर्चोको क्षुछूक प्रवृत्ति, 

'चिमाण मद्वविमाण प्रशुत्ति, अंगचुलीया, चैगचुलीया, व्यधदार- 
चुलीया अध्ययतकी वाचना देना कहे, 

(३१ ) बारदा वर्षाके दीक्षित मुनिकोी अरुणोपात, गरुढी- 
पात, घरणोपात, बेदामणोपात, चेल््ंधरोपात नामका अध्ययनकी 
चाचना देना कल्प, 

(३२ ) तेरहा वर्षकि दीक्षित सुनिको उत्थानसूच, समुत्यान- 
चेश्न, देवेन्द्रोपात, नागपर्यायसूज्की घाचना देना कल्पे. 

(३३ ) चोदा बर्षोके दीक्षित घुनिकों स्ववनभावना सूष्की 
साचना देना कल्पे- 

( ३४ ) पन्दर चर्षोके दीक्षित मुनिको चरणभाषना सूत्रकी 
चाचना देना कल्पे. 

(३० ) खोला वर्षोके दीक्षित झुनिको चेदनीशतक नामका 
अध्ययनकी चाचना देना कल्प, 

( ३६ ) खसत्तरा वर्षोाके दीक्षित सुनिकों आसीविषभावना त्ा- 
मका अध्ययनकी चाचना देना कल्पे- 

( ३७ ) अठारा वर्षोके दीक्षित सुनिको दृशष्टिविषभावना ना- 
मका अध्ययनकी वाचना देना कल्पे. 


(३८ ) एकोनविंश वर्षोके दीक्षित छुनिक्ी दष्टियाद अंगकी 
चाचना देला कल्प, 
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(३९ ) बीश वर्षोक दोक्षित साधुको सर्च सूत्रोंगी बाचना 
देना कलपे अर्थात्‌ स्वसमय, परसमयक सर्च झान पठन पाठत 
करना कल्प. 

(४० ) दद्य प्रकारकी वैयाबश्ध करनेसे कर्मोंकी निर्मरा और 
सशतारका अन्त द्ोता है. आचार, उपाध्याय, स्थविर, तपस्थी, 
नवशिष्य ग्लान झुति, कुछ, गण संघ, स्वधर्मी इस द्शोकी 
बैयाबश करता हुवा जीव संसारका अन्त और फ्मोंकी निर्मेरा 
कर अक्षय खुबको प्राप्त कर लेता है 


इति दशवां उद्देशा समाप्त 


इति श्री व्यवहारसृत्रका संक्षिप्त सार समाप्त 


ओ रत्नप्रभाकर ज्ञान पृष्पमाला--पृष्ष ने. &८ ___ 


॥ श्री रत्नप्रभसूरि सदूगुरुभ्यो नमः ॥ 
अथ श्री 
[8 शीघ्रबो किक ग २ 5. 
घ भाग २२ वां. 
-ह4606)॥:6--- 
4 के 
( श्रीनिशीथ सूत्र. ) 

निशीथ--आचारांगादि आगमोंमें सुनियोॉंका आचार बत- 
लाया है, उस आचारसे स्खकलना पाते हुवे मुनियोकी नशियत 
देनेरुप यह निशिथसूत्र है. तथा मोक्षमा्पर चलते हुवे सुनि- 
योंको प्रमादादि चौर उन्मागैपर ले जाता हो, उस मुनियोको 

दे सन्‍्मागंपर लानेरुप यद्द निशिथसूत्र है. 

शासत्रकारोंका निर्देश बस्तुतत्य बतलढानेका है, ओर वस्तु- 
तत्चका स्वरुप सम्यक्‌ प्रकारसते समझना उसीका नाम ही स- 
स्यशज्ञान है, 

धर्मनीतिके साथ छोकभीतिका घनिष्ठ संबंध है. जैसे के।क- 
नीतिका नियम है कि--अम्लुक अक्ृत्य कार्य करनेवाला मनुष्य, 
अम्ुक दंडका भागी होता है. इससे यह नहीं समझा जाता है कि 
अब लोग ऐसे अकृत्य काये करते दोंगे. इसी माफिक धम्मेशाश्रों- 
में भी लिखा है कि--अम्ुक अक्ृत्य कार्य करनेबालेको अम्ुक 
परायश्षित्त दिया जाता है. इसीसे यह नहीं समझा जावे कि-- - 


रे ० ० का, | 3 
और घमज्ञ अम्लुक अक्ृत्य कार्य करनेवाले होंगे. दां, धर्मशासत्र 
और नीतिका फरमान है कि--अगर कोइभी अकरृत्य कार्य करेगा, 


ज्ह्० 


यद अवश्य दडवा भागी दोगा. यद्द उदय दुराघारसे प्रचान 
कर सदाचारमें प्रवृत्ति करानेक लीये दो हे दुराथधार सेधनक 
रना मोदनीय पर्मका उदय दे, ओर दुराचारव स्थरुपकों सम 
इझना यद शानाधरणीय कर्मका क्षयोपशम है, दुराचारकों त्याग 
करना यद्द चारित्र मांइनीययर्मका क्षयापशम दे 

जब दुराचारवा स्थरुपका टीक तौरपर ज्ञान लेगा तब ही 
डस दुराचार प्रति घृणा आयेगी जुब दुराचार प्रति घृणा आवेगी 
तन दी अत फरणसे त्यागजरत्ति दागी इसयाम्ते पेस्तर नीतिक्न 
दामेकी खास आवशयकचा दे कारण-नीति धर्मेवी मातादै 
माताद्दी पुत्रों पालन और दृद्धि कर सक्ती है 

यहा निशियसूधमे मुर्य नीतिय साय सदाचारका दी प्रति 
पादन कीया है. अगर उस सदाचारमें चत्तेते हुव फभी मोदनीय 
चर्माद्यसे स्खछना है, उसे शुद्ध बनामेका प्रापधित बताया दे 
आयश्ित्तवा मतरूब यद है कि-अज्ञातपनस पकदफे जिस अ- 

बृत्य दार्यवा सेघन क्या है उसकी आलोचना कर दूसरी धार 

डस फायेका सबन न करना चाहिये 


यद्द निशिथवृत्र राजनीतिक माफिक धर्मकामुनका खजाना 
है, जबतक साधु साधथ्यी इस निशियसूत्ररुप काठुनकोपको ठीक 
तौरपर नहीं समझे दा, चद्ातक उस अग्रेसरपदका अधिकार नहीं 
मिल सक्ता दे अग्रेसरको फर्च है कि--अपमे आधित रहे हुवे 
साथु साध्वीयांका सन्‍्मा्में प्रदृत्ति करावे कदाच उसमें स्खलना 
डो तो इस निशियसृत्रवे कानुन अनुसार प्रायशित्त दे उसे शुद्ध 
चनाव तात्पय यद है कि साधु साध्यी जवतक आचाराग और 
पिशियसच्र गुरुगमतासे नडीं पढे डा, बढातक उस मुनियोको 
अग्रेसर दोके विद्यार करना, व्याख्यान देना, गोचरी जाना नर्दी 


र्ण्र्‌ 


कल्प, वास्ते आचायश्रीको भी चाहिये कि अपने शिष्य शिष्य- 
णीयोंकी योग्यता पूर्वेक पेस्तर आचारांगदुत्न ओर निशिथसत्रकी 
' बाचना दे. ओर मुनियोंकी भी प्रथम इसका दी अभ्यास करना 
चाहिये. यद्ध मेरी नम्नता पूर्वक विलंती है. 

संकेत-- 

(१) जद्टांपर ३ तीनका अंक रखा जावेगा, उस्ते--यद्द काये 
स्वयं करे नहीं, अन्य साधुचॉसे कराचे नहीं, अन्य कोइ साधु 
करते हो उसे अच्छा समझे नहीं-उसको सद्दायता देखे नहीं. 

- (२) नहांपर केबछ सुनिशव्द या साधुशब्द रखा दो वहां 
साधु और साध्वीयों दोनों समझना चाहिये. जो साधुके साथ 
घटना होती दै, वह साधु शब्दके साथ जोड देना और साध्वी- 
योके साथ घटना होती हो, बद्द साध्यीशव्दके साथ जोड देना. 

(३ ) लूघु मासिक, ग्रुरु मासिक. लूघुचातुर्मासिक, गुरु चा- 
सुर्मासिक तथा मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, चतुर्मासिक, 
पंच मासिक और छे मासिक--इस प्रायश्वित्तवालोंकी क्‍या क्या 
प्रायश्चित्त देना, उसके बदलेम आलोचना सुनके पायशित्त देले- 
वाले गीताथ--बहुश्वतजी मद्दाराज पर ही आधार रखा जाता है. 
कारण--आलोचना करनेवाले किस भावोंसे दोष सेवन कीया है, 
और किस भावोसे आकोचना करी है, कितना शारीरिक सा- 
मथ्ये है, चह द्रव्य, क्षेत्र काछ, भाष देखके ही शरीर तथा संय- 
अका निर्वाद्द करके दी प्रायश्चित देते है. इस विषयमें वीसवां उदे- 
शामें कुछ खुछासा कीया गया है. अस्तु- 
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(९) श्रथ श्री निशिथसृत्रका प्रथम उद्देशा. 


ज्ञो भिख्खु--अष्ट क्मौरप शउुदलकों भेदनेबालोंकों भिक्षु 
कटद्दा जाता है. तथा निरबध भिक्षा अदण कर उपजीविका कर- 
जेवालोंको भिक्षु कद्ा जाता है. यहां भिश्शब्दसे शास्रकारोंने 
साधु साध्योयों दोनोंको अद्दन कीया है. “ अंगादान ? अंग” 
शरीर ( पुरुष श्री चिन्द्रुप शरीर) कुचेष्ठा ( दृस्तकर्मांदि ) 
करनेसे चित्तयूत्ति महीनके कारण क्मेदल एकत्र दो आत्मप्रदे 
झेकि सांथ कमंबन्ध दोता है. उसे “ अंगादगन ? कद्दते है. 

(१) इस्तकर्म. (२) काष्टादिसे अग संचलन- (३) म* 
देन. (४) तैलादिले मालीस करना, («) काष्टादि छुगन्धी 
पदार्थका लेप करना. (६) शीतल पाणी तथा गरम पाणीसे 
अक्षातून करना. (७) त्वचादिका दूर करना. (८) धार्णेद्विय- 
क्वारा गध लेना. (९) अचित्त छिद्गादिसे वीयपातका करना- 
यह सूध्र मोहनीय करमंकी उदौरणा करनेवाले है. ऐसा अक्ृत्य 
कार्य साधुयोंको न करना चाहिये अगर कोइ करेगा, तो निम्त' 
लिखित प्रायश्ित्तका भागी दोगा- मोहनीय करमंकी उदीरणा कर 
नेबाले धुनिर्याकों क्या नुक्शान दोता है, वड दृष्टातद्वारा बत- 
छाया जाता है. 

(१) जैसे खते हुवे सिंदकों अपने दा्थोंले उठाना (२) 
खुते हुये सर्पको डार्थोसे मसलना. (३ ) जञाज्वल्यमान अभिको 
अपने दार्थोलि मसलना (४) तिक्षण भालादि शख्रपर दाथ 
मारना. (५ ) दुखती हुई आखोदो दाथसे मसलना- (६) आः 
आविप सर्प तथा अजगर सर्पका सुदको फाडना (७) तीक्षण 
आरपालो तलवार से दाथ घसना, इत्यादि पूर्बोक्त कार्य करने- 

बाला मनुष्यको अपना जीवन देना पडता दे अर्थात्‌ सिंद, सर्प, 
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अश्नि शख्रादिसे कुचेष्ठा करनेसे कुचेष्टा करनेबा्ॉकों बड़ा भारी 
नुकझान होता है. बास्ते छुनि उक्त कार्य स्वर्य करे, अन्यके पास 
कराचे, अन्य करते हुवेकी आप अच्छा समझ अनुमोदन करे. अ- 
र्थात्‌ अन्य उक्त कार्य करते हुबेकी सद्दायता करे. 

( १० ) कोइ भी साधु साध्वी सचित्त गन्ध गुलाब, केवडादि 
पृष्पोंकी सुगन्ध स्वये लेचे, लीरावे, छेतेकी अनुमोदन करे. 

(११५) ,, सचित्त प्रतिबद्ध छ॒गनन्‍्ध ले, कछीरावे, लेतेको 
अनुमीदे. 

(१२) ,, पाणीवाला रहस्ता तथा कीचडवाला रहस्तापर 
अन्यतीर्थी वोंके पास अन्यतीर्थीयोंकि ग्रहस्थोकि पास काष्ठ पत्थरादि. 
रखावे, तथा उंचा चढनेके लीये रस्सा सीडी आदि रखाचे. (३) 

(१३ ) ,, अन्य तीर्थीयोंसे तथा अन्य० के ग्रृहस्थोसि पाणी 
निकालनेकी नाली तथा खाइ गटर करावे. (३) 

(१४ ) » अन्य तीर्थीयोसि, अन्य० के ग्रृहस्थोले कछीका, 
छोकाके ढक आदिक करावे. ( ३ ) 

(१८) ,, अन्य० अन्य० के ग्रहस्थोसे सूतकी दोरी, उ- 
नका कंदोरा नाडी--रसी, तथा चिहूमिकी ( शझयन तथा भोजन 
करते समय जीवरक्षा निमित्त रखी जाती है. ) करे. (३ ) 

(१६) » अन्य० अन्य» के ग्रहस्थोंसे खुइ ( सूचि ) घ- 
सावे--तीक्षण करावे. (३ ) 

(१७) ५» एवे कतरणी. ( १८ ) नखछेदणी. ( १९ ) का- 
नसोधघणी. 

भावाथै--बारहसे उन्नीसवे सूचसें अन्य तीर्थीयों तथा अन्य 
तोर्थीयोंके ग्रृहवस्थोंसि काये करानेकी मना है. कारण--डनन्‍्होंखे 
कार्य करानेसे परिचय बडता है. वह असंयति है, अयदतनासे 
कारये करे. असंयतियोंके सर्च योग सावद्य है. ह 
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(२० ) , बियर कारण खुइ, (२१) क्तरणी, (२२ ) 
नख छद॒णी, ( २३ ) कानसोधणीकी याचना वरे (३) 

भावार्थ-गृहस्थोंके बद्ा ज्ञानेवा कोइभी फारम न दीने- 
पर भी स॒इ, कतरणीका नामसे ग्रृहस्थाकि थद्दां जाके सुई, फत- 
रणी आदिकी याचना करे 


(२४ ) , अविधिसे खुइ, ( २७ ) कतरणी (२६) नख 
छद॒णी (२३ ) कानसोधणी याच (३) 

भावाथे--छुद आदि याचना करते समय ऐसा कद्दना घा- 
दिये कि-दम छइ ले चाते है, बह कार्ये दो जानेपर वापिस ला 
देंगे, अगर ऐसा न कहे तो अविधि याचना क्द्दत है. तथा खइ 
आदि हेना हो; तो यूदस्थ जमीनपर रख दे उस आशक्षासे उठा 
लेना परन्तु दाथोह्याथ लेना इसे भी अधषिधि फद्दते है, वीरण-“ 
लेते रखते कहा भी छग चाव, तो साधु्ोक्ा नाम सामेलू हीता 


(२८) , अपने अवेलेफे नामसे खुश याचके लापि, अ 
पना कार्य दोनेके बाद दुसरा साधु मागमेपर उसको देवे (२९) 
चथ क्तरणी (३० ) नखछदणी (३१) कानसोधणी 

भावार्थे-ग्रहस्थोदो ऐसा कहे कि मैं मेरे कपडे सीनेगे 
छीये खुइ आदि छे ज्ञाता हु और फिर दुसरोका देनेसे सत्यध- 
चनवा लोप दोता है दुसरे साधु मागनेपर न देमेसे उस साधते 
दिलमे रज्ञ होता है बास्ते उपयोगवाल्य साधु क्सिका भी 
नाम योल्वे नहीं छावे अगर लाये ता सर्वे साधु सप्नदायके 
लीये लाधे 

(३२ ) » कार्य दोनेसे कोइ भी वस्तु छाना और बीये हो 
ज्ञानेसे थद यस्‍्तु धापिस भी दी जाये उसे शास्रकारोंने “ पढि- 


अर, हक 
छा 


दारियं! कद्दते है. अर्थात्‌ उसे सरचीणी भी कदते है. बस्र सीने के 
नामसे सुइकी यचना करी, उस लुइसे पात्र सीवे, इसी साफिक- 

( ३३ ) चख छेदनेके नामसे कतरणी छाके पाघ छेदे. 

(३४) नख झछेंदनेके नामसे नखछेदणी छाके कांटा नीकाले. 

( ३५ ) कानका मेल निकालनेके नामसे कानसोधणी लाके 
दांतोका मेक निकाले. 

भावाथे--एक कार्यका नाम खोलके कोइ भी वस्तु नही 
दाता चाहिये. कारण-अपने तो एक ही काये दो, परन्तु उसी 
वस्‍्तुसे दुसरे साधुवोको अन्य कार्य दो, अगर वह साधु दुसरे 
साधुबोंको न देवे, ती भी दीक नहीं. और देवे तो अपनी प्रतिक्षा 
का भंग होता है बास्ते पेस्तर याचना दी दीकसर करना चाहिये. 
अर्थात्‌ साधु ऐसा कहे कि दमको इस चस्त॒का खप है. अगर 
गृहस्थ पूछे कि--हे सुनि | आप इस वस्तुको क्‍या करोगे ? तब 
सुनि कहे कि-दमारे जिस कार्यमें जरुरत दोगी, उसमे काम छेंगे. 

( ३६ ) ,, सुद्द वापित्त देते बखत अविधिसे देबे. 

(३७ ) कतरणी अविधघिसे देवे. 

(३८ ) एवं नखछेदणी अधिधिले देवे. 

( ३९ ) कानसोधणी अविधिसे देवे- 


भावाथे--छुद आदि देते समय ग्रहस्थॉकी दाथोहाथ देखे. 
तथा इधर उधर फेक्के चला जावे, उसे अविधि कहते है. 
कारण--गृहस्थोंके हाथोहाथ देनेम कभी हाथर्म रूग जावे दो 
साधुका नाम द्योता है. इधर उधर फेक देनेलसे कोड पक्षी आदि 
भक्षण करनेसे ज्ञीचधात होता है. 


(४० ) ,, तुंबाका पात्र, काछका पात्र, मद्टीका पात्र जो अन्य- 


तोर्थीयों तथा ग्रहस्थोंसे घसाचे, एंछावे, विषमका सम कराचे, 
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समका पिपम कराये, नये पाता वियार कराये, तथा पार्यों सेबेधी 
स्थरुए भी कार्य ग्रहस्थोसि कराये. ३ 

भाषा्थ-न्यृद्वस्योंका योग सायथ है. अयतनासे करे, माते- 
लगी शखना पढे, उसकी निष्पत्‌ पैसा दीछाना पढे, इत्यादि 
दोषोका संभव है. 

(४१) ,, दांडा (कान परिप्राण) छट्टी [ शरीर पश्मिण 
चीपरी छकडी तथा थांसकी खापदी, कर्द्मादि उतारनेफे छोये 
और थचांसकी छुद रजोदरणकी दश्शी पोनेफे लीये--उसको अन्य 
तोर्थीयों तथा भ्ृदस्थोंके पास समराये, अच्छी कराये, विष्मकी 
सम कराये इत्यादि. भावना पूर्येषत्‌- 

(४२ ) ,, पाधाकों पक थेगढ़ा ( कारो ) लगाये. ३ 

भावषार्थ--विगर फूटे शोमाके निममित्त तथा बहुत दिन 
चलनेके लो भसे थेगल्यी ( कारो ) छूगाय्रे. ३ 

(४३) » पात्राके फूट ज्ञानेपर भी तीन थेमलेसे अधिक छगाये- 

(४४ ) श्रद्द भी बिना विधि, अर्थात्‌ अज्ञोभनीय, जो अन्य 
लोग देख दीछना करे, घेसा छगाव: ३ 

(2५) पाचाको अधिधिसे बांघे, अर्थात्‌ इधर उधर शिथिलक 
चन्घन लगाये- 

(४६ ) बिना कारण पक भी थन्धनसे बांघे. ३ 

( ४७ ) कारण होनेपर भी तीन चन्धर्नोसि अधिक 
चन्धन छगावे» 

(४८ ) अगर की आवद्यक्ता दोलेपर अधिक वन्धनवाद्धा 
चात्रा भी ग्रदन करनेका अचसर हुव तो भी उसे देढ माससे 
अधिक रख्वे- ३ 
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( ४५) ,, चद्चको एक थेगला (कारी) लगावे, झोभाके लीये.. 
(५० ) कारन होनेपर तीन थेगलेले अधिक लगाबे. ३ 
(५१ ) अविधिसे वस्त्र सीचे. ३ 
(५२ ) बख्रके कारन विना एक गांठ देखे. 
(५३ ) ज्ीणे चख्कको चलानेके लीये तीन गांठसे अधिक देवे. 
( ५४ ) ममत्वभावसे एक गांठ देके चस्धको बांध रखे- 
(५५ ) कारन होनेपर तीन गांठले अधिक देवे. 
(५६ ) वश्रको अविधिसे गांठ देवे- 
(५७ ) मुनि मर्यादासे अधिक वख्रकी याचना करे. ३ 
(५८ ) अगर किसी कारणसे अधिक चखत्र ग्रहन कीया है, 
उसे देढ माससे अधिक रखे. ३ 
भावाथे--बस्र ओर पात्र रखते है, वह सुनि अपनी संयम- 
यात्राका निर्वाहके लीये ही रखते है. यहांपर पात्र ओर वच्चके 
सूत्रों बतराये है. उसमें खास तात्पर्य प्रभादकी तथा ममत्वभा- 
पकी बुद्धि नद्दो और झुनि हमेशां रूघुसूत रहके स्वह्वितद 
साधन क 
(५९ ) ,, जिस मकानमे साधु ठेरे हो, उस मकानमे घुचा 
जमा हुवा हो, कचरा जमा हुवा हो, उसे अन्यतीर्थीयों तथा 
उन्होंके ग्ृहस्थोसे लीरावे, साफ करवाचे. ३ 
(६० ) ,, पतिकर्म आहार--एपणीय, निर्दोष आाद्ार की 
अन्दर एक सीत मात्र भी आधाकर्मी आहारकी मिरू गई हो 
अथचा सहस्र घरके अन्तरे भी आधाकर्मी आहारका लेप भी शुरू 
आहारमें मिश्रित हो, ऐसा आद्दार ग्रहन करे. ३ 
- उपर छिखे हुवे ६० बोछॉले कोइभी बोल, मुनि स्वय॑ से- 


>> 
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थन करे, अन्य काइय पास सेचन कराय अस्य कोई सेवन 
करता दा उसे अच्छा समझे, उस मुनिकों गुर मासिक प्राय 
फभित्त दोता दे सुरुमासिय धायशित्त किसयो कटद्दते है, यह इसी 
निशियथ सूत्रपफे धीसघा उद्देशार्म लिखा ज्ञायेगा 


इते श्री निशिथमत्-प्रथम उद्देशाका संत्तिप्त सार 
+<-कनयदाह0---कुन-न--+-.+--त. 


(२) श्री निशिथसृत्रका दूसरा उद्देशा. 

(१) ' ज्ञो कोइ साधु साध्यी ? दाष्टकी दडीका रजोदरण 
अर्थात्‌ धाष्ठकी दडीके उपर पक सतका तथा उनका घद्ध लगाया 
जाता है, उसे आघारीया (निशितीया) कपते दै. उस ओघारीया 

। रहित माध याष्ठकी दडीका दी रजोदरण आप स्थय करे, फे 
राबे, अजुमोदे (२) प॒वव॑ काष्टकी दडीका रज्नोदरण ग्रदन वरे- 
३ (३) एव धारण करे ३ (४) एथ धारण कर ग्रामानुप्राम 
पविद्दार फरे ३ (५) दुसरे साधुवोको ऐसा रज्ञाइरण रखनेवी 
अआनुनज्ञा दे ३ 

(६ ) आप रखक उपभ। पमें लेवे- 

(७ ) अगर ऐेसाही कारण दोमपर काप्ठकी दडीका रज़ा 
दरण रखा भी दो ता देठ ( १॥ ) मासल अधिक रखा दो 

(८ ) काप्ठकी दडीका रज्ञोदरणका शाभावे निमित्त धो, 
धूपादि देवे 

भावार्थ--रज्ञोदरण साधुवाका झुख्य चिन्द है और झात्र- 
कारोंने रजोददरणका धर्मध्वज्ञ कद्दा है. केवल काप्ठकी दडी दा 
नेस अन्य जीवकि मयका कारण द्वाता दे इधर उधर पडजानेसे 
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जीवादिकों तकलीफ होती है. तथा प्रतिमा प्तिपन्न श्रावक दोता 
है, चदद कापकी दंडीका रजोद्दरण रखता है. उसीका अछग पण 
भी वसश्च विहीन रज्ञोहरण मुनि रखनेसे होता सै. इसी वास्ते 
वश्रयुक्त रजोहरण मुनियोंको रखनेका कल्प है. कदाच ऐसा 
कारण हो तो दोढ मास तक चखस्र रद्धित भी रख सकते है. 

(९) ,, अचित्त प्रतिबद्ध सुगंधको सुंघे. ३ 

(१० ) , पाणीके मार्गमें तथा कीचड--कद्देम के मागम 
काष्ट, पत्थर तथा पार्दों ओर उंचे चढनेके लीये अधर्लूंधन मुनि 
स्वय करे ३ 

(११ ) एवं पाणीकी खाई, नाछों स्वयं करे. 

( १२ ) एवं छीका ढकण करे. ; 

(१३ ) सूत, उन, सणादिकी रसी-दोरी करे, तथा चिल- 
मिल्ठी आदिकी दोरी घटे, ३ 


( १४ ) ,, खुइको घसे. 

“(१५ ) कतरणी घसे. 

(१६) नखछेदणी घसे. 

( १७ ) कानसोधणी-म्ुनि आप स्वयं घसे, तीक्षण करे. ३ 


भावार्थ-भांगे, तूटे तथा हाथमें रूगनेसे रक्त निकले ते 
अस्वाध्याय हो प्रमाद वडे गहस्थोंकी शंका इत्यादि दीप है. 


( १८ ) ,, स्वत्प ही कठोर वचन, अमनोक्ष वचनचोले. ३ 

(१९) ,, स्वल्प ही मसपायाद वचन बोले. ३ 

(२० ) ,, स्वल्प ही अदत्तादान ग्रहन करे. ३ 
. (२१) ,, स्वल्प ही हाथ, पग, कान, आंख, नख, दांत, 
सेहद- शीतरछ पाणीसे तथा गरम पाणीसे एकवार धोचे वा वार- 
चार धोचे, ३ - * 
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(२२) ५», अर्खद्धित चमे अर्थात्‌ संपूर्ण चर्म मृगछालादि 
रग्वे. ३ 

भावषाधें--विज्ञेप कारण होनेपर साधु चमकी याचना करते 
है, बढ़ भी पक संडे सारखे. 

( २३) » संपूर्ण यन्न रखे. ३ 

भाषाध--संपूर्ण थल्नकी मतिलेखन ठीक तौरपर नहीं होती 
है, घौरादिका भय भी रदता है. 

(२४) » अजगर संपूर्ण यद्र लेनेका काम भी पढ़ ज्ञायेः 
तो भी उसको कामम्रें आने योग टुकढे फीया विगर रखे. ३ 

(२५) » छेया, काष्ट, मद्ठीका पाधकों आप स्वयं घसे, 
ममारे, सुन्दर आकारवाला करे. ३ 

भावाथे-श्रमादादिकी वृद्धि और स्शध्याय ध्यानर्म विश्र 
होता दे. 

(२६ ) पर्च दंड, लड्ठी, खापटी, चेत, सुइ स्त्रये घसे, स- 
मारे, सुन्दर थनाये ३ 

(२७) » साधुयोके पूर्व संसारो न्यातोले थे, उन्दों की स- 
द्वायतासे पात्रकी याचना करे. ३ 

(२८ )+, न्यातीके सित्राय दुसरे छोगोंकी सदायतासे 
पावकी याचना करे. 

( २९ ) कोइ मद्दान्‌ पुरुष (घनाव्य) तथा राजतताबालाकी 
सद्ायतासे 

(३० ) कोइ बलवानकी सद्दायतासे 

(३६) पात्र दातारको पाउदानका अधिकाधिक राम बत- 
छाके पात्र याचे. ३ 
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भावषार्थ--साधु द्यीनतासे उक्त न्‍्यातीरादिकों कदे कि--ह- 
सारे पात्रकी जरुरत है. आप साथ चलूके मुझे पात्र दीला दो- 
आप साथर्स न चलोगे, तो हमे पात्र कोइ न देगा तथा न्‍्याती- 
झादि साधुबोंके हीये पात्रयाचनाकी कोशीष कर, साधुको पात्र 
दीलावे, अर्थात्‌ मुनियोको पराधीन न दोना चाहिये. 

(३१) ,, तित्य्पिंड ( आह्यार ) भोगवे. ३ 

(३३ ) ५, ,अग्रपिंड अर्थात्‌ पहेले उतरी हुए रोटी आदिको 
शदस्थ, माय कुत्तेकी देते है--ऐसा आहार भोगवे, ३ 

(३४ ) ,, हसेशां भोजन बनावे उसे आधा भाग दानाशे 
नीकरूते दो, ऐसा आद्वार तथा अपनी आमदानीसे आधा हिस्सा 
पन्याथे निकाले, उससे दानशालादि खोले. ऐसा आहार छेचे. ३ 

(३५) ,, नित्य भाग अर्थात्‌ अम्लुक भागका आहार दी- 
गे देना--ऐसा नियम कीया हो, ऐसा आद्यार छेचे--भो- 


( ३६ ) » पएुच्याथ नीकाला हुवा आहारसे किचित्‌ भाग भी 
भोगवे, ३ 

भावाथे--जो ग्रददस्थ दानाथे, पुन्याथ निकाला भोजन दीन 
गरीबोंकी दीया जाता है. उसे साधु यहन करनेसे उस -भिक्षा- 
चर छोगोंकी अंत्राय होगा. अथचा अन्य भी आधाकर्मी, उद्दे- 
शिक आदि दोषका भी संभव होगा. 

(३७ ) ,, नित्य एकही स्थानमें निवास करे. ३ 

भावाथे--विगर कारण एक स्थानपर रहने से गद्द स्थ छो गोंका' 
परिचय बढ जानेपर रागह्लेषकी वृद्धि होती है. 


(३८ ) ,, पददके अथवा पीछे दानेश्वर दातारकी तारीफ 
६ प्रशेसा ) करके. 3 है 


रश्र 


भावार्थ-जसे चारण भाट, भोजवादि, दाताराफ़ी तारीफ 
ऋरते है, उसा माफीक साधुवोंको न करना चादिय यस्तुतत्व 
स्वरुप अवसरपर कह भी सक्त है 

(३९) , दारीरादि यारणसे स्थिरवास रहे हुव तथा 
आमाजुग्राम बिद्वार करते हुवे जिस नगरमे गये है. धद्धापर अपने 
ससारी पूर्ष परिचित जैसे मातापितादि पीछ सासु सुसरा उन्दोंक 
घरमे पद्चिले प्रवेश कर पीछे गौचरी जावे ३ 

भाषारथै--पद्दिल उन लोगोंसे खबर द्ोनेसे पूरे स्मेदक मारे 
सदोप आदारादि बनाये आधाकर्मी आद्ारका भी भंग हाता है 

(४० ) » अन्य तोर्थीयोंक साथ, गद्स्थकिे साथ, प्राय्थि 
त्तीयं साधुवोक साय तथा मूल गुणसे पतित ऐसे पासत्यादिक 
साथ, ग़दस्थोक घद्दा गौचरी ज्ञाय ३ 

भाषार्थ--अन्य तीर्थीयादिक साथ जानेसे छोमोंकों शैका 
होगी क्ि->यड़ सब लोग आहार एकत्र द्वी छात दोंग, पक्चर दो 
करत दोंग अथवा दुसरेकी लज्ासे दवावसे भी आहारादि देता 
पढे इत्यादि 

(४२) पर्व स्थडिल भूमिका तथा विदारमसूमि (जिनम-दर) 

(४२ ) पथ ग्रामानुग्राम विद्दार करना भाषना पूर्ववत 

(४३) मुनि सम्नदाणी भिक्षावर स्थानपर आप 
अच्छा सुगन्धि पदाथका भाजन करे और खराब दुर्गन्धि भाज 
लथवों परठे ३ 

(४४ ) एच अच्छा नीतरा हुवा पाणी पीय और खराय 
शुदल्य हुवा पाणी परठे ३ 

( ४५ ) » अच्छा सरस भाजन प्राप्त दा था आप भाभन 
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करनेपर आह्ार बढ़ ज्ञावे और दो कोशकी अन्दर एक मंडलेके 
उस भोजन करनेवाले स्वधर्मी साधु हो, उसको विगर पूछे घद्ध 
आहार परठे. ३ 

भावार्थ--जबतक साधुवॉकी कास आते दो, वहांवक पर- 
ठना नहीं चाहिये. कारण--सरस आहार परठनेसे अनेक जी- 
चॉकी विराधना होती है. 


(४६) , मकानके दातारको शय्यातर कहते है. उस ऋ- 
य्यातरका आहार ग्रहण करे. 


( ४७ ) शाय्यातरका आहार बिना उपयोगसे छीया हो, 
खबर पडनेपर शणब्यातरका आहार भोगवे. ३ 

(४८) ,, हाय्यातरका घर पुछे विगर गवेघषणा कीये बि- 
गर गोचरी ज्ञाबि, ३ क्वारन--न जाने शय्यातरका घर कौनसा 
है. पहलेके आहारके सामेल दाय्यातरका आहार आ जावे, तो 
सब आहार परठना पडता है. 


(४९ ) ,, शय्यातरकी निश्रासे अशानादि च्यार प्रक्ारका 
जाहार ग्रहन करे. ३ 


भावाधैं--सकासका दांतार चलके घर वबताबे. दलाली करे, 
तो भी साधुको आद्यार लेना नहीं कल्प. अगर लेवे तो प्रायश्वि- 
त्तका भागी होता है. 

(५० ) . ऋतुचद्ध चौमास पर्युषणा तक भोगवनेके लीये 
पाठ, पादला, तृणादि संस्तारक काया दी, उसे परयुषणाके बाद 
भोगबे, ३ 

(५१ ) अगर जन्‍्तु आदि उत्पन्न हुवा दो तो, दश राजिके 
चाद भोगवे. अर्थात्‌ जन्तुवोंके छीये दशराति अधिक भी रख सके. 

(५२ ) ,, पाट पाटलछा वर्षादर्म पाणीसे भीजता हो, उसे 
डठाके अन्दर न रखे. ३ 


बड़ 
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(५३ ) » पक मकानये लोये पाट पाटछा छाया दो, फिर 
किसी कारणसे दुसरे मकानमें ज्ञाना दो, उस बखत विगर आज्ञा 
दुसरे मकानमे ले ज्ञाये, ३ 

(५७ ) ,,. जितने कालके छीये पाट पादला तूण सस्तारक 
लाया दो, उसे कालमर्यादासे अधिक बिना आज्ञा भोगये हे 

(५५ ) ५ पाद पाटका ये मालिकक्की आज्ञा विगर दुस 
रेको देघे. ३ 

(५६ ) » पाद पाटला हस्या सस्तार बिना दीये दुसरे 
आम विद्वार करे. ३ 

(५७ ) » जीथयोत्पत्ति न दोनेफे कारण पाट पाटले पर 
बोइ भी पदार्थ छगाया दो उसे घिगर उतारे धणीको पीछा देवे है 

(५८ ) ,, जीव सद्वित पाट पाटला गृदस्थोका वापिस देये.३ 

(५९ ) ,, ग्रहस्थोका पाद पाटला आज्ञासे लाया, उसे कोइ 
चोर ले गया. उसदी गविषणा नहीं करे ३ 

भाषाथै--बेद रकारी रखनेसे दुसरी दफे पाट पाटला मौल 
नेम मुश्फेली दोगी ? 

(६० ) ज्ञो कोइ साधु साध्यी किचित्‌ मार भी उपधि न 
प्रतिछेखन करी रखे, रखाये रखते हुवेको अच्छा समझे 

उपर लिखे ६० योलेसे कीइ भी बोल, साछठु साध्यी सेवन 
करे, दुसरोसे सेवन कराबे अन्य सेवन करते हुवंकी अच्छा 
समझे, सदायता देवे उस साधु साध्वीयको लघु मासिक प्राय- 
पित्त दोता दे प्रायश्ित्त बिधि पुवेधत्‌ 


इंते श्री निशिथस्नत़के दुसरे उद्देशाका संक्षिप्त सार- 
ज-+++++++ कर क-++--न++ 
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(३) श्री निशिथसूत्रका तीसरा उद्देशा. 


कक (१) ' जो कोइ साधु साध्वी ! सुसाफिर खानेमें, यागब- 
गचिमे, गृहस्थोके घरमें, परिव्राजकोंके आश्रममें, चाद्दे घद अन्य 
तीर्थी हो चाहे ग्रहस्थ हो, परन्तु वहांपर जोर जोरसे पुकारकर 
अशनादि च्यार प्रकारके आहारकी याचना करे, कराबे, करतेको 
अच्छा जाने. यह सूत्र एक वचनापेक्षा है. * 

(२) इसी माफिक बहु वचनापेक्षा- 

( ३-४ ) जैसे दो अलापक पुरुषा शत है, इसी माफिक दो 
अलापक खस्री आश्रित भी समझना. यह उयार अलापक सामान्य- 
पणे कहा, इसी माफिक च्यार अछापक उक्त छोक कुतूदल 
( कौतुक ) के छीये आये हुवेसे अशनादि च्यार प्रकारके 
आहारकी याचना करे. ३. ५--६--७--८ 

एवं च्यार अलापक उक्त च्यारों स्थानपर सामने लाने जपे- 
क्षाका है, ग्रदस्थादि सामने आद्दारादि छावे, उस समय घुनि 
कहे कि--सामने छाया हुवा दमको नहीं कल्पे, इसपर ग्रहस्थ' 
सात आठ कदम वापिस जावे. तब साधु कद्दे कि--ठुम हमारे 
बास्ते नहीं छाये हो, तो यद् अद्यनादि दम के सक्ते है. ऐसी माया- 
पृत्ति करनेसे भी प्रायश्चित्तके भागी होते हे. प््थे १२ सूच हुवे- 

(१३) ,, ग्रदस्थोंके घरपर भिक्षा निमित्त जाते दे, उस 
समय भ्ृदहस्थ कद्दे कि-हे मुनि ! दसारे घरमें मत आइये. ऐसा 
कहनेपर भी दुसरी दफे उस ग्ृहस्थके वहां शिक्षा निमित्त भचेश 
करे. ३ 

(१४ ) ,, जीमनवार देख वहांपर जाके अछनादि च्यार 
आद्दार अद्दन करे. ३ 


र्श्द् 

भावाथे-इस बृत्तिसे छघुता होती है. झोलछुपता बढती है. 

(१७ ) ,, शदस्थोंके वहा मिक्षा निमित्त जाते दे. वहा 
तीन घरसे ज्यादा सामने छाके देते हुवे अझना दिको अद्धन करे-३ 

भावाय--दृष्टिसे विगर देखी हुइ वस्तु तो मुनि ग्रहण कर दी 
नदी सकते है, परन्तु कितनेक छोक चोका रखते है, और कोइ 
देशोमे ऐसी भी भाषा है दि--यद भातपाणोका घर, यह भेठनेका 
घर, यद्ध जीमनेका घर -पऐसे सजा बाची घरोंसे तीन घरसे उप 
रात सामने लाके देवे, उसे साधु ग्रहदन करे ३ 

(१६) + अपने पावोंको (शोभानिमित्त) प्रमाजे, अच्छा 
साफ करे हे 

(१७ ) अपने पायोफा दबावे, चपावे 

(१८ ) » तैछ, घृत, मक्खन, चरवीसे माल्सि करावे- ३ 

(१९ ) छोद्र कोकणादि सुग्रन्धि द्वव्यसे छिप्त करे. 

(२० ) एप झीतल पाणी, गरम पाणीसे एकबार, धारयार 
थघोबे ३ 

(२११५), अलृतादिक रगसे पायोंको रंगे. ३ 

भाषाथे--पिगर कारण शोभा निमित्त उक्त कारये स्थय करे, 
अनेरोसे कराबे, करते हुवेकी अच्छा समझे, अयया सद्वायता देये, 
यद साधु दडका भागी द्वोता है 

इसी माफिक छे सूचर ( अलापक ) काया (शारीर ) आशि 
त भी समझना, और इसी माफिक छे सूच, द्वारीरमे गडगुम्बड 
आदि होनेपर भी समझना. ३३ 

(३४ ) ,, अपने शरीरमें मेद, पुनसी, गडगुम्यड, जर्लेघर, 
डरस, मसा आदि होनेपर तीक्षण अखसे छेदे, सोढे, काटे ३ 
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( ३० ) एवं छेद भेद काटकर अन्दरसे रक्त, राद, चरबी, 
निकाछे. ३ 


(३६) ,, एवं शीतल पाणी, गरम पाणी कर, चिशुद्ध 
होनेपर भी धोबे. ३ 
. (३७) एवं विशुद्ध होनेपर भी अनेक प्रकार लेपनकी 
बातिका लेप करे ३. ( ३८ ) पव अनेक प्रकारका माहछिस मर्देल 
३. (३९ ) एवं अनेक घकारके खुगगंधि पदार्थ तथा खुगन्धि 
पूपादिकी जाती छगाके अपने शरीरको सुबासित बनावे ३. 


(४० ) एर्व अपने दारीरमें किरमीयादिको अंग्रुछि कर 
निकाले है हि 
५ यह सोलासे चालीश तक पचीश सूत्रोंका भावाथै-उक्त 

फाय करनेसे प्रमादवृद्धि, अस्वाध्यायबृद्धि शर्रादिले आत्मघात, 
रोगवृद्धि तथा शुधूषाबृद्धि अनेक उपाधिये खडो हो जाती है. 
चास्ते भायश्वितका स्थान क॒द्दा है. उत्सग मागवाले मुनियॉको 
रोगादिकों सम्यक्‌ प्रकार से सहन करना और अपवाद मागवाले 
मुनियोंकी छाभालाभका कारण देख शुरू आज्ञाके माफिक वर्ताब 
फेरना चाहिये. यहांपर सामान्‍य जूच कहा है. 

(४१ ) ,, अपने दी्घे-छम्बा नखोंको ( झोभा निमित्त ) 
कटावे, समराघे. ३ 

(४२ ) ,, अपने णुद्य स्थानके दीघैवार्ोंको कटावे, कपा- 
से, समराचे. ३ | 

(४३ ) ,, अपनी चल्लुके दीवे बालोंको कंटाबे, समरावे.३ 

(४४ ) एवं जंघोंका वारू ( केश )- 

( ४५ ) एवे काखका बाल. 

( ४६ ) दाढी झुंछोका' वालर- 
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(४७ ) मस्तवये वाल, 

( ४८ ) पर्व कानोके घाल. 

(४९) वानकी अन्दरके घाल- 

उक्त छथे बालकों , शोभा निमित्त ) कटाये, समरादे, छुन्द 
इता बनावे, यद्ध मुनि प्रायशितका भागी दोता है. मस्तक, दादी 
मुंच्छोफे लोच समय छोच करना कल्पे. 

(५० ) ,, अपने दातोंको पकथार अथया धारंघार धसे, ३ 

(५१ ) शीतल पाणी गरम पाणीसे धोये. ३ 

(५२ ) अछतादिके रगसे रगे. ३ 

भावायें--अपनी झुन्दरता-शोभा थढानेके छीये उक्त कार्य 
करे, कराये, करतेकी सद्ायता देवे- 

(५३ ) , अपने द्वोठोर्कों मसले, घसे ३ 

(५४ ) चापे, दयबावे 

(५७ ) तैलादिका मालीस करे. 

(५६ ) लोद्गब आदि सुर्गंधि द्रब्य ऊगावे. 

(५७ ) शीतल पाणी गरम पाणीसे धोवे. ३ 

(५८ ) अलूतादि रगसे रग्रे, रगाये; रगतेको सदायता देवे 
भावना पूर्वयत्‌ 

(«९ ) , अपने उपरके डोठॉंका रूबापणा तथा डोठोंपर 
के दीर्धेवा्ोंको काटे, समारे, सुन्दर चनाये. ३ 

(६० ) एव मेत्रांक भोपण काटे, समारे. ३ 

(६१ ) एवे अपने नेघों ( आंखों )क्ो मसले. 

(६२ ) मर्देन करे 

(६३ ) तैलादिका मालोस करे 
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(६४ ) छोद्रवादि सुगन्धी द्रव्यका लेपन करे. 
(६५ ) शीतल पाणी, गरम पाणीसे धोचे. 
(६६ ) काजछादि रंगसे रंगे, अर्थात्‌ शोभाके छीये खुरमा- 
दिका अंजन करे. इ३ 
(६७ ) » अपने मँवरॉके वा्ोंको काठे, समारे, ३ 
( ६८ ) एवं पछवाड़े तथा छातीके बारोंको काटे, समारे 
झन्द्रता बनाये, ३ 
५. (६९ ) , अपने आंखोंका मैल, कानोंका मैल, दान्तोंका 
मंद, नखोंका मै्ठ सिकाले, विश्युद्ध करे. ३ 
भावाथ--अपनी शुभ्रूषा निमित्त उक्त काये करनेकी मना है 
कारण--इसीसे ग्रमादकी वृद्धि होती है. ओर स्वाध्यायादि धर्म 
कैत्यम चिघ्न होता है. 
५ (७० ) , अपने दारीरसे परसेवा, मै, जमा हुवा पसीना 
मंठको निकाले, विश्ञुद्ध करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. ३ 
भावना पूर्वेचत्‌. 
(७१ ) ,, ग्रामानुआम विहार करते समय शीतोष्ण नि- 
पारणार्थे शिरपर छत्न धारण करे. ३ 
यहांतक झुश्ूषा संचन्धी «६ बोल हुवे है. 
'. (७२) , सणका दोरा, कपासका दोरा, उनका दोरा, 
अफेतूलका दोरा, बोड वनस्पतिके दोरोंसे बद्यीकरण करे. ३ 
(७३ ) ,, ग्रदस्थोंके घरमें, घरके क्ारमे, घरके भतिद्दा- 
रमें, घरकी अन्दरके द्वारमे, घरकी पोलमें, घरके चोकर्म; घरके 
अन्य स्थानोमें आप रूघुनीत ( पैलाब ) वडीसीत (टटी) परे, 
परटाचे, परिट्तेकी अच्छा समझे. 
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(७४ ) एव श्मशानमें मुग्देकों जलाया दो, उसको राखमे 
मुरदेकी विधामकी जगदा, मुरदेकी स्थूभ बनाइ हो, उस जगदा, 
मरदेकी पक्ति ( करों , झरदेकी छपी बनाई बद्धापर ज्ञाके 
टूटी, पैसाब करे, कराव, करतेकों अच्छा समझे 

(७० ) कोल्से पनानेकी जगद्दा साज्ीखारादिके स्थान 
गौ बताद्वादिक रोग कारणसे डाम देते हो उस स्थानमे, तुर्सोषा 
ढेर फूरते दो उस स्थानर्म, धानक खत्ठे बनाते हो उस स्थान) 
ट॒टी पैसाब करे ३ 

(७६ सचित्त पाणीफा पीचड दो, क्देम दो, नीलण, फू 
रण दवा पैसे स्थान टटी पैसाव करे ३ 

४ ७७ ) नथी बनी गोशाल्ण, नवी खोदी हुई मट्टी, मद्ठीवी 
खान, गरद्स्थलो्गां अपन काममें छी हो, या नभी ली दो 
स्थानम हटी पैसाव करे ३ 

( ७८) उपरके बृश्लोका फलछ पडा हो, एच बडबूक्ष) पीपल 
वृक्षीके सीच टटी पैसाय करे ३ इस वृक्षोररा बीज सुसम आर 
बहुत द्वाते है 

(७९ इश्ठु ( साठा क क्षेत्रमे, शाल्यादि धान्यक सेत्रमे, 
क्छुयादि फूर्लांक बनमें, क्पासादिये स्वानमें टटी पैसाव करे ई 

( ८० ) मडक वनस्पति, साक व० मूल्य ब० मालक व० खार 
च० यहु वीजा थ? जीरा घ० दमणय ब० मरुग वनस्पतिके स्था 
नांमें टूटी पैसाब करे ३ 

(८१ अजश्ञाक्बन सीतवन, चम्पक वन, आम्रचन, अन्य भी 
तथा प्रकारका जदापर बहुतसे पत्र, पुष्प, फल, बीज्ञादि जी 
बोंकी बिराधना होती दो, ऐसे स्थानमें टटी पैसाब करे हे तथा 
जक्त स्थानोमरें टटो पैसाव परठे, परिठावे, परिठल्नेको अच्छा समझे. 


र्र्र्‌ 


भावार्थ-- प्रगट आहार निहार करनेसे मुनि दुलेभवोधी 
६. ह्ठै 
पना उपाजेन करता है वाल्ते टटी पेशावके छीये दुर जाना चा हिये. 


(८२) ,, अपने निश्चाके तथा परनिश्राके मात्रादिका 
भाजनमें दिनको, राजिको, या विकारूम अतिवाधासे पीडित, 
उस भात्रादिके लघुनीत, वडीनीत कर सूर्य अनुदय अर्थात्‌ जह्ां- 
पर दिनको खूर्येका म्रकाश नहीं पडते हो, ऐसा आच्छादित 
स्थानपर परठे, परिठावे, परिठतेको अच्छा समझें. 

भावार्थ-द्रव्यसे जहां खूर्यका प्रकाश पडते हो, और भावसे 
परिठनेवाले मुनिके हृदय कमलछमें ज्ञान ( परिठनेकी विधि ) 
सूर्य भकाश कीया हो-ऐसे दोनों प्रकारके सूयोंदय न हुवा झुनि 
परठे तो प्रायश्चितका भागी होता है. कारण-राक्रिमें मात्रादि 
कर साधु सूर्योदय हो इतना वखत रख नहीं सकते है: क्योंकि 
उस पेसाब आदि अलंख्य संझूछिंम जीवॉकी उत्पत्ति होती है. 

इस वास्ते उक्त अर्थ संगतिको प्राप्त करता है. 


उक्त ८२ बोलॉंसे एक भी बोल सेवन करनेवाले साधु साध्वी- 
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यॉंकी रूघुमासिक प्रायश्वित्त दोता है. विधि देखो बीसवां उद्देशासे - 
इति श्री निशिथछत्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 





(४) श्री निशिथसूत्र-चोथा उद्देशा. 
(१) 'जो कोइ साधु साध्वीयों ! राजाकी अपने वहा करे, 
कराचे, करतेको अच्छा समझे. 
( २ ) एवं राजाका अचेन-पूजन करे. ३ 


(३ ) एवं अच्छा द्व्यसे वस्र, भूषण, भावसे ग्रुणानुवादादि 
बोलना, ३ 
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(७४ ) पर्ष इमशानमें मुरदेकों जलाया दो, उसकी राफमें 
मुरदेकी विधामकी जगद्दा, मुरदेकी स्थूम यनाइ हो, उस जगदा। 
मुरदेकी पंक्ति ( कबरों , सुरदेकी छप्वी चनाइ-बद्वांपर ज्ञाके 
ट॒टी, पैसाय करे, कराये, करतेको अच्छा समझे: 

(७५ ) फोटसे वनानेफी जगदा, साज्ञोगरारादिके स्थान, 
गो, यठद्वादिफे रोग फारणसे डाम देते हो उस स्यानमें, तुर्सोंदा 
ढेर करते दो उस स्थान, धानके सके बनाते दो उस स्थानर्म 
टी पैसाय करे. ३ 

(७६ सचित्त पाणीका कीचड दो, कदम दो, नीछण, फू 
छण दो ऐसे स्यानर्भ टटी पैलाब करे. ३ 

४ ७७ ) नयी थनी ग्रोशाट्य, नवी सोदी हुई मद्ठी, मद्ठीकी 
खान, गदस्थकोगों अपने काममें दी दो, या न भी ली दो ऐसे 
स्थान टटी पैसाव करे. ३ 

(५ ७८ ) उंबरके वृक्षोका फछ पडा हो, पर यडबृक्ष, पीपल 
वृक्षेके, मीचे टटी पैसाब करे ३ इस वृक्षोक्ा वीज सुक्षम और 
बहुत दोते है 

(७९ इकश्ठु ( साठा ! के क्षेत्र, शाल्यादि धान्यफे सेप्रमे, 
कसुंबादि फूर्लोंके घने, कपासादिके स्थानमें टटी पैल्ाब करे. ३ 

( ८० ) मड़क चनस्पति, साक ब० सूला घ० मालक घ० खार 
च० बहु बीज्ञा च० ज्ञीरा घ० दमणय घ० मरुग बनस्पतिके स्था 
नोमें टटी पैसाब करे. ३ 

५८११) अशोकचन, सीतवन, चम्पक यन, आप्रवन, अन्य भी 
तथा प्रकारका ज्ड्ांपर बहुतसे पत्र, पुष्प, फल, बीजञादि जी- 
चोकी विराधना दोती दो, ऐसे स्थानमें टटी पैसाब करे. ३ तथा 
उक्त स्थानोंमे टटी पैसाब परठे, परिठाये, परिठल्नेको अच्छा समझे- 
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(२५ ) ,, अगर कोइ साध्वीयोंके विद्ेषप कारण द्दोनेपर 
साधुको साथ्वीयोंके उपाश्रय जाना पडे तो अधिधि ( पहछे सा- 
ध्वीयोंको सावचेत होने योग संकेत करे नहीं ) से प्रवेश करे. 8 


भावार्थ--एकदम चले जानेसे न ज्ञाने साध्वीयों किस अब- 
स्थामम चैटठो है. 


(२६ ) ,, साध्वी आनेके रहस्तेपर साधु दंडा, लट्ठी, रजो- 

देरण, मुखबखस्रिकादि कोश भी छोटी बडी वस्तु रखे. ३ 
भावारथ--अगर साधु ऐसा जाने कि-यह रखे हुवे पदार्थको 

ओलछंगके साध्ची आवेगी, तो उसको कदेंगे--हे साध्वी | क्या 
इसी म्राफिक दी पूजन प्रतिलेखत करते होंगे ? इत्यादि दांसी 
था अपमान करे. ६ 

(२७) ,, क्‍्लेशकारी बातें कर नये क्रोधको उत्पन्न करे. ३ 

(२८ ) ,, पुराणा क्रोधषकों खमतखामणा कर उपश्यांत कर 
दीया हो, उसे उद्दीरणा कर कोधको प्रज्वलित बनावे. ३ 

(२९) ,, सुंड फाड फाडके इंसे. ३ 

(३० ) ,, पासत्थे ( भ्रष्टाचारी ) को अपना साधु दे के 
उन्होंका संघाड़ावनावे, अर्थात्‌ उसको साधु देके सहायता करे.३ 

(३१ ) एवं उसके साधुको लेबे. ३ 

(३२-३३ ) एवं दो अकहापक * उसन्न ! क्रियासे शिथिरक्त- 
का भी समझना. 


... रे४-३५ ) एवं दो अछापक “ कुशीढों ? खराब आचारबा- 
छॉका समझना. 


( ३६--३७ ) एवं दो अछापक ' नितिया ! नित्य एक घरके 


श्श्र 


(9४) पुर्ष राजाका अर्थी दोना- ३ 

इसी माफिक च्यार सूत्र राज्ञाके रक्षण करनेवाले दिवान- 
अधान आश्रित कहना, ५-८ 

इसी माफिक च्यार सूत्र नगर रक्षण करनेवाले कोटबाहका 
भी कद्दना. ९-१२ 

इसी माफिक च्यार सूत्र निम्रामरक्षक (ठाकुरादि) आशित 
कदना« २३-१६ 

पे व्यार सूच सर्च रक्षक फोज्दारादिक आधशधित कद्दना- 
पर्व सर्थ २० सूच हुवे. 

भाषाये--घुनि सदैष निःस्पृष्ट होते दे. घुनिय/के लीये राजा 
और रंक सदद् दी द्ोते है. “ जुदा एन्नस्स कत्यइ, तद्ा तुच्छस्स 
कत्यदइ ” अगर राजाकों अपना करेगा, तो कभी राज्ाका कहता 
दी मानना दोगा. ऐसा दोनेसे अपने नियमर्म भी रूखलना पहुँचेया 
बास्ते सुनियोक्ती सदैव निःस्पृदतासे डी विचरना चाद्ििये (यर्दा 
ममत्वभावका निषेध है. ) 

(२१ ) , अखंड औषधि ( धान्यादि ) भक्षण करे. है 

भाषाये--अखड धान्य सचित्त दोता है. तथा संठादि अख- 
डितर्मे जीवादि भी कबी कबी मिलते है. यास्ते अखंडित औषधि 
खानेकी मना दे. 

(२९२) » आचायप्ाध्यायके चिना दोये आहार करे ३े- 

(१३ ) » आचायंपाध्यायके विना दीये विगइ भोगवे- रे 

(२४ ) » कोइ गशृहस्य ऐसे भी दोले है कि साधुबॉके छीये 


आइडार पाणी स्थापन कर रखते है. ऐसे घरोंकी याच घुछ, गवे- 
चणा करीशे सिगर स्गाक्त मशशक शीजाजी क्िफ्लिनस सकेसा समय, 3 


२२५० 


पमान सूत्र साधुवकि छीये है. और यदांपर विश्ञेप सूत्र साधु 
आपसभ पक दुसरेके पांचादि दाये-चांपे. 
. भावाथै--विज्ञेप कारण घिना स्वाभ्याय ध्यानन करते 
हुवे दवाने-चंपानेवाला साधु प्रायश्वित्तका भागी होता है. अगर 
ग प्रकारका कारण हो ता एक साधु दूसरे साधुकी वैयाबच्च 
करनेसे भद्दा निजैरा दोती है. ५६ सूच मिलानेसे १५७ सूत्र हुवे. 


(१५८ ) » उपधि प्रतिलेखनके अन्तर्मे रूघुनीत, चडी- 
नौत परिठणेकी भूमिकाकों प्रतिकेखन न करे. ३ 


भावाथै-राज्रि समय परिठनेका प्रयोजन दोनेपर अगर 
न देखी मूमिकापर पैसाब आदि परिटठनेले अनेक चस 
स्थावर भ्राणीयोंकी घात द्वोती है. 

( १५९ ) भूमिकाके भिन्न भिन्न तीन स्थान प्रतिकेखन न 
करे. ३ पहेले राजिमे, मध्य राजिमें, अन्त राजिमें परिठनेके छीये- 

(१६० ) ,, स्वल्प भूमिकापर टटी पैसाब परठे. ३ स्वल्प 
भूमिका दोनेसे जल्दी से सुक नहीं सके. उसमें जीवोत्पत्ति होती 
है. बास्ते विद्याल मूमिपर परठे- 

(१६१) ,, अविधिसे परठे. ३ 

(१६२ ) ,, टटी पैसाब जाकर साफ न करे, न करावे, न 
फैरते हुवेकी अच्छा समझे. उसे प्रौयश्चित्त होता है. 

(१६३ ) टटी पैसाब कर पाणीसे साफ न करके काष्ट, कं- 
रा, अंगुली तथा शीला आदिसे साफ करे, करावे, करतेको 
हक समझे, बह मुनि प्रायश्चित्तका भागी द्ोता है. अर्थात्‌ मलू- 
52 रा जरू दीसे द्दोती है. इसी वास्ते दी जैन छुनि पाणीमें चुना 


स्र्४ 


भोजन इरनेयाले तथा नित्य घिना कारण एक स्थासपर नियास्त 
करनेघारूयिा समझना 

( ३८-३९ ) पथ दा अलापक्र 'ससत्यथा ” सवेगीके पास 
सवंगी और पासत्यायोक पास पासत्या वननेवालॉका समझना 

(४०) » कचे पाणीसे *' समक्त ? पाणोसे भींजे हुवे ऐसे 
डार्योसि भाजनमेंस चादुडी ( कुरची ) आदिसे आदोर पाणी प्र 
दन करे ३ क्षिग्ध (पूरारका न दो) सचित्त रजणसे सचित्त 
मट्टीसे, ओसके पराणीस नीमक्से, दरताछ से, मणसील घोडल) 
पीछी मद्टी, गेससे, खडोसे, दींगलुल, अजनसे, (सचित्त मट्टी का) 
लोदसे, कुष्स, तत्कालीन आठासे, कन्‍्दसे, मूलसे, अग्रकसे, 
अुष्पसे, कोप्कादि--पय २१ पदाथे सचित्त, ज्ञीव सद्वित दो उसे 
हाथ खग्डा दो, तथा सघड्टा दोते हुवे आहार पाणी ग्रददन करे 
३ यद्द मुनि प्रायशिित्तका भागी होता है. इसी माफिफ रे१ 
चदार्थीस्रे भाजन सरड़ा हुवा दो उस भावभनसे आद्वार पाणी 
अदन करे ३ एवं ८१ 

(८२ ) ॥ यामरक्षक पटेलादिकों अपने यद्या करे, अचेन 
करे, अच्छा करे, अर्थी वन॑ एव इसी उद्देशाय भारंभमें राजाके 
च्यार सूत्र कहा था इसी माक्कि समझना एव देशाके रक्षवों 
का च्यार सूच एवं सीमाके रक्षकॉका च्यार सूच्र एप राज्य 
रक्षकोंका च्यार सूघ एव स्व रक्षवोंका च्यार सूत्र छुछ २० 
खूच. भावना पूर्चचत्‌ १०३१ 

(१०२ ) ,» अन्योन्य आपसमे एक साधु दुसरे खाधुका पग 
दवावे-चापे एवं यावत्‌ एक दुसरे साधुके ग्रामालुप्राम विद्वार 
करते हुवे के शिरपर छच्च धारण करे, करावे ज्ञो तीसरा 
उद्देशार्म का है इसी भाफिक यद्धा भी कद्ना परन्तु यदा पर 
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समान सूत्र साधुवोंके छीये दै. और यहांपर विशेष सूत्र साधु 
आपसम एक दुसरेके पांचादि दाबे-चांपे. 


.. भावाथथे-विज्ञेप कारण विना स्वाभ्याय ध्यान न करते 
हुवे दबाने-चंपानेबाला साधु प्रायश्वित्तका भागो होता है. अगर 
किसी प्रकारका कारण हो ता पक साधु दूसरे साधुकी वैयाघच्च 
करनेसे भद्दा निर्जरा द्ोती है. «६ सूत्र मिलानेसे १५७ सूत्र हुवे. 


(१५८ ) ,, उपधि प्रतिलेखनके अन्तमें लघुनीत, बडी- 
नौत परिठणेकी सूमिकाकों म्रतिछेखन न करे. ३ 


भावा्थ-रात्रि समय परिठनेका प्रयोजन होनेपर अगर 
पदिनको न देखी मूमिकापर पैसाब आदि परिठनेसे अनेक तरस 
स्थावर प्राणीयोंकी घात होती है. 

( १५९ ) भूमिकाके भिन्न भिन्न तीन स्थान प्रतिलेखन न 
करे. ३ पहेले रात्रिम, मध्य रात्रिमें, अन्त राजिमें परिठनेके लीये- 


(१६० ) ,, स्वल्प भूमिकापर टटी पैलाब परठे. ३ स्वल्प 
भूमिका दोनेसे जल्दीसे खुक नहीं सके. उसमें जीवोत्पत्ति होती 
है. बास्ते विशाल भूमिपर परठे. 


(१६१ ) ,, अविधिसे परठे. ३ 


१६२ ) ,, टठठी पेसाब जाकर साफ न करे, न करावे, न 
करते हुवेकी अच्छा समझे. उसे प्रोयश्चित्त द्ोता है. 

(१६३ ) टटी पैसाब कर पाणीसे साफ न करके काछ्ठ, कं- 
करा, अंगुली तथा शीला आदिसे साफ करे, करावे, करतेको 
अच्छा समझे. वह मुनि प्रायश्वित्का भागी होता दे. अर्थात्‌ मरू- 
की शुद्धि जल हीसे होती है. इसी वास्ते दी जैन मुनि पाणीमे चुना 

452 


श्र्द्‌ 


विगेरद डाछके रात्रि समय जरू रखते है. शायद रात्रिम टटी 
दैसाबका फाम पड़ ज्ञाये तो उस ज़से शझुचि कर सके.* 

(१६४ ) , टूटी पैसाब जाके पाणीसे शुचि न करे, न क- 
राये, न करते हुयेको अच्छा समझे. घद मुनि प्रायध्ितका भागी 
होता है. 

(१६५८ ) जिस जगद्धपर टटी पैसाब कीया दे, उस टटी 
पैसायके उपर शुति करे. ३ 

(१६६ ) जिस जगद् टदी पैसाब कीया है, उससे अति 
दूर ज्ञाफे शुधि करे. ३ 

(१६७ ) टदो पैसाब कर शुचिके छीये तीन पसली अर्या् 
जयरतसे अधिक पाणी खरच करे. ३ 

भाषायै--टटी पैसावके लीये पेस्तर सुझी जगह दो, बंद भी 
विशाल, निर्जिव देखना चाहिये. जद्ांपर टटी बैठा दी यदांसि 
कुछ पार्वोसे सरक शुचि करना चाहिये. ठाके समू्छिम जीवॉकी 
उत्पत्ति न दो. अश्ुचिका छांटा भो न छगे और जल्दी सक् भी 
जावे. यद्द विधि बादका कथन है. 

( १६८ ) , श्रायश्ित्त संयुक्त सापु कभी शर॒द्धाचारी सुनि- 
को कद्दे कि--है आये | अपने दोनों साथदी में गोचरी चले, साथ 
होमें अशनादि च्यार प्रकारका आद्वार छाथे. फिर बाद घषद् 
आदवार भेट ६ विभाग कर ) अछूग अछग भोजन करेंगे. पेले बच- 
नोंको शुद्धाचारी मुनि स्वीकार करे, करावे, करतेकों अच्छा 
समझे, चद मुनि प्रावधित्तका भागी दोता है. 





# इलीये और तेशपन्थी लोग रात्रि समय पाणी नहीं रखते है. तो इस पाठछा 
पालन कैप कर सकते होंगे ? ओर राजिम टटी पैसाव होनेपर क्या करते हंगि ३ 
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भावाथै--सदाचारी जो दुराचारीकी संगत करेगा तो छो- 
गोंमें अप्रतीतिका कारण होगा. इति. 


शत उपर लिखे १६८ बोलॉले कोइ भी बोल साधु साध्वी सेवन 
फरेगे तो रूघु मासिक प्रायश्चित्तके भागी दोंगे. प्रायश्चिच्की विधि 
चीसवां उद्देशासे देखे. 
इति श्री निशिथसज--चौथा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
| “7? 60) 69/#<--- 
(५) क्री निशिथसृत्र--णंचवां उद्देशा. 

(१) “ज्ञो कोइ साधु साध्वी ” सचित्त वृक्षका सूल-बृक्षका 
सूल जमीनमें रहता है, कन्द (झडों) जमीनम पसरती है. स्कन्‍्ध- 
जमीनके उपर जिसको मूल पेड कहते है. उस मूछ पेडसे 
चोतरफ च्यार हाथ जमीन सचित्त रहती है. कारण--उस जमी- 
नके नीचे कन्द ( झडो ) पसरी हुई है. यहांपर सचित्त दुक्षका 
सूल कहा है, वह उसी अपेक्षा है कि पसरी हुइ झडों तथा वह 
भूछ उपरकी सचित्त भूमि उपर कायोत्सगग करना, सेस्तारक बि- 
छाना और बैठना-यद्द काये करे. ३ 

(२) एवं चहां खडा होके एक वार बृक्षको अवलोकन करे 
तथा बार बार देखे. ३ 

(३) एछवे वहांपर वैठके अशनादि च्यार आहार करे. 

(४) एवं ठठी पैसाव फरे. डे 

(५ ) घ॒र्व स्वाध्याय पाठ करे. हे 

(६) एवं शिष्यादिको जान पढाचे. ३ 

(७) एव अन॒ज्ञा देवे. ३ 


3 2 /ली 


रेश्८ 


(८) पएवे आगर्मोकी बाचना देवे. ३ 

(६) एवे आगर्मोकी वाचना छेवे. ३ 

(१०७ ) एवं पढे हुये ज्ञानकी आवृत्ति करे ३ 

भाषार्थ--बदस्थान जीव सद्दित है यहा बैठके फाइ भी कार्य 
नहीं करना चाहिये, अगर ऐसे सचित्त स्थानपर बैठके उक्त कार्य 
कोइ भी साधु करेगा, तो प्राय शित्तका भागी डोगा. 

(११५) , अपनी चदर अन्य तीर्थी तथा उन्दकि ग्रृदस्थोंक 
पास सीछाये ३ 


(१२ ) एव अपनी चद्दर दीर्घ छूवी अर्थात्‌ परिमाणसे अ 
पिक करे. ३ 

(१३) » रनिंवके पत्ते, पोटल वृक्षके पत्ते, बिल वृक्षके पत्ते 
खशीतक पाणीसे, गरम पाणोसे धोके भरक्षाछके साफ करके मोशन 
करे, ३ यद्द सूच कोइ विज्ञेप अरणीयादिके भ्रसगका है. 

(१४) , कारणवशात्‌ सरचीना रज्ोदरण लेनेका काम 
चढे # सुनि ग्रदस्थोंका कहे क्--तुमारा रजोदरण हम राक़ियें 
आपिस दे देंगे ऐसा करार करनेपर रात्रिमें नदी देवे, ३ 

(१५ ) पव दिनका करार कर दिनवो नहीं देवे ३ 

भाषाथै--इसमे भाषाकी स्खलना दोती दे सृपाधाद: छगता 
| बालते मुनिको पेस्तरसे यरेसा समय करार दी नदीं करता 
चादिये 

# कोइ लश्कर मुनिका रजोदरण चुराक ले र्या, रावर बरनेसे चोर कहता दे 
फकि--मैं दिनवों लज्जाका मरा द नहीं सकता परन्तु रामिकि समय झाषता रपोदरण 
डे चाठगा ऐसी द्वाल्तमें एहम्थोंस करार कर मुनि रतरोहरण लावे झि--तुमारा रो 
दरण राजिस ददुगा 
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( १६-१७ ) एवं दो सूत्र शय्यातर संबंधी रजोहरणका भी 
समझना. जैसा रजोददररणका च्यार सूत्र कहा है, इसी माफिक 
दांडो, छाठी, खापदी, वांसकी सूइका भी च्यार सूत्र समझना. 
एबं २१. 

(२२ ) ,, सरचीना दस्या, संस्तारक, ग्नहस्थोंको वापिस 
सुप्रत कर दीया, फिर उसपर बेठे आसन छूमगावे. ३ अगर बे- 

ना हो तो दुसरी दफे आज्ञा लेना चाहिये. नहीं तो चोरी रू- 
गती है. 

(२३ ) एवं शय्यातर संबंधी. 

( २४ ) ,, सण, उन, कपासकी हूंबी दोरी भठे करे. ३ 

, (२०) » सचित्त ( जीव सहित ) काष्ठ, वांस, बंतादिका 
दाडा करे. ३ 
( २६ ) एवं घारण करे ( रखे ) 
( २७ ) एवं उसे काममें लेवे- 
भावाथे--हरा झाडका जीव सहित देडादि करने रखने 
ओर काममें लेनेकी मना है. इसे जीवविराधना होती है. इसी 
मआफिक चित्रवाला देडा करे, रखे, चापरे, २८-३० 

इसी माफिक विचित्र अर्थात्‌ रंग बेरंगा देडा करे, रखे, 
चापरे, बद साधु झ्रायश्ित्तका भागी होता है. ३१--३३ 

(३४ ) ,, ग्रास सगर यावत्‌ सन्निवेशकी नवीन स्थापना 
हुए दो, चद्ांपर जाके साधु अशनादि च्यार आहार गहन करे. ३ 

भावाथे--अगर कोइ संग्रामादिके कटकके लीयें नवा गरामा- 
दिककी स्थापना करते समय अभिषेक भोजन बनाते है, चदां 
झुति जानेसे शुभाशुभका ख्याल तथा छोगोंको हंका होती है 
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फकि--यद्द कोइ प्रतिपक्षीयों कि तफँसे तो न आया दोगा? इत्यादि 
हाकाके स्थानोंको वर्जना चादिये 

(३५७) एव लोडाबे' आगर, तथाका, तसवैके' सोसाके च 
दीके, सुबर्णके, र॒त्नोंके, वज्ञक आगरवी नवीन स्थापना द्ोती ही 
यद्दा जाके साधु अद्नादि आद्वार अद्दन करे ३ 

( ३६) मुद्से बजानेकी बीणा करे ३ 

( ३७ ) दातोंसे बजानेकी वीणा करे ३ 

( ३८ ) दोठोंसे बजानेकी च्रीणा करे ३ 

( ३९ ) नाक्से सज्ञानेकी बीणा करे ३ 

(४० ) काखसे थजानेकी. , 

(४१) द्वार्थोसे बजानेकी . » 

(४२ ) नखसे बज्ञानेकी न 

( ४३ ) पत्र बीणा ५ 

(४४ ) पुष्प घीणा के 

(४५ ) फल बीणा 

(४६ ) थीज चीणा 

(४७ ) दरी तृष्णादिकी यीणा करे ३ 

इसी माफिफ सुद्द बीणा बजावे यावत्‌ हरि तृणादिकी 
यीणा बजावे के बारद सूत्र कंदना एव «९ 

(६० ) » इसके सियाय किसी प्रकारकी बीणा जी अनु 
दय शब्द विषयकी उदीरणा करनेयाले वाजिन्न बज़ावेगा, वद 
साधु प्रायश्वित्तका भागो होगा 

भावाथे-स्वाध्याय ध्यानमें दिध्नकारक प्रमादकी बृद्धि 
करनेवाला झब्दादि थिषय है. इसौसे सुनियोक्‍्ता दमझा दूर दी 
रहना चाडिये 
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(६१) ,, साधु साध्वीयोंके उद्देश ( निमित्त) बनाये हुवे 
मकानमें साधु साध्वी प्रवेश करे. ३ 

(६२ ) एवं साधुके निमित्त मकान लींपाया दो, छप्परवंधी 
कराइ हो, नया दरवाज़ा कराया हो--उस मकानमें प्रवेश करे. ३ 


(.६३ ) एवं अन्द्रसे कोइ भी वस्तु साधुवंकि छोये बाहर 
निकाछे, काजा, कचरा निकाल साफ करे, उस मकानमें मुनि 
भवेश करे, घहां ठहरे. ३ 


भावार्थ--जद्दां साधुबोंके लीये जीवादिका बाद हो ऐसा 
मकानमें साधु ठहरे, बह प्रायश्चित्तका भागी होता है. 


(६४ ) ,, जिस साधुवोके साथ अपना “ संभोग ” आहा- 
रादि लेना देना नहीं है, और क्षांत्यादि गुण तथा समाचारी 
मिलती नहीं है, उसको संभोग करनेका कहे. ३ 
(६५ ) ,, बख्च, पात्र, कम्बछ, रजोददरण अच्छा मजबुत 
चहुतकारू चलने योग्य है. उसको फाडतोड डुकडे कर परदे, 
परठावे. ३ 


(६६ ) एवं तुंबाका पात्र, काष्ठका पात्र, मद्दीका पान्न मज़- 
चुत रखने योग्य, बहुत काल चलने योग्यको तोडफोड परठे. ३ 
(६७ ) एवं दंडा, छट्टी, खापटी, वांससूचि, चलने योग्यको 

परढे. ३ 
भावारथ--किसी ग्रामादिमें सामान्य वस्तु मिली हो, ओर 
चडे नगरमे यह ही वस्तु अच्छी मिलूती दो, तब पुद्गलानंदी बि- 
- चार करे--इसको तोडफोडके परठ दे, और अच्छी दुसरी वस्तु 
" याच ले--इत्यादि परन्तु ऐसा करनेवाले साधुवोको निर्देय कद्दा 

* वह भायश्िित्तका भागी होता है. 
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वि-यह वोह प्रतिपक्षीयोंदि तर्फसे तो न आया दोगा ? इत्यादि 
चावाके स्थानोंदोीं वर्शना चाहिये, 

( ३५) पर्व छोद्ाये आगर, संयावा, तरुयेपे, सीसाये, घ 
दीफे, सुवणये, रत्नोंदे, पन्नये आगरवी नथीन स्थापना होती हो 
यहां ज्ञाये साधु अघनादि आदार ग्रदन बरे. ३ 

(३६ ) , मुँदर्से यन्नानेवी थोणा वरे. ३ 

(३७ ) दांतोंसे थज्ञानेदी थीणा करे. ३ 

( ३८) होटोंसे थज्मानेवी घोणा करे. ३ 

( ३९ ) नाकसे यजानेकी थोणा यरे. ३ 

(४० ) कांखसे बजानेबी.. » 

(४१) दा्थोंसे यज्ानेवी.. +» 

(४२ ) नखसे यजानेयी फ् 


( ४३ ) पत्र थोणा जे 
(४४ ) पुष्प चोणा नम 
(४५) फ्ल थीणा कप 


(४६ ) यौज षीणा 

(४७ ) दरी तृष्णादिकी थीणा करे. ३ 

इसी माफिक' सुद्ध थोणा बजाबे, यायत्‌ हरि तृणादिवी 
थीणशा बज्ञाये के यारद्द सूध कहना. एच ५९ 

(६० ) » इसके सिवाय किसी प्रकारवकी बीणा जो अतु 
दय दाब्द विषयकी उदीरणा करनेवाले घाजित्र यज्ञायेगां, वद 
साधु प्रायश्ित्तका भागी होगा. 

भाषाथे--स्वाध्याय ध्यानमें विष्नकारक, प्रमादकी बृद्धि 
करतेवाला शब्दादि विषय है इसीसे सुनियोक्ी दमेशा दूर दी 
रहना चाहिये 
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( ७८ ) ,, _ रजोहरण उपर खुबे, अर्थात्‌ रजोहरणको वेअ- 
दवीसे रसे, रखावे, रखतेकी अच्छा समझे. । 

भांवाथ-मोक्षमाग साधनेमें सुनिपद प्रधान माना गया है- 
मसुनिषदकी पद्देचान, मुनि के वेषसे दोती है. सुनिवेषमें रज्ोह- 
रण, मुखवस्मिका मुख्य है. इसका बहुमान करनेसे मुनिपदका 
चहुमान होता है. इसकी बेअदबी करनेसे मुनिपद्‌की बेअदबी 
दोती है, बह जीव दुलेभवोघी होता है. भवान्तरम उसको रज्ञो- 
देरण मुखवख्रिका मिलना दुरूभ होगा. वास्ते इसका आदर; 
सत्कार, विनय, भक्ति करना भव्यात्मावोंका मुख्य कर्तव्य है. 

उपर लिखे ७८ वबोलोंले कोइ भी बोल सेवन करनेवाले छु- 
'निर्योको रूघु मासिक प्रायश्रित्त होता है. प्रायश्रित्त विधि देखो 
चीसवां उद्दशा्म- 


इति श्री निशिथसत्र-पांचवा उद्दशाका संक्षिप्त सार- 
-->#७६:०29॥#७-- 


(६-७) श्री निशिथसूत्र-छद्धा-सातदां उद्देशा. 


शासत्रकारोंने कर्मोकी विचित्र गति बतलाइ है. जिसमें भा 

मोहनोय कमेका तो रंग ढंग कुछ अज्ञब तरहका ही बतलाया दे. 

चडे बडे सच्चधारी जो आत्मकल्याणकी भ्रेणिपर चडते हुवेको भी 

पक गिय कर्म नीचे गिरा देता है. जैसे आरईकुमार, अर णिकमुनि, 
/ फैंडरोकादि. 

उँंचा चढना और नीचा गिरना-इसमें मुख्य कारण संगतका 

* सत्संग फरनेसे जीव उच्च श्रेणीपर चढता दे, कुसंगत करनेसे 

सीचा गिरता है. सुसंगत और कुसंगत-दोनोंका स्वरुपको 
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(६८ ) , परिमाणसे अधिक रज्नोदशण” अर्थात्‌ चौथीश 
अंगुलकी देंदी और आठ अंगुलकी दक्षीयों एवं थध्री्ष अंगुडका 
रजीदरणसे अधिक रम्वे, दुसरोसि रखाये, अन्य रखते हुपेको 
अच्छा समझे, अथवा सद्यायता देवे. 

(६९ ) ,, रजोदरणकी दक्योयोंकों अति खुक्षम (यारीक) 
करे. ३ प्रथम तो करणेरम प्रमाद चदता है. और उसकी अन्दर 
लीषादि फँस ज्ञानेसि विशाधना भी होतो है. 

(७० ) रज्ञोदरणकी दशीयोंपर पकभो वन्धन खगाधे हे 

(७१ ) पव॑ ओघारगीयामें दढी और दशोयों बन्‍्धनके लीये 
तीन यम्धसे क्यादा यरघधन लगाये. ३ 

( ७२ ) प्र रज्ोदरणको अविधिसे यन्धे. नीचा ऊँचा, शि- 
'थिलछ, सझत इत्यादि ३ 

( ७३ ) एवं रज्ञोदरणकों फाष्टकी भारीके माकिक मिचर्म 
घन्ध फरे. जिससे पुर्ण तोरपर काज्ञा नीकारर न्दों जाये. भी- 
चॉकी यदना भी पूण्ण न ही सके इत्यादि. 

8० (७४ ) » रजोदरणकों दिरके नीचे ( ओशीकाकी जगद) 
धरे. ३ 
(७८ ) » बह मूल्ययालछों तथा पर्णादिकर सथुक्त रजोद- 
रण रखे. ३ चौरादिका भय तथा ममत्य भाषकी धृद्धि दोती हैं- 
(७६ ) » रमोदरणकों अति दूर रखे तथा रकज्ोदरण 
विगर इधर उधर गमनायमन करे. ३ 
(७७ ) » रजोदरण उपर चैठे. ३ कारण रजोडरणको 
आखकारोंने धर्मध्चज कट्दा है. ग्रस्थोको पूजने योग्य है. है 
# ढुढ्मोथे लोग इस नियमका पालन कैस काने होंगे? कारणकि--दो दो हाथके 
लंबे रजोदरण रखते द्वै. डस वीरशाणीपर कुछ विचार करना चादिये., 
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' (७८) ,, रजोहरण उपर खुबे, अर्थात्‌ रजोहरणको बेअ- 
दवीसे रसे, रखावे, रखतेको अच्छा समझे. 


भावाथे-मोक्षमाग साधनेमें मुनिपद प्रधान माना गया है. 
सुनिपदकी पद्देचान, मुनि के वेषसे होती है. सुनिवेषमें रज्ोह- 
रण, मुखचस्तरिका सुख्य है. इसका बहुमान करनेसे सुनिपदका 
पहुमान होता है. इसकी बेअदबी करनेसे सुनिपदकी बेअदबी 
होती है, चद्व जीव दुरुभबोघी दोता है. भवान्तरमें उसको रज्ञो- 
देरण मुखबख्रिका मिलना दुरूभ होगा. चास्ते इसका आदर, 
सत्कार, घिनय, भक्ति करना भव्यात्मावोंका मुख्य कर्तव्य है. 

उपर लिखे ७८ बोलॉसे कोइ भी बोल सेवन करनेवाले छु- 
'नियोंको रूघु मासिक भरायश्वित्त होता है. प्रायश्चित्त विधि देखो 
चीसवां उद्देशा्म. 


इति श्री निशिथसतन्न-पांचवा उदेशाका संज्षिप्त सार. 
--६०८29॥8७-- 
(६-७) श्री निशिथसूत्र-छद्ठा-लाठवां उद्देशा. 


शास्त्रकारोंने कर्मोंकी विचित्र गति बतराइ है. जिसमें भा 
मोहनीय कर्मका तो रंग ढंग कुछ अजब तरहका ही बतलाया है. 
चडे बडे सत्त्वधारी जो आत्मकल्याणकी अणिपर चडते हुवेको भी 
मोहनीय कर्म नीचे गिरा देता है. जैसे आईरकुमार, अरणिकमुनि, 
नंदिषेण, कंडरीकादि. 

उँंचा चढना और नीचा गिरना-इसमें मुख्य कारण रूंगतका 
है, सत्संग करनेसे जीव उच्च श्रेणीपर चढता है, कुसंगत करनेसे 
जीव नीता मिमता है. ससंगत और कसंगत-दोनोंका स्वरुपको 


श्श्र 


(६८ ) » परिमाणसे अधिक “'रज्ोदरण' अर्थात्‌ चौथीश 
अंगुलकी देडी और आठ अंगुलकी दहीयों पर्च बत्रीद्य अंगुलका 
रज़ोदरणसे अधिक रखे, दुसरोसे रखाये, अन्य रखते हुपेकी 
अच्छा समझे, अथवा सद्दायता देये. « 

(६९ ) , रजोदरणकी दह्यीयोक्नो अति छक्षम (यारीक) 
करे. ३ प्रथम तो करणेमें ध्रमाद बदता है, और उसकी अन्दर 
जीवादि फँस जञानेसे विराधना भी द्वोती है. 

(७० ) रजोदरणक्ी दशोयोपर पएक्भी बन्धन छगावे. ३ 

(७१ ) एव आओधारीयाम दंडी और दशीयों वन्‍्धतके छीये 
तोन यन्धसे क्यादा यरधन छगावे. ३ 

( ७२ ) पे रक्ञोदरणको अधिधिसे बन्धे. नीचा उंचा, शि- 
पथिरू, सख्त इत्यादि. ३ 

(७३ ) पर्य रज्ञोदरणको काष्ठकी भारोके माफिक विचर्मे 
बन्ध करे. जिससे पूर्ण तोरपर काज्ा नीकाल्‍ूर नहीं जावे. जौ* 
बोंकी यतना भी पुणे न दो सके इत्यादि. 

दि )» रजोदरणकी शिरके नीचे (ओशीकाकी जगद्) 
डे 

(७५ ) » बह मूल्यवालों तथा वर्णादिकर संयुक्त रजोद- 
रण रखे, ३ चौरादिका भय तथा ममत्थ भाषकी बृद्धि द्ोती ऐै- 

(७६ ) » रज्ोदरणको अति दूर रखे तथा रजोदरण 
'विगर इधर उधर गमनागमन करे. ३ 

(७७ ) ५». रज्जोदरण उपर चैठे. ३ कारण रजोहरणकों 
शाखस्त्रकारोंने धर्मेध्वज्ञ कड्ा है. ग्रदस्थोको पूजने योग्य है. 

# हुढ़ीये लोग इस नियमका पालन कैसे करते होंगे? कारणकि--दो दो हाथके 
लंबे रजोहरुण रखते दे. इस बीरदाणीपर कुछ विचार करना चाढ़िये. 
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(३) ग्रामादिके कोठ, अड्टाली, आठ द्वाथ परिमाण र- 
इस्ता, बुरज़ों, गढ, दरवाजादि स्थानोम अकेला साधु अकेली 
स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(४) पाणीके स्थान तलाव, कुँवे, नद्दीपर, पाणी छानेके 
रहस्तेपर, पाणी आनेकी नेद्दरमें, पाणीका तीरपर, पाणीके उंच 
स्थानके मकानमें अकेली खत्रीसे उक्त कार्यों करे. ३ 

(५७ ) शान्य घर, शनन्‍्य शाला; भम्न घर, भम्नशला, कुडाघर, 
कोष्ठागार आदि स्थानोॉमे अकेली स्लरी साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(६) तृणघर, तृणञआाला, तु्सोके घर, तुर्सोंकीशाला, शु- 
साका घर, भ्रुंसाकी शालाम--अकेली खत्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

_ (७) रथशाला, रथघर, युगपात ( मैना ) की शाला, घरा- 
दिमें अकेली ख्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(८) किस्याणाकी शाला, घर, बरतनोंकी शाल्ा-घरमें 
अकेदी स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(९) बेंडोंकी शाला-घर, तथा महा कुड्ुंबवालोंके विछास 
मकानादिम अकेला स्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

भावाथै--किसी स्थानपर भी अकेली सत्री के साथ मुनि 
कथा वार्ता करेगा, तो लोगोंको अविश्वास होगा, मनोवृत्ति म- 
लिन होगी इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिका संभव है. वास्ते 
शासत्रकारोंने मना कीया है 

( १० ) राजिके समय तथा विकाल संध्या (श्याम ) समय 
अनेक ख्रीयोंकी अन्दर, खीयोॉसे संसक्त, स्रीयोंकि परिवारसे प्रवृत्त 
होके अपरिमित कथा कहे. ३ 

भाषाथे--दिनको भी ख्रीयोका परिचय करना मना है, तो 


रइ्४ 


सम्यकूभरकारसे जानना यद्द झानायरणीय कर्मका क्षयोपद्म दै- 
जाननेके बादर्म कुसगतका त्याग करना और सत्संगका परिचय 
करना यद मोदनीय कमका क्षयोपशम है. इस जगद द्यास्लकारोंने 
कुमंगतवे कारणकों जानके परित्याग करणेका दी निर्देश कीया दे- 

अगर दीर्घकालकी घासनासे बासित मुनि अपनी आत्म 
रुमणता करते हुये के परिणाम कभी गिर पडे तथा अशृत्य वाय॑ 
करे, उसको भी प्रायश्चित्त ले अपनी आत्माकों निर्मेल बनानेवा 
अयत्य इस छट्ठे और सातये उद्दे शामे बतलाया गया है. जिसको 
देखना दो यद गुरुगमता पूर्वक धारण कीये हुवे ज्ञानवाले मदा 
त्माषोंसे सुने. इस दोनों उद्देझोंकी भाषा करणी इस यास्ते दी 
मुझतथवी रख गइ है. इति ६-७ 

इस दोनों उद्देशोंके बोलॉको सेवन करनेधाले साधु साध्षी 
योंको गुद चातुर्मासिक प्रायश्चित्त दोगा- 


इति श्री लघुनिशिय छत्रका छट्ठा सातवां उद्देशाः 





(«) श्री निशिधसूत्रका आठवां उद्देशा. 

(१) (जो कोद साधु साध्यी ” मुसाफिरखाना, उधान, 
ग्रदस्थोंका घर यावत्‌ तापसोंके आथम इतने स्थानोंम मुनि अ 
कैली सखी के साथ पिद्दार करे, स्वाध्याय करे अद्यनादि च्यार 
अकारका आदार करे, टटी पैसाब जाथे, और भी कीद निष्ठुर 
विषय विकार सं॑वंधी कथा वार्ता करे. ३ 

(२) एवं उच्चान, उद्यानके घर (बंगला), उद्यानको शाला, 
'निद्लाण, घर--शाढाम अक्ला साधु अकेली छतीके साथ 
काये करे. ३ 
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(३) ग्रामादिके कोट, अद्वाली, आठ हाथ परिमाण र- 
इस्ता, बुरजों, गठ, दरवाजादि स्थानों अकेला साधु अकेली 
स्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(४) पाणीके स्थान तलाव, कुँवे, नद्दीपर, पाणी छानेके 
रहस्तेपर, पाणी आनेकी नेहरमें, पाणीका तीरपर, पाणीके उंच 
स्थानके मकानमें अकेली ख्रीसे उक्त कार्यों करे. ३ 

(५ ) शून्य घर, झून्‍्य शाला, भम्म घर, भग्नशला, कुडाघर, 
कोष्ठागार आदि स्थानोंमे अकेली ख्री साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

(६) तृणघर, तृणझाला, तुर्सोके घर, तुर्सोकीशाला, भु- 
साका घर, भ्रृंसाकी शालाम--अकेली खत्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

.. (७) रथशाल्ता, रथघर, युगपात ( मैना ) की आला, घरा- 
दिमें अकेली सत्लीके साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

( ८) किस्याणाकी शाला, घर, बरतनॉकी शाला-धरमें 
अकेली र्री के साथ उक्त कार्यो करे. ३ 

(९) बेंढॉकी शाला-घर, तथा महा कुड्ेबवा्ोंके विछास 
मकानादिम अकेला खी के साथ उक्त कार्यों करे. ३ 

भावाथथ--किसी स्थानपर भी अकेली सत्रीके साथ मुनि 
कथा वार्ता करेगा, तो छोगोंको अविश्वास होगा, मनोबृत्ति म- 
लिन होगी, इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिका संभव है. वास्ते 
शासत्रकारोंने मना कीया है. 

( १० ) राज्िके समय तथा विकालू संध्या (श्याम ) समय 
अनेक ख्रीयॉकी अन्दर, ख्ीयॉसे संसक्त, खीयोंके परिवारसे भवृत्त 
डदोके अपरिमित कथा कहे. ३ 

भावाथै--दिनको भी स्रीयोंका परिचय करना मना है, तो 


ल्ाबशा+००. 


हक >> 
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रात्रिका कहेना द्वी क्या ? नौतिकाराने भी सुशील बद्नोंको राजि 
समय अपने घरसे बादार जाना मना कोया है ढुढोये और तेरा 

पन्‍्यो साधु राधिम व्याख्यानके लिये सक्‍्डो स्रीयोदों आमन्त्रण 
कर दुराचारको क्यों वदाते है ? 

(११) ,, स्पगच्छ तथा परगच्छकी साध्यीके साथ प्रा 
मानुग्राम विहार करते क्यी आए आग कबी साध्यी आग घले 
जाने पर भाप चिंतारुप समुद्रम गिरा हुबा आत्तिष्यान करता 
विद्ार करे तथा उक्त वार्या करते रदे ३ थड ११ सूत्रॉमि जैसे 
मुतियोके लीये स्रोयोकेः परिचयका निषेध घतलाया दें इसी 
माफि्कि साध्यीयोको पुरु्षोका परिचय नहीं करना चाहिये 

(१२) , साधु साध्यीयोंक ससार सवधो स्वज्ञन दो 
चाद्टे अस्वज्ञन दो, आवक हो चाहे अधाषक दो, परत साधुके 
उपाश्य आधीरात तथा सपूर्ण रात्रि उस गुद्दस्थींको डपाश्यमे 
रखे रहने देवे ३ 

(१३ ) पय अगर ग्रुदस्थ अपनेही दिलल यदा रदा दो उसे 
साधु निषेध न करे, अमेरोंसे निषध न कराव, निषेध न करते 
हुवे का अच्छा समझे वद झुनि प्रायश्रित्तका भागी होता है 

भायार्थ-रा्रिमे ग्रहस्थाक रदनेस परिचय बढता है, सघटा 
दोता है साधुवोक मर मूत्र समय कदाच उन लोगोंको दुरध 
द्वोषे, स्वाध्याय ध्यानर्म विध्न द्वोंबे इत्यादि दोषोंका सभव 
बास्ते ग्रदस्थोका अपने पासमें राजिभर नदीं रखना अगर 
जाल मकानमें अपनी निश्चायमे पक्ाद कमरा कीया दो, अपने 
उपभागमे आता दो, उस भकानवी यद्व बात है. शेष 
आवक कोग सामायिक, पोौषध तथा घर्मेजागरणा कर भी सकते है 


€ १४ ) अगर कोइ ऐसा भी अवसर आ चावे, अथवा निषेध 
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करने पर भी ग्रहस्थ नहीं जाता हो तो उसकी निश्चायसे मकानसे 
बाहार निकलना तथा पवेश करना नहीं कल्पै. अगर ऐसा करे 
तो मुत्ति प्रायश्वित्तदा भागी होता है- 


(१५ ) ,, राजा--( प्रधान, पुरोहित, हाकिम, कीटवारढू, 
ओर नगरश्षेठ् संयुक्त ) जाति, कुछ, उत्तम ऐसा क्षत्रिय जातिका 
शाजा, जिसके राज्यामिषेकके समय अपने गोत्रओंकोी भोजन 
कराने निमित्त तथा किसी प्रकारके महोत्सव निमित्त अशनादि 
च्यार प्रकारका आहार निपन्नाया ( तैयार कराया ); उस अश- 
सादि उ्यार प्रकारका आहारसे साधु साध्वी आहारादि ग्रहन 
करे, करावे, करतेको अच्छा समझे: 


भावाथै--द्रव्यसे वहां जानेसे छूघुता होवे, छोछपता बढ़े, 
बहुतसे भिश्षुक एकत्र होनेसे चख्र, पात्र, शरीरकी विराधना होवे, 
भावसे अपना आचारमे खलल पहुंचे. शुभाशुभ दोनेसे साधुबो- 
पर अभावका कारण होचे इत्यादि अनेक दोषोका संभव है- 
बास्ते मुनि ऐसा आहारादि ग्रहत न करे. अगर व्योइ आज्ञा उलछे- 
घन करेगा, चह इस प्रायश्वित्तका भागी होगा. 

(१६) एवे राजाकी उत्तरशाला अर्थात्‌ बेठनेकी कचेरी तथा 

अन्दरका घरकी अन्दरले अश्षनादि च्यार आदहोर महन छरे. ३ 

(१७ ) अध्वशारा, दाथीज्याद्धा, लचिचार करनेकी शाला; 
ग्रप्त सलाह करनेकी शाला, रहस्यकी वार्ता करनेकी झादा; 
मथुन कर्म करनेकी छझाऊा, उक्त स्थानोमि जाते हुवेका अशनादि: 
ख्यार आदार यद्दन करे. ३ 

(१५८) ५ संथ्रद्व कीया हुवा, संग्रदद करते हुए पत्रतानादि, 
सथा मेचा मिष्टाक्नादि और इुघध, दीं, मक्खन, धृत, सुड, खांड, 
सक्ूर, मिश्री, और भी भोजनकी जाति ग्रदन करे, ३ 


न्चभ्य्प 
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(१९ ) + खातों पीतों बचा हुवा आदार देतों, भेट्तों, 
बचा हुवा आड्ार, नाखतों बचा हुबा आहार, अन्य तीर्थीयोंके 
'निमित्त, कृपणोंके निमित्त, गरीब छोगोंके निमित्त+पेसा आ- 
डारादि ग्रद्दन करे, करावे, करतठेको अच्छा समझे. भावना 
पृथषेबत्‌ पंद्रदवां सूघकी माफिक समझना, 

उपर लिखे १९ बोलछोंसे कोइ भी बोल, साधु साध्वी सेवन 
करेगा, उसको गुरु चातुर्मासिक प्रायथित्त द्वोगा, प्रायश्ित्त विधि 
देखो वीसवां उद्देशा्म, 


इति श्री निशिथव्नत्न--आठवां उद्दे शाका संक्षिप्त सार, 





(६) श्री निशिथसूच्रका नोवां उद्देशा, 

(१) 'ज्ञो कोइ साधु साध्वी ? राजपिंड ( अशनांदि आ- 
द्वार ) भद्दन करे, ग्रहन करावे ग्रहन करते हुवेकी अच्छा समसझे- 

भावाथै-सेनापति, प्रधान, पुरोदित नगरशेठ और सार्थ- 
चाह--इस पांच अग संयुक्तको राजा कदा ज्ञाता है. 

(१ ) उन्दोंकि राज्यामिषेक समयका आदार छेनेसे शुभा- 
शुभ दोनेमे साधुवोका निमित्त कारण रदेता है- 

(३२) राजाका बलिए्ठ आद्ार विफारक दोतठा है, और 
राज्ञाका आद्वार बच्चे, उसमें पडा लोगींका विभाग दोता दे. घद 
आदार लेनेसे उन छोगोंकों अंवरायका कारण दोता दे. पत्र 
राजपिड भोगवे: ३ 

(३) ७ राज़ाके अन्तेठर ( जनानागृद्द * में अवेश करे; 
फरावे, फरतेकी अच्छा समझे. 


२३९ 


भावाथ--साधु हमेशा मोदसे विरक्त होता है. वदां जञानेपर 
रुप, रछावण्य, चांगार तथा मोददक पदार्थ देखनेसे मोहदकी वृद्धि 
होती है. पश्म, ज्योतिष, मंघरादि पूछनेपर साधु न बतानेसे को- 
पायम्रान् दोवे, राजादिको धइंका होवे-इत्यादि दोषोंका संभव है. 


(४) ,, साधु, राज्ञा के अन्तेजर-ग्रदद्धार जाके दरवा- 
नसे कहे कि--दे आयुष्मन! झुझे राजाका अन्तेडरमें जाना नहीं 
फल्पे. तुम हमारा पात्र छेके जाओ, अन्दरसे हमे भिक्षा छा दो- 
पैसा चचन चोले. ३ 


९५ ) इसी माफिक दरवान बोले कि--हे साधु | तुमको 
राजाका अंतेडरमें ज्ञाना नहीं कल्पे. आपका पात्र सुझे दो, में 
आपको अन्दरसे भिक्षा छाढुं. पेसा चचन साधु खुने, खुनावे, 
छुनतेकी अच्छा समझे. 

भावार्थ--विगर देखे आहार लेना नहीं कल्प. सामसे काया 
आहार भी मुनिको लेना नहीं कल्पे. 

(६) ,, राजा ज्ञो उत्तम जातिवालरा है. उनके राज्याभिषेक 
समय भोजन निष्पन्न हुवा है, जिसमें छारपालोंका भाग है, पशु, 
पक्षीका भाग, नोकरोंका भाग, देवताका भाग, दास दासीयोंका 
भाग, अध्योका भाग, हाथीयोंका साग, अटवी तिवासीयोंका भाग, 
इुभिक्ष-जिसको शिक्षा न मिरकती हो, दुश्कालादिके गरीबॉका 
भाग, स्छकान--चमारोंका भाग, बादरकादि बरखातसे भिक्षाको 
न ज्ञा सके, पाहुणा आया हुवा उन्दहोंका भाग, इन्होंके सिवाय 
भी-केइ ज्ञीबॉका भागवाला आद्वार है. उसे ग्रहन करे, कराबे, 
फरतेको अच्छा समझे. 

भावार्थ--उक्त जीवॉकी अन्तराय पडे जिससे साधुवोधसि द्वेब 
करे, अप्रीतिका कारण डोवे इत्यादि. है 


अल शथ ००. 
तो. कला न 


जल हू? 
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( ७ ) ” राज्ञाका राज्याभिपेक हुये, उसके घान्य-कोठा 
रवी शाला, धन खज्जानाकी शाला, दुध, दर्दी, घृतादि स्थापत 
करनेको शाह, राजाक पीने योग्य पाणीकी शाला, राज़ाके था 
रण बरने योग्य यख्र, आमूषणकी झाल्या, इस छे शाल्यओंकी या- 
चना न करी दो पूछा न दो, गयवेषणा न करी हो, परन्तु ध्यार 
पांच रोज गृहस्थोंके घर गौचरीके छीये प्रधेश करे ३ 

भाषार्य-उक्त छे शालाओंकी याचना कोये विना गौचरी ज्ञावे 
ता क्दाघ अनजानपणे उसी शाल्यओर्में चला ज्ञावे, तब राजा- 
पदिको अप्रतीतिका कारण दोता है. उस समय विपादिका प्रयोग 
हुवा दो तो साधुवा अविश्वास दोतः दे. इस वास्ते शाखरकारेंनि 
अथमसे दी मुनियोकों सावचेत कीया है. ताके क्सी प्रकोरसे 
दोपफा सभय दी न रहे. 

(८), राजा यावत्‌ नगरसे बाद्दार जाता हुवा तथा 
नगरमे प्रवेश करते हुवेकी देखनेको ज्ञानेक छीये पक्र कदम भर 
केक्कर समसे आमिडएपए करे क्षरके, करते हल्का आच्छा सम्रझे 

(९ ) पवव॑ ख्रीयों सर्वांग विमूषित, शूगार कर आती जञातीफी 
मेत्रोंसे देखने निमित एक कदम भरनेकी अभिलाषा करे ३ 

(१०) , राजादिक मगादिका शिकार गया। धद्ापर 
अदानादि च्यार प्रकारका आद्वार बनाया उस आदारसे आप 
अद्न करे. 

(११५) » राजाक कोइ भेटणा-निञ्राणा आया है, उस 
समय राजसभा एकत्र हुई है मसलत कर रदे दे, वह सभा थि 

ओऔन नहीं हुइ बिभाग नहीं पडा अगर कोइ नवी ज्ुनी डोमेबाली 
है उस हालतमें साधु आदार पाणीके लीये गौचरी जाये, अदा 
नादि च्यार आद्वार ग्रद्दन करे. ३ 


रछ१्‌ 


. (१२ ) जह्वांपर राज्ञा ठहरे है, उसकी नजदीकम, आसपा- 
सम साधु ठदर स्वाध्याय करे, अशनादि ज्यार आहार करे, लघु 
नीत चडीनीत परठे, ओरभी कोइ अनार्य प्रयोग कथा कछ्े- ३ 

(१३) , राजा चाद्वार यात्रा निमित्त गया हवाका अछय- 
नादि च्यार आद्वार ग्रहन करे. £] 

( १४ ) एवं यात्रासे आते हुवेका आद्दार लेवे. ३ 

( १५-१६ ) पवे दो सच नदीयाचा आतों जातोंका.: 

( १७-१८ ) एवं दो सूत्र गिरियाचाका 

( १९ ) एर्च क्षत्रिय राजाका मदा अभिषेक दोते समय ग- 
मनागमन करे, करावे. ३ 

( २० ) पवे खपानगरी, मथुरा, बनारसी भ्रावस्ति, साके- 
तपुर, कपिरूपुर, कौशांबी मिथिला, दस्तिनापुर, और राजग्ृह- 
इस नगरोंमे अगर राज्याभिषेक चढछता हो, उस समय साधु दोय 
चार तीनवार गमनागमन करे, करावे, करतेकों अच्छा समझे, 

भावाथै- सामान्य साधर्वोकी ऐसे समय गमनागमन नहद्दीं 
करना चाहिये. कारण--शुभाशुमका कारण दो तथा राजादिको 


चादी घतिवादीके विषय शक उत्पन्न हुवे. इसलछीये मना है...” 


( २१) ,, राक्याभिषेकका समय क्षत्रियॉंके छीये बनाया 
भोजन, राजाबोंके लीये, अन्य देशोके राजाबोंके छीये, नोकरोंके 
लोये, राज्बंशीयोॉंके लीये, चनाया हुवा आहार सुनि ग्रदन करे, 
कराये, करतेको अच्छा समझे. कारण--यद्द भी राजपिंड ही है. 
. (२५२१) ,, राज्याभिषेक समय, जो नट--स्वये नाचनेवाले, 
नटवे-परको नचानेवाले, रसीपर नाचनेवाले,झालीपर कूदने वाले, 
ि हे 
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( ७ ) ” राज़ाका राज्यामिपेक हुये, उसके घान्य-वोठा 
रुकी शाला, धन खज्नानादी शाला, दुध, दद्दीं, धृतादि स्थापन 
क्रनेकी शाला, राजाके पीने योग्य पाणीवी शाढा, राजाके धा 
रण करने योग्य चच्र। आम्रूपणकी द्वाला, इस छे द्ात््रशोंकी या- 
चना न करी हो, पूछा न दो, गधेषणा न करी दो, परन्तु ध्यार 
धाच रोज गृदस्थोंके घर गौचरीके छीये स्‍भ्रवेश करे. ३ 

भाषार्थ-उक्त छे झालाओंकी याचना कीये बिना गौचरी जावे 
सा कदाच अनज्ञानपणे उसी शाल्मअओमे चह्ा ज्ञावे, तब राजा- 
दिकी अप्रतीतिका कारण द्ोता है. उस समय विधादिवा प्रयोग 
हुवा हो तो साधुवा अविश्वास द्ोता है. इस बास्ते शास्रकारोंने 
अथमसे दी मुनियोक्रो सावचेत कीया है, ताके कसी प्रकोरसे 
दोपका सभय ही न रहे. 

(८), राजा यावत्‌ नगरसे वाहार जाता हुवा तथा 
नगरमें अवेश करते हुवेको देखनेयों जानेके ल्वीये एक कदम भर- 
नेका मनसे अभिकापा करे, करावे, करते हुयेकी अच्छा समझे 

(९ ) पव ख्रीयों सररौय जिमूपित, शुगार कर आती जातीबी 
नेत्रॉसे देखने निमित्त एक्र कदम भरनेवी अभिलाषा करे हे 

(१० ) » राजादिक मगादिका ख्िक्ार गया, वदापर 
अद्यनांदि च्यार प्रकारका आदार बनाया दस आध्वारसे आप 
अद्दन करे 

(११) »  राजाक काइ भेटणा-निज्ञराणा आया है; उस 
समय राजसभा एक्त्र हुई है मसलत कर रहे है, वह सभा वि 
जेन नहीं हुई, विभाग नहीं पडा. अगर कोइ नथी जुनी दोनेद्ाली 
दे उस दारूतमें साधु आद्ार पाणीके छीये गौचरी जावे; अदा 
मादि च्यार आदार बदन करे. ३ 


श्ष्ट३ 


इस २६ बोलेसि फोइ भी घोल साधु साथ्यीयों सेवन फरे, 
करावे, करतेकी अनुमोदन करे, अर्थात्‌ अच्छा समझे. उस साझइ 
साध्योयोकों गुरु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त द्वोगा. प्रायश्चित्त विधि 
देखों बीसवा उद्देशार्म 
इति श्री निशिथक्त्र--नोवा उद्देशाक्ा संत्षिप्त सार, 
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। निशिः 99 ; 
(१०) श्री निशिथसूत्र---दंशवा उद्देशाः 
(१) (जो कोइ साधु साध्वी ” अपने आचारये भगवानको 
2 रत्नत्रयादिसे घृद्ध सुनियोकी कठोर ( स्नेद्द रदित ) चचन 
३ 
(२) ,, अपने आचाये भगवान, तथा रत्नन्नयादिसे कुछ: 
सुनियोको कर्कश ( मर्सभेदी ) चचन बोले. ३ 
(३) एवं कठोर (कर्कश ) कारी घबचन बोले. ३ 
(४ ) एवं आचाय भगवानकी आशातना करे. ३ 
भावाथे--आश्यातना मिथ्यात्वका कारण है. 
(५) , अनन्तकाय सेयुक्त आद्दार करे. ३ 
डर भावाथे-बस्पु अचित्त दे, परन्तु नीरू, फूछ, कन्द, सुला- 
दिसि हे है, ऐसा आद्वार करनेवाला प्रायश्वित्तका भागी 
ता 
(६) ,, आदाकर्मी आद्ार (साधुके छीये ही बनाया गया 
डो ) को अद्दन करे. ३ 


कस) » गतकालमें लाभाछाभ छुख दुःख हुवा. उसका 
नेमित्त घकाहे, ३ 


र्ष्रे 


यांसपर खेलनेवाले, मल -मुश्ियुद्ध करनेवाले, भाड-ह बेटा कर- 
नेबाले, क्या कदनेयाले, पायडे जाड ज्ोड गानेयाले, बादरेवी 
माफिक बू दनेधाले, खेल तमासा दरनेवाले, छत्र घरनेव/ले-: 
इम्होंवे लीये अशनादि आद्वार वनाया हो, उत्त आदारसे साधु 
ग्रदन करे. ३ कारण--अन्तगायका कारण होता दे 

(२३ ) » राज्याभिषेक समय, जो अश्व पालनेयाले, दस्ती 
पादनेघाले, महिष पालनेवाले, यूप म पालनेयाले, पय सिंद, व्या 
प्र, छाली मृग, भ्वान, सूचर, भेड, हु कडा, तीोतर, घटेवर, लावग, 
चलें, दस, मयूर, शुकादि पोषण करनेवाले, इन्द्वीके मदेन वर- 
तेबाले, तथा इसिकोो फिराने खीवछानेयाले, इन्होंके लीये यार 
प्रकारका आहार निष्पन्न कीया हुवा आदार साधु प्रदन करे, व: 
राये, करतेको अच्छा समझे वदमुनिप्तायश्ितका भागी होता है- 

(२४ ) » राज्यामिपेक समय, जो साथ बाइक के छीये। पग 
चपी करनेवालॉके छीये, मईन क्रनेयालाकि दोये, तेलादिका 
मालठीस क्रनेयादोंके लीये, रूनान मज्जन करानेबार्छोक छीये। 
शूगारसजानेवालोंके छोये, चम्मर, छय, चख्न भूषण घारण फीरा- 
बेबाक छीये दीपक: तसबार, धनुष्य, भाठादि धारण करने 
चालोकिे छीये, अशनादि च्यार प्रकारका आदार बनाया, उसे 
आह्वारसे मुनि आहार ग्रहन बरे भावना पूर्यवत्‌ 

(२०), राज्याभिपेक समय जो वृद्ध पुरुषों छीये ऋूत 
नपुसक्के ठोगे, कचुकी पुरुषोंके छोये, ्वारपर्लोक छीये, दड 
धारकोंके लीये खनाया आद्ार साधु यदन करे ३ 

(२६) » राज्यामिपेक समय ज्ञो कब्ज दासीयोके छीये, 
यावत्‌ पारसदेशको दासीयोंके छोये वनाया हुवा आदार, सुंति 
अदन करे ३ भावना पूर्ववत्‌ अन्तराय दोता है- 


२8३ 


_इस २६ बोलोंसे कोइ भी बोल साधु साध्यीयों सेवन फरे, 
फराव, करतेको अनुमोदन करे, अर्थात्‌ अच्छा समझे. उस साधु 
साध्यीयोंकोी गुरु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त द्ोगा. प्रायश्ित्त पिधि 

घपीसवा उद्देशामें. 
इति श्री निशिथसत्र--नौवा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 


-न्नजल्धाधप्िप स्तन + 


(१० ) श्री निशिथसूत्र---दशवा उद्देशाः 


(१) “जो कोइ साधु साध्वी ! अपने आचार्य भगवानको 
बह है 22 वृद्ध मुनियोंको कठोर ( स्नेद्व रद्धित ) घचन 

(२) ,, अपने आचार्य भगवान तथा रत्नप्नयादिसे बृदध 
अनियोंको कर्फश ( मर्मभेदी ) वचन बोले. ३ 

(३) एवं कठोर (कर्कश ) कारी चचन बोले. ३ 

(४ ) एवं आचाये भगवानकी आश्यातना करे. ३ 

भावाथ--आशातना मिथ्यात्वका कारण है. 

(५) » अनन्तकाय संयुक्त आहार करे. ३ 

भावा्थ-वस्तु अचित्त है, परन्तु नील, फूछ, कन्द, सुछा- 
दिसे प्रतिबद्ध दे. ऐसा आद्वार करनेबाला प्रायश्वित्तका भागी 

ता दे. 

(६) » आद्ाकर्मी आहार (साधुके छीये ही बनाया गया 
हो ) को अद्दन करे. ३ 

(७) ,, गतकालूमें छाभाडाभ सुख दुःख हुवा. उसका 
'निमित्त प्रकाहे: ३ 


श्छ्ड 


(८ ) पष थत्तेमान दालवा 

(९ ) एवं अनायत काल्वा निमित्त के, प्रकाश करे 

भाषा्थ-निमित्त प्रकाद करनेसे स्वाध्याय ध्यानमें विध्न 
द्ोथे, राग द्लेपको घृद्धि दाव, अग्रतीतिका कारण-इत्यादि दोषों 
का संमय दे. 

(१० ',, अन्य क्सिी आचार्य का शिष्यकों भरमर्म (श्र 
ममे ) डाल देये, चित्तको व्यमम कर अपनी तर्प रखनेकी कोशीश 
करे. ३ 

(११ ) » पर्च प्रशिष्यकों भरम (म्रम) में डाढ, दिशामुग्ध 
यनाके अपने साथ छे ज्ञावे तथा वख्र, पात्र, झ्ञानसूचादिका कोभ 
दे, भरमाके ले जावे ३ 

(१२) ,, क्सी आचायेये पास कोइ शदस्थ दीक्षा लेता 
दा, उसको आचार्यजीका अयशुणबाद बोल ( यद्व तो रुघु है 
ड्वीनाचारी है, अज्ञान है-इत्यादि ) उस दीक्षा लेनेबालाका चित्त 
अपनी तर्फ आउपिंत करे ३ 

/ १३ ) एवं पक आचायेसे अयचि क्राके दुसरोके साथ भें 
जया दे 

भाषाथै-ऐसा अक्त्य कार्य करनेसे तीसरा महाततका ः 
डोता है साधुवोक्दी अतीति नहीं रडती है. एक ऐसा कार्य करनेसे 
डुसरा भी देखादेखी तथा द्वेपके मारे करेगा, त! साधुमय्यादा तथा 
तीर्थेकरक्कि मागेका भग होगा 

(१४) , खाधु साध्यीयक्ते आपसमें क्लेशा दो गया हो 
ता उस क्लेशक्ा कारण प्रगट कोये विना, आलोचना कीया वि 
गर; प्रायश्रित लीये विगर खमतखामणा कीया विगर तीन रा 
त्रिके उपरात रहे तथा साथ भोजन करे ३ 
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ढ़. कम क्वे 
भावारथथे--विगर खमतखामणा रहेंगा, तो कारण पाके फिर 
भी उस क्लेशकी उदीरणा होगा: 


_.. (१५) ,, क्लेश करके अन्य आचाये पाससे आये हुवेको 
तीन राज्िसे अधिक अपने पास रखे. ५ 
भावार्थ--आये हुवे साधुको मधुर वचनॉसे समझावे कि-हे 
भद्र | तुमको तो जहां जावेगा, वहां ही संयम पालना है, तो फिरं 
अपने आचायेको द्वी क्यों छोडते दो, वापिस ज्ञावे, आचाये मद्दा- 
'राजकी वैयाबच्च, विनय, भक्ति कर प्रसन्न करो. इत्यादि हित 
रा दे, क्लेशसे उपशान्त बनाके चापिस उसी आचार्यके पास 
ना. पँसा कारणसे तीन रात्रि रख सकते दे. जयादा रखे तो 
आयश्षित्तका भागी होता है. 
है (१६ ) , लघु प्रायश्चित्तवालेकों ग्रुरु प्रायश्वित कहे. ३ 
( देपके कारणसे '. 
( १७ ) एवं गुरु प्रायश्रित्तवालेको लघु श्रायश्वितत कटे. ३ 
( रागके कारणसे ) 
(१८ ) एव रूघु प्रायश्चित्तवालेको गुरु प्रायश्रित्त देवे. ३ 
( १९ ) शुरु प्रायश्रित्तवालेकी रूघु प्रायश्रित्त देबे. ३ भा- 
ना प्वेबत. 
(२० ) ,, रूघु प्रायश्चित्त सेवन कीया हुघा साधुके साथ 
जाहार पाणी करे. ३ 
(२५१) ,, छघु प्रायश्चित्तका स्थान सेवन कीया है, उसे - 
आचार्य सुना है कि--अम्लक साधुने रूघु पायश्वित्त सेचन कोया 
है. फिर उसके साथ आदार पाणी करे, करावे, करतेको अच्छा 
समझे. 


है 
के 
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(२२) » पथ सुनलेने पर तथा स्थय ज्ञानलेनेपर आलो 
खना करने याग्य प्रायश्ित्तकी आलोचना नहीं करे यद देता 
'उसके साथ आद्ारपाणी करे ३ 

( २३ ) सकतप--अम्लुक दिन आलोचना कर प्रायशित्त ले 
सेंगा परन्तु अबतक आलोचना कर प्रायथित्त नहीं छीया है। 
बद्ातक उसे दोषित साधुके साथ आहार पाणी करे करावे, 
करतेको अच्छा समझे जैसे च्यार सूध रूघु प्रायश्ित्त आश्रित 
कहा है, इसी माफिक् च्यार सूघ ( २४-२५ २६-२७ ) शुरुधाय 
थित्त आधित क्दना इसी माफिक च्यार सूच (२८-२९-३०-३१/ 
रूघु और गुरु दोनां सामेल्का क्दना 3 


(३२) , रुघु भायशित्त तथा गुरु प्रायशित्त, रूघु प्राय 
'थित्तका हेलु, गुरु प्रायश्ित्तरा देतु लघु प्रायश्चित्तता सफल्‍प, शुरू 
प्रायश्रित्तदा संकल्प सुनक, दृदयमे धारये फिर भी उस प्राय 
थिच सयक्त साधुके साथ एक मंडलूपर भोजन करे करावे कर 
तैको अच्छा समझ 

भावारध-कोइ साधु पभायश्चित्त स्थान सेवन कर आलोचना 
नहीं करते है. उसके साथ दुसरे साधु आहार पाणी फरते दो 
दा उले एक कीस्मकी सद्दायता मिलती है दुसरी दफे दोष सेव 
नें शका नदी रहेती दे दुसरे साधु भी स्वच्छदी दो प्रायशित्त 
सेवन करने मे शंका नहीं लार्थेंगा तया दोषित साधुरवॉक॑ साथ 
भोजन करनेवालॉम पएकाश व्याप्त होगा इत्यादि इसी घास्ते 


% एक प्राचीन प्रति गुरु प्राया-रत और लघु प्रायश्चितल भी व्यार सत्र दिषा 
हवा ह विरपक सववस यह भी च्यार विक्प हो रजत |ै तथा रूपु प्राण्का हतु 
धपष्रा० सकक्‍ल्‍प लघु प्रा० सरल गुर पा० "तु लघु गुर दोनोंका हलु तथा दोनोंका 

तकल्प यद्द भी च्यार सू है 
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दोषित साधुबोको द्वितब॒ुद्धिसले आलोचना करषाके दी उन्होंके 
साथ आालाप संछाप करनेकी ही शाख्रका रोकी आज्ञा है. 


. ( ३३),, सूर्योदय दोनेके बाद तथा खू्थ अस्त होने 
के पहला प्लुनियोंकी भिक्षावृत्ति है. साधु नीरोगी है, ओर 
सूर्योदय होनेम तथा अस्त न दोनेमें कुच्छ भी इंका नहीं है. उस 
समय भसिक्षा ग्रहन कर, रछायके भोजन करनेको बैठा, तथा भोजन 
करते बखत स्थय॑ अपनी मतिसे तथा दुसरे ग़ूहस्थोंके वचन भ्रचर्ण 
करनेसे रुयारू हुवा कि-यह भिक्षा सूर्योदय पहला तथा सूर्य 
अस्त होनेके बाद में ग्रहन की गइ है. (अति बादल तथा पर्वता- 
की व्याघातसे) ऐसी शंका दोनेपर मुहका भोजन थुंकके साफ 
करे, पात्नाका पात्रार्म रखे, हाथका हाथमें रखे. भर्थात्‌ उस सब 
आहारकों एकान्त निर्जीब मूमिपर विधिपूचक परठे, तो भगवा- 
नकी आज्ञाका अतिक्रम न हुवे, (परिणाम विशुद्ध है '. अगर 
'शंका होनेपर भी आप भोगवे तथा अन्य किसी साधुवोको देवे, 
तो बह मुन्ति, राजिभोजनके दोषका भागी दोता दै. उसे चातुर्मा- 
सिक प्रायश्चिच देना चाहिये- 

.. (३४) , इसी माफिक साधु निरोगी है, परन्तु खूयोदिय होने 
भें तथा अस्त द्ोनेम शंका है, यह दो सूत्र निरोगीका कहा. इसी 
भाफिक दो सूत्र रोगी साधुबॉका भी समझना. ( ३५-३६ ) 

भावार्थ--किसी आचार्यादिकी चैयावच्चमें शीघ्रताले जाना 
पड़े, छोटे गार्मोमें दिनमर शिक्षाका योग न बना; दिवसके अन्त- 
में किसी नगरमें पहुंचे, उस सभय वादर बहुत दै, तथा पर्वतकी 
व्याघात होनेसे ऐसा माछुम होता हे कि--अबी दिन होगा तथा 
पहले दिन भिक्षाका योग नहीं वना. दुसरे दिन सूर्योदय होते 
ही स्का उपथामानेके लीये तथा विशेष पिपासा दोनेसे, छास 
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आदि छेनेका काम पडे, उस अपेक्षा यह विधि बतछाई है. सा- 
मान्यतासे तो साधु दुसरी तीसरी पौरुषीमें दी भिक्षा करते है- 


(३७ ) , कोइ साधु साध्वीयोंक़ों रात्रि समय तथा बैंकाल 
(प्रतिक्रणका बखत ) समय अगर आद्वार पाणी संयुक्त उगालों 
१ भुच॒ढकों ) आवे, उसको निर्ज्ीय मूमिपर परठ देनेसे आज्लाका 
भंग नहीं द्वोता है. अगर पीछे भक्षण करे, करावे, करतेकी अच्छा 
समझे. 

(३८) ,» किसी बीमार साधुकों सुनके उसकी गवेषणा 
न करे, ३ 

(३५ ) अम्लुक गाममें साधु बीमार है, ऐसा सुन आप दुसरे 
रदसस्‍्तेसे चला जावे, जाने कि-मैं उस गाममें जाउंगा तो बीमार 
साधुफी सुझ वैयावच्च करना पडेगा. 

भाषाधे--ऐसा करनेसे निर्देयता दोती है. साधुकी पैयापत् 
फरनेमें मदान, छाभ है- साधुकी बैयावश्च साधु न करेंगा, तो दुशरा 
कौन करेंगा 

( ४० ) » कोई साधु वीमार साधुके छीये दबाइ याचनेफी 
सुददस्थोंके यहाँ गया, परन्तु धद दबाइ न मिली तो उतस्त साधने 

आचार्यादि बृद्धोंकी कद देना चाहिये कि-मेरे अन्तरायका उ- 
दय हैं कि इस बीमार मुनिके योग्य दवाइ मुझे न मिली. अगर 
बाधिस आयके पेसा न कद्दे यह सछुनिप्रायशित्तका भागी दोता 
है. क्ारण-आचार्यादि तो उस मुनिके विश्यासपर बेठे है. 
(४१/ » दुवाइ नमिलमेपर साषु पश्चात्ताप न करे- 
ज्ैसे-अद्दी ! मेरे कंसा अन्धराय कर्मका उदय हुवा है कि-- 


इतनी याचना करनेपर भी इस ब्रीमार साछुके येग्य दश्ाइ न 
पमिलली इत्यादि. 
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' भाषार्थ -जितनी दवाइ मिले, उतनी छाके बीमारकी देना- 
'न मिलनेपर गवेषणा करना. गवेषणा करनेपर भी न मिले तो 
पश्चात्ताप करना. कारण बीमार साधुको यद शंका न हो कि-- 
सब साधु प्रमाद करते है. मेरे लीये दवाइ छानेका उद्यम भी 
नहीं करते है. 


;ल्‍ (४२ ) ,, प्रथम चर्षाऋतु-श्रावण कृष्णप्रतिपदार्म गामालु- 
आम विद्वार करे. ३ 


(४३ ) ,, अपर्युषणको पयुंपण करे. ३ 

(४४ । पर्युषणको पर्युषण न करे. 

भाषाथै--आपाढ चौमासी प्रतिक्रमणसे ५० दिन भाव्रपद 
'शुक्लूपंचमीको पर्युषण द्वोता है. पर्युषण अतिक्रमण करलेसे ७० 
दिनोंसे कार्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण दोता कै अगर वत्तेमान 
चतुर्मासभ अधिक मास भी दो, तो उसे काल चअूलिका मानना 
चाहिये। 

(४५ ) ,, पर्युषण ( सांवत्सरिक ) प्रतिक्रमण समय गोके 
'बारों जितने केश ( बार ) छिरपर रखे. रे 

भावार्थ - झुनियोंका सांवत्सरिक प्रतिक्रमण पहला शिरका 
झोच करना चादिये | 

(४६ ) ,, पर्युषण--संवत्खरीके दिन इतर स्वल्प बिन्डु 
सान्न आहार करे. ३ 

भावार्ल--संघत्सरीके दिन शक्ति सहित साधुर्वोकी चोबि- 
“हार उपचास करना चाडिये- 

(४७) 9» अजँग्य तीथीयों तथा अन्य तीथीयोंके ग्र॒हस्थोके 
साथ पर्युषण करे, कराचे, करतेको अच्छा समझे. 


२०० 

भाषाथ-जैसे जैन मुनियोफे पर्युषण दोते है, इसी माफिक 
आप्य तीर्थी छोग भी अपनी ऋषि पंचमी आदि दिनकों मुकर 
कीया है. थद्द अन्यतीर्थी कद्दे कि-है मुनि ! ठुमारा पर्युषण द* 
मयों कराये और हमारा पर्युषण तुम करो. पऐस। करना साधु 
साध्योयोको नहीं कल्पे 

(४८ ) » आधादी धचाहुर्मासीके याद साधु साध्वी पद्र, 
पात्र प्रहन करे. ३ 

भाषार्थ -जो पद्यादि छेना दो, पद्ध आपाद चातुर्मासी प्रति- 
प्रमण करनेफे पेस्तर ही प्रदन कर लेना, याद में कार्तिक चातु- 
मांसी तक पद नहीं ले सकते दै.+ 

उपर लिखे ४८ योछोसे कोइ भी योल सेवन करनैयाले साधु 
साध्वीको गुर चातुर्मासिक प्रायथ्ित्त दोता है. प्रायथ्ित्त विधि 
देखो योसवां उददशाम्मे, 

इति श्री निशिधयत्न-दशवां उद्देशाका संक्षिप्त सार- 





(११) श्री निशिथसूत्र-इग्यारवां उददेशा. 

(१) “जो कोइ साधु साध्बी ” छोदाका पाच करे, करावे/ 
करतेकों अच्छा समझे. 

(३२ ) एवं लछोद्दाका पात्राको रखे. हक 

+ समव्राधागसत्र---/समणे भगय महादौरे ख्ीसड राइ मास बहककते सत्तरि- 
एड राइदिएहि सप्ेहिं वासादास पम्जोसमेड”? अर्थात्‌ आपाढ चातुर्मासीसि पचाश दिन 
और कार्विक चासुर्मासिके सीत्तर दिन पदला सावत्मरिक प्रतिक्ष्मण वरला साधुदोकों 
कल्प, 
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छेचे, डे ३) एवं छोद्ाका पात्रार्मे भोजन करे तथा अन्य कामर्मे 
(४ ) एवं तांबाका पात्र करे. 
(५ ) धारे-रखे. 
(६) भोगवे. ३ 
(७) एवं तरुवेका पात्रा करे. 
(८) धारे. 


(६ ) भोगवे, ३ एवं तीन सूत्र सीसाके पात्रोंका ३१०८६१० 
१२. एवं तीन खूब कांसीके पात्नोंका १३-१४-१* एवं तीन सूत्र 
रुपाके पात्रोंका १६-१७-१८. एवं तीन सत्र खबर्णके पात्नॉंका १९- 
२०-२१. एवं ज्ञासिरुप पात्र २४. एवं मणिपात्रेकि तीन खूज- २७० 
२६-२७. एवं तीन खूत्र कनकपान्नोंका २८-२९-३० दांत पात्रेकि 
३३. सींग पात्रॉके ३६- एवं बस्तर पात्रोंके ३९. एवं चमे पात्रोंके तीन 
सू् ४२. एव पत्थर पात्रके तीन सूच ४०. एवं अंकरत्नोंके पात्रों- 
का तीन सूत्र ४८. एवं होख पात्रोके तीन सूत्र &२- एवं वज्जर॒टनों 
के पान करे, रखे, उपभोगमें लेवे- हे इति ५४ सूज्- 

,. भावषार्थ--झुनि पात्र रखते है. वद्द निर्ममत्व भावले केवल 
सेयमयात्रा निर्वाह करनेके छीये दी रखते दे. उक्त पात्रों घातुके, 
भमत्वभाव बढ़ानेवाके है. चौरादिका भय, संयम तथा आत्मवा- 
तके मुख्य कारण है. बास्ते उक्त पात्रोंकी मना करी है. जैसे 
५४ सूत्रों उक्त पात्र निधेधके छीये कदा दे इसी माफिक <»४ 
सूत्र पान्रॉके बंधन करनेके मिपेघका समझना: लैसे पाधोका 
छझोहका बन्ध करे, लछोछके वग्धनवाल्य पात्र रखे, छोद्ाका वन्धन 
चाहा पाच उपभोगर्म लेवे यावत्‌ चलन्चरत्नों तकके सूत्र फदना.- 
भावषा्थे पुर्ेचत. १०८ 
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(१०९) ,, पात्रा याचने निर्मित्त दोय कोद्ा उपरांत 
गमन करे, गमन करावे, गमन कर्नेफो अच्छा समझे. ३ 

(११० ) एवं दोय कोश उपरांदसे सामने दोय कोशरी 
अन्दर लायके देये, उस पाषरको मुनि ग्रहदन करे. है 

(१११) ,, भीजिनेश्वर देयोने सूथधम ( द्वादक्षांगदए 
चारिव्रधर्म (पंचमदाग्रतदप', इस धमेका अवगुणवाद योले, निंदा 
करे, अयद्या करे, अकीर्ति करे. हे 

(११२ ) , अधर्म, मिथ्यात्य, यक्ष, दोम, ऋत॒दात) पिंड” 
दान, इत्यादिकी प्रशसा-तारीफ करे- ३ 

भावार्थ-धर्मकी निन्‍दा ओर अधमेफी तारीफ फरनेसे जी 
यॉकी थद्धा विपरीत दो जाती है. चद्द अपनी आत्मा और 
पर आत्मायोंकों डवाते हुये और दुष्कर्म उप/र्जन करते दै- 

(११३ ) , जो कोइ साधु साध्यी, ज्ञो अन्यतीर्थी तापसा- 
दि और ग्रदस्थ छोगकि पायोको मसले, चपे, पुंजे. यावत्‌ तीसरा 
उद्देशार्म पावोलि रूगाके ग्रामानुआम विद्धार करते हुवेके दिरप्र 
छत्र करनेतक ५६ खूघ घडांपर साधु आश्रित है, यद्वांपर अन्यती: 
थीं तथा गृदस्थ आश्रित है. इति १६८ सूत्र हुवे, 

(१६९ | ., साधु आप अन्धकारादि भयोत्पत्तिके स्थान 
लाके भय पामे. 

( १७० ) अन्य साधुवोझो भयोत्पत्तिके स्थान के जाय के 
अयोत्पन्न करावे. 

( १७१ ) स्वयं कुतृदछादि कर विस्मय पामे- 

(१७२ ) अन्य साघधुर्वोफो बिस्मय उपजाये- 

( १७३ ) स्वयं संयमधमेसे विपरीत वने. 
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व ( १७४ ), अन्य साथुवॉक्तो विपरीत बनाचे, अर्थात्‌ अपना 
के | पैयमर्म रमणता करनेका है, इन्द्से चिपरीत बने, हाँसी 
हि करे, कराबे, करतेको सहायता देने- 
वेद . ४० ) , सुंदसे बजानेकी चीणा करे, करावे, ऋरते हु- 
वका सहायता देचे. जे 9 9 प हु 
हे भावार्थ--भय, कुतृदहछ विपरीत दोना, सब बालचेष्टा है, 
कि वाधाकारी है. चास्ते साधुर्वोक्तो पदलेसे पेसा निमित्त 
रणददी नद्दी रखना चाहिये. यद्द मोहनीय कर्मका उदय है. 
धक हे वढानेसे बढता जावे, और कम करनेसे कमती हो ज्ञावे, 
सस्ते ऐसे अकृत्य काये करनेवालोंकों प्रायश्वितत बतल्वाया है. 


( १७६ ) ,, दोय राजाबॉका विरुद्ध पक्ष चल रहा है. उस 
पमय साधु साध्बीयों चारवार गमनाममन करे. ३ 
 भावाथ--राज्ञाबोंकों शंका होती है कि--यह कोइ परपक्ष- 
आला साधुवेप धारण कर यहांका समाचार लेनेको आता द्वोगा- 
होते ही अक कारण होनेसे धर्मंको--शासनको सुकश्ान 
है. 


(१७७ ) ,, दिनका भोजन करनेवार्कॉका अवशुनवाद 
चोले. जैसे एक सूर्य में दोय चार भोजन न करना इत्यादि. 
(१७८ ) ,, राजिभोजनका ग॒ुणालुवाद बोले, जैसे राज्ि- 


भोजन करना बहुत अच्छा है. इत्यादि. 
(१७९ ) ,, पहले दिन भोजन ग्रहन कर, दुसरे दिन दि- 


नको भोज्न करे. तथा पहली पोरसीम भिक्षा ग्रहण कर चौथी 
पोरसीमसे भोजन करे. ३ 

(१८० ) एवं दिवकी अशनादि च्यार आहार भ्रदहदन कर 
शसप्रिम भोजन करे. हे 
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.. (१८१) शब्रिमें अशनादि च्यार आदार ग्रदन कर दिनका 
भोज्जन करे. ३ 

(१८२ ) पथ राधत्रिमं अशनादि वयार आद्वार प्रदवत फर 
रात्रिमें भोजन करे, कराये, करतेको अच्छा समझे. 

भाषोधे-रात्रिमं आदार प्रदन करने तथा राधिम भोजन 
करनेमें खुश्म जीयोंकों विराधना दोती है. तथा प्रयम पोरसोर्मे 
छाया आद्वार, चरम पोरसोम भोगपनेसे फल्‍्पातिक्रम दोष ल- 
गता 

(१८३) » कोइ गादागांदी कारण पघिगर अपनादि 
अ्यार प्रकारका आद्यार, रात्रिमं थासी रखे, रखाये, रखतेको 
अच्छा समझे. 

( १८४ ) अति कारणसे अशनादि च्यार आहार, रात्रिमे 
चासी रखा हुयाक्ो दुसरे दिन बिरदुमात्न स्वयं भोगवे, अन्य 
साधुको देवे. ३ 

भावायै-कब्री गोचरीमें आद्वार अधिक आगया, तथा गीचरी 
छानेके बाद साधुषोंको युखारादि बेमारीके क/रणसे आदर बंद 
गया, चखत कमती दो, परठनेकर स्थान दूर है, तथा घनधोर 
चर्षाद वर्ष रदी है. ऐसे कारणसे घद बचा हुबा आदार रद भी 
जावे तो उसको दुसरे दिन नद्दीं भोगवना चादिये, रात्रि समद 
रखनेका अयसर दो, तो राखलें मसल देना चाद्विये. दाके उसम 
जीयोत्पत्ति न द्वो. अगर राधिवासी रहा हुव अशनादि आ- 
दारकों मुनि खानेक्की इच्छा भो करे, उसे यद्ध प्रायश्वित बंत- 
छाया दे. 

(१८५ ) » कोइ अनायैलोक मांस, मदिरादिका भोजन 
स्वयं अपने छोये तथा आये हुवे पाहुणे ( मदिमान ) के छीये 
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चनाया हो, इधर उधर छाते, ली ज्ञाते ही, जिसका रुप दी 
अदशेनीय है. जहांपर ऐसा कार्य दो रद्दा है, उसीकी तर्फ 
जानेकी अभिलापा, पिपासा, इच्छा ही साधुवोंको न करनी 
चाहिये. अगर करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. वद मुनि 


प्रायश्ित्तका भागी होगा. कारण-बह ज्ञातेम छोगोंको शांकाका 
स्थान मिलेगा. 


(१८६) ,, देवॉको नैबेथ चढानेके छीये, जो अश्यनादि 
भाद्दार तैयार कीया है, उसकी अन्दरसे आद्वार ग्रदन करे. हे 
यदद छोकविरुद्ध है. कद्ाच देवता कोपे तो नुकशान करे. 

म ( १८७) ,, जो कोइ साधु साध्वी जिवाज्ञा विराधके अपने 
दे चलनेवाले है, उसकी प्रशंसा करे. हे 

(१८८ ) ऐेसे स्त्रच्छंदे चलनेवालॉको बन्दे. ३ इसीसे 
स्वच्छंद्चारीयोंकी पुष्टि द्ोती है. 

(१८९ ) ,, साधुवॉके संसारपक्षके न्‍्यातीले हो, अ न्यातील्ठे 

, भ्रावक हो, अन्य ग्रहस्थ दो, परन्तु दीक्षाके योग्य न हो, 
जिसमें दीक्षा गहन करनेका भान भो न दो, ऐसा अपात्रको 
दीक्षा देवे. डर 

भावाजै--भविष्यमें वडा भारी नुकशावका कारण होता है. 

(१९० ) ,, अगर अक्षातपनेसे ऐसे अपात्रको दीक्षा दे दी 
हो, तत्पश्चात्‌ ज्ञात हुवा कि-यद्द दीक्षाके छीये अथोग्य है- 
उसको पंचमहात्रतरुप वडीदीक्षा देवे- ३ 

(१९१ ) अगर वडीदीक्षा देनेके बाद ज्ञात हो किन्यद्द 
संयमके छीये योग्य नहीं दे- ऐसेकी ज्ञान, ध्यान देवे, खूबच- 
सिद्धांतकी चाचना देवे, उसकी वैयावच्च करे, साथम एक मंडले- 
पर भोजन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. भावना प्‌वेत्रत्‌ , 


श्ष्द्द 

(१९२ ) , बस्ध सद्धित साधु, चस्ध सदित साध्यीयोकी 
अन्दर नियास करे. ३ 

( १९३ ) पर्ष यख्ध सद्वित, पस्र रद्धित 

(१९४ ) बख्र रद्दित, बस्ध सद्दित- 

(१९७ ) बस्र रद्धित, बख्र रद्वितकी अन्दर निवास करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझे. 

भावा्थं>-साधघु, साध्यीयोंको कसी प्रकारसे सामेल रदना 
नहीं कल्‍पे कारण-अधिक परिचय द्ोनेसे अनेक तरहका नुक 
शान है और स्थानाग्रसूप्रकी चतुर्मगीफे अभिपष्राय अयर कोइ 
विशेष कारण दो-जैसे किसी अनाये ग्रामकी अन्दर अतायें 
आदमीयोंकी यदमासी हो, ऐसे समय साध्यीर्या णकृतर्फले आइ 
दो, दुसरी तफेसे साधु आये द्वो तो उस साध्वीके ध्रह्मचये रक्षण 
निमित्त, धर्मपुत्रक माफिक रद भी सकते है. तथा बद्चादि चौर 
दरण कीया दो एसा विज्येष कारणसे रद्द भी सकते है. 

(१९६ ), राधिम बासी रखके पीपीलिका उसका चूण, 
खुदी चुणे, वलबालुणादि पदार्थ भोगवे ३ तथा प्रथम पोरसीम 
लाया चरम पोरसीर्म भोगवे ३ 

( १९७ ) ५ जा कोइ साधु साध्वी-वालूमरण-जैसे पर्वेतसे 
घडढक मरजाना, मझरुस्थरूकी रेतीमे खुचके मरना, खाड-खाइमे 
पडके सरना इस च्यारोर्मे फ्र कर मरना, कीचडर्भ फस कर 
मरना, पाणीम क्‍इबक मरना, पाणीमें प्रवेश करना कषपादिम 
झूदके मरना, अश्रिमें प्रवेश कर तथा कूद कर अभिमे पडके 
मरना, विषभक्षण कर मरना, शखसे घात कर मरना, पाच 
इुद्धियोंके घशा डो मरना, मनुष्य मरके मनुष्य दोना. 
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शथु मरके पश्चु दोना अंतःकरणमें मायहाल्य रखके मरना, फांसी 
डैफ़े मरना, मद्धाकायाचाले मृतक पशुके कलेवरमें प्रधेश दो मरना 
सयमादि शुभ योगोंसे भ्रष्ट हो, अर्थात्‌ विराधक भावमें मरना, 
हे सिधाय भी जो बालमरण मरनेवार्रॉकी प्रशंसा तारीफ 
» फैराचे, करतेको अच्छा समझे. 

उपर लिखे १९७ बोलॉसे एक भी बोल सेवन करनेवाले 

- तीधु-साध्चीयोंकी शुरुचातुर्मासिक परायथ्ित्त होता है. प्रायश्वित्त 

विधि देखो बीसवां उद्देशामे. 


रैते श्री निशिथसन्न-इग्यारवां उद्देशाका संक्षिप्त सार. 





( १२) श्री निशिथसूत्र-बारहवां उद्देशा. 


(१) “जो कोइ साधु साध्वी ! 'कद्धर्ण' दीनपणाकों धारण 
फैरता हुवा घस-जीव गौ, भेसादिको तृणकी रखी (दोरी)से बांधे. 
पथ मुंज़ रसीसे बांधे. काछकी चाखडी तथा खोडासे वन्धन करे, 
चर्मकी रसीसे, रज्जुकी रसीसे, खूतकी रसीसे, अन्य भी किसी 
अफारकी रसीसे, चस जीवॉको बांधे, वधावे, अन्य कोइ साधु 
चाधते दो, उसको अच्छा समझे. 

(२) एवं उक्त वन्धनोंसे वन्‍्धा हुवा घस जीवॉको खोले, 
खसोलावे, खोलतोंकी भच्छा समझे- 

भाषाथ--कोइद साधु, शदस्थोंके सकानमे ठेरे हुवे है. वह 
ग्रदस्थ जैन मुनियोके आचारसे अज्ञात है. ग्रहस्थ कहे कि-हे 
मुनि मे अम्क कार्यके छीये जाता हु. मेरे गो, भेंसादि पशु, 

१७ 
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जंगलसे आजाये, ती यद्ध रखी ( दोरी ) यहां रखता हूं मय 
पशु्योको थांघ देना, तथा यद अंधे हुये गो, भेसादि पशुयोको 
छोद देना. उस समय मुनि; मकानमें रदनेके कारण ऐसो दीनता 
छाये फि-अगर इसका कार्यमें नहीं करुंगा, तो मुजे मकानमें ठैर- 
नेको न देंगा, तथा म्रकानसे निकाल देंगा, तो में कहां ठेरुंगा 
ऐसी दीनबृत्तिकों धारण कर, मुन्ति, उम गृद्दस्यका घधन स्‍्वीदार 
कर, उक्त रसीयोंसे श्रस-प्राणी ज्ीयोको यांघे तथा छोडे तो प्राथ 
बित्तका भांगी द्ोता है. तात्यवे यद्द दे कि-छुनियोंकों संदेध 
निःस्पूदता-निर्भवता रखना चाहिये. मकान न मिले तो ज्ञग हमे 
वृक्ष नीचे भी ठेर जाना, परन्तु ऐेसा पराधीन दो, श॒दस्थोंका 
कार्य न करना चाहिये,€ 


>फार्येन करना थाहिये# ३ २_ै_ै३ै २ 
# इस पाठका तेराइयल्थी लोग विलकुड मिव्या अब कर जीवदयारी जई ९ 
कुटार चलात हैं. बद लोग कृत दे दि - कल! अतुस्पां कक मुनि जोगेंगे वि 
नहीं, और छोड नदी, तथा गृदस्य लाग मरते हुव जीवों छाडाव, उसे अच्छा 
समसनमें मुनितो पाप छगता है. तो छोड।नजाल गइ्ह्वोंसों पुन्य कस! वद्धतिक 
पहुंच गये है क्ि--दवतारों गौस मत टुगा मझलमें अगेन हूग ज ये तथा कोई मई 
स्माशोंसे दुष्ट जन फासी लुगाबे, उत्ते वचानमें भी मद्मपाप छपता दे ऐसा तेशइपत्वी- 
योंरा कइना है 
बुद्धिमान. दिचार कर सके है कि--भगवान्‌ नेमिनाथ तीर, भरने विश 
समय हजारो पु, पक्षोगोंरी अठ॒ुकया कर, ऊन्होंशे जोपितशन दीय था पस्मात्त। 
पार्मप्रभुन अन्विमे जदता हुआ नाययें बचाया भगवान्‌ शातिनावन पूतमव्त परि- 
वा प्राण बबाया भगवान्‌ वींसप्रभुए गोशालाओो बचाया झीर ततीवकतने छर 
अपने स॒जारविदसे अतुकणको सम्बक्लका चोधा छात्तण बतलायाद़े तो पिंए 
पंन्‍्थी लोग क्रिस आधारमे कद्दते दे कि---झनुकपा नढीं करना अगर वेद लौग मि- 
थ्यात्वके प्रदल उदयमे द४ भी देवे, तो आर्य मनु उसे कैसे मान सक्ेया दिए 
जोेष खलासा अनुस्पाछत्तीसीसे देखो 
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(३) ७ पत्याख्यान कर बारंघार भंग करे. ३ 
(४) ,, धत्येक चनस्पति मिश्रित भोजन करे. ३ 
(५), पं 
हित चई २३! किसी कारणसे चमे रखना पडे, तो भी रोमस- 


(६) ४ पलेणका बना हुवा पीडा ( पाट--बाजोट ) पला- 
छेका बना पीडा, गॉवरसे लींपा हुआ पीडा, काष्टका पीडा, वे- 
पका पौडा, गृहस्थोके चर्रांदिसे आच्छादित कीया हुवा पर 

बैठे, अन्यको बैठाचे, बैठते हुवेकी अच्छा समझे. 
हर भावाथै--उसतमें ज्ीबादि दो तो दष्टिगोचर नहीं होते है. 
उनेसे जीवॉकी घिराधना होती दे. इत्यादि दोपका संभव है. 

(७) ,, साध्यीकी पीछोचडी ( चद्दर ) अन्यतीर्थी तथा 
उन्होंके भृदस्थोंसे सोचावे. ३ इसीसे अन्य तीर्थीयोंका परिचय 
पैठता है, पराधीन द्ोना पडता है. उसके योग सावच्च होते है. 
रैत्यादि, 

(८) ,, चर्समा, जितनी प्रथ्वीकायका आरंभ स्वर्य करे, 
जन्यके पास आदेश दे करवाबवे, करते हुवेकी अच्छा समझे. 
रच अप्काय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकायका ९-१०-११-१२ 
कं हे १३) ,, सचित्त वृक्षपर चढे, चढावे, चढतेको अच्छा 


(१४) ,, ग्रुहस्थोके भाजनर्मे अशनादि आहदार करे. ३ 


(१५) ,, ग्रुहस्थोंका वख्र पेरे. ३ 

भावाथैे--वस्ध॒ अपनी निश्चायमें याचके नहीं ल्‍ीया है, गृ- 
दस्थोंका चस्र है, चापरके वापिस देवे. उस अपेक्षा है. अर्थात्‌ 
अदस्थके वख्र सांगके ले लीया, फिर वापिस भी दे दीया, ऐसा 
फरना साधुबोंकों नहीं कल्प- 


ला जनफ् पि 
6 ाह शक 2, 


हस > 


(१६ ) » गशद्स्थेकि परुग, पथरणे आदिपर खुबे--शयन 
करे ३ हे 

(१७) ,, ग्रद्स्थोको औपधि बताये, ग्रदस्थोके छीये ओ 
चधि करे. 

(१८) ,, साधु भिक्षाकों आनेके पेस्‍्तर साधु निमित्त 
द्वाय, चाडुडी, कडछी, भाजन कचे पाणीसे धोकर साधुकोअ 
शनादि च्यार आहार देवे, पेसे साधु अदन करे. 

(१९ ) ,, अन्यतीर्थी तथा गृदस्य, भिक्षा देते समय दाय/ 
चाडुडी, भाजनादि क्चे पाणीले धा देवे और साधु उसे 
ग्रददन करे. ३ 

भावाथे--जीवॉकी बिराधना दोतो है. 

(२० ) , काष्टवे बनाये हुव एुतल्ती, अम्व, गजादि पथ 
धस्रके बनाये. चोढेके बनाये लेप, सोष्टादिसे दातके बनाये 
खीछुने, मणि, चद्रकातादिसे बनाये हुये भ्रूषणादि, पत्यरक 
बनाये मकानादि, ग्रंथित पुष्पमालादि, बेप्ित-बीठसे बीठ 
मिल्क पुष्पदडादि, सुवर्णादि धातु भरतसे बनाये पदाये, 
बहुत पदार्थ एक्‍्च कर चित्र विचिर पदार्थ, पत्र छेदन कर 
अनेक मोदक ( मादक ) पदाये, जिसको देखनेसे मोदनीय 
कर्मकी उदीरणा हो ऐसा पदार्थ देखनेक्ये अभिलाषा करे, करावे> 
करतेको अच्छा समझे 

भावार्थ-ऐेसे पदार्थेको देखनेकी अभिलाषा करनेसे सवा 
ध्याय ध्यानमे व्याघात, प्रमादकी वृद्धि, मोहनीय कर्मकी उदी 
रणा, यावत्‌ लयमसे पतित दोता है 

(२१ ) » काक्डोयों उत्पन्न होनेके स्थान, “ काच्छा ! क्छे 

आदि फडोत्पत्तिके स्थान, उत्पल्यदि कमलूस्थान, पर्वतका 


रद्१्‌ 


निर्जरणा 
का उज्ञरणा, बापी, पुष्करिणी. दी बापी, गुजागर बापी, 
: ( तछाव ), सरपंक्ति-आदि स्थानोकफो नेत्रोंसे देखनेकी 
अभिरापा करे. ३ भावना प्रधेवत- 
(२२ ) ,, पर्वतके नद्दीके पासके काच्छा केलीघर, गुप्ततर, 
एक जातिका वृक्ष, मद्दान. अटवीका चन, पर्वत-विषम पर्वत- 
जे ( २३ ) थाम, नगर, खेड, कविठ, मंडप, द्रोणीम्ुख, पद्ठण; 
“चांदोका आगर, तापसॉका आश्रम, घोषी निधास कर- 
का स्थान, यावत्‌ सन्निवेश, 
(२४ ) ग्रामादिम किसी प्रकारका मद्दोत्सव हो रहा हो. 
(२० ) ग्रामादिका वध ( घात ) हो रहा दो- 
(२६ ) ग्रामादिमें सुन्दर मांग बन रदा है, उसे देखनेको 
जानेका मन भी करे. ३ 
(२७ ) ग्रामादिमें दाह ( अश्रि) छूगी हो, उसे देखनेकी 
अभिलछाषा मनसे भी करे. इ 
(२८ ) ज्ञह्ां अश्वक्रीडा, गजक्रीडा, यावत्‌ खुबरक्रीडा 
दीती हो, 
( २९ ) जहांपर चौरादिकी घात होती हो. 
( ३० ) अश्यका युद्ध, गजयुद्ध, यावत्‌ झूकर युद्ध होता हो- 
. (६ ३१ ) जद्दांपर बहुत गो, अश्वः गजादि रहेते हो, 
पेंसी गोशालादि. 
(३२ ) जद्दांपर रा|ज्याभिषेकका स्थान है, महोत्सव द्ोता 
शै, कथा समाप्तका मद्दोत्सव डोता हो, मानानुमान-तोरछ, माप, 
रँच, चोड जाननेका स्थान, चाजींच, नाटक, नृत्य, बीना बज्ञा- 
स्थान, तारू, ढोल, म्रदंग आदि गाना बजाना दोता हो. 


चन- 


बन रान--.. 
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(३३ ) चौर चीछ, पारधीयोंदा उपद्रवस्थान चैर, खार 
क्राघादिसे हुया उपद्रव युद्ध, मदासैग्राम यलेशादिक स्थानोंकों 


(३४ ) नाना प्रद्मारकमद्दोत्सयकी अन्दर बहुतसी ख्रीयों, 
पृरुषों युवक बूद्ध, मध्यम ययवाल, अनक प्रवारवे पद्च सूपणा 
चदनादिसे झरीर अल्कृत यनावः यंद नृत्य, यह गान कह 
द्वास्य विनाद रमत, खल, तमासा करते हुव विविध प्रकारकी 
अद्दनादि भोगयते हुवेका देखने ज्ञानेका मनसे अमिलाप परेः 
कराय॑ करतेवा अच्छा समझे 

( ३«) + इस छोव' सवधी रुप ( सजुर्प स्रीका ), परलोव 
सपधी रुप, ( देव-देयी, पद्च आदि ) देख हुव न देख हुवे, छुने 
हुप, न छुने हुव, पेसे रुपॉकी अन्दर रज्ित मूचिछत, गद्ध दो 
देखनेकी मनसे भी अभिलापा करे ३ 

भापार्थ-उपर लिख सब क्सिमक रुप) माइनीय फ्मेकी 
डदीरणा क्रानबाल है जैस एक दफ देखनेसे दरसमय पद दी 
हृदयमें नियास कर झान ध्यान विप्न करमेधाले वन जाते 
बास्ते सुनियांका किसी प्रकारका पदार्थ देखनकी अभिलापा 
तक भी नह्वीं करना चाहिये 

( ३६ ) +, प्रथम पारसोमें अद्यानादि च्यार प्रकारका आ 
डार लाक उस चरम पोरसी तक रख रे 

(३७). जिस ग्राम नगरमें आदार ग्रहन कीया है, उ 
सको दो वाशसे अधिक छे जावच ई$ 

( ३८) » क्सि दारीरके कारणसे गोबर छाना पडता दो 
पहले दिन छाक॑ दुसरे दिल झरोरपर बांधे 

( ३९ ) डिलका लाके साजिश बाछे 
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(४० ) राज्िमें ढाके दिनको बांधे. 
(४१ ) राज्रिम छाके राजिमे बांधे. 
$ भावार्थ-ज्यादा बखत रखनेसे जीवादिकी उत्पत्ति होती 
जा गे कल्पदोष भी छूगता है. इसी माफिक च्यार भांगा छेप- 
गे जातिकाभी समझना, भावाथै--गड गुंवबड होनेपर पोटीस 
गिरे तथा शरीरके लेपन करने आवचे, तो उपर मुजब च्यार 
भागाका दोषको छोडके निरब्य औषध करना साधुका कल्प है. ४८ 
गे ( ४६ ) ,, अपनी उपधि ( चख्र, पात्र, पुस्तकादि ) अन्य- 
रत थींयोंको तथा ग्रहस्थोंकों देवे, चह अपने शिर उठाके स्थानां- 
तर पहुंचा देवे. 


(४७) उसे उपधि उठानेके वदललेम उसको अहानादि च्यार 
अक्षारका आहार देवे, दीलावे, देतेकी अच्छा समझे. 

., भावा्थ-अपनी उपधि गृहस्थ तथा अन्यतीर्थीयोंको देनेमे 
संयमका व्याधात, ग्रहस्थोंकी खुशामत करना पडे, उपकरण 
फूटे तुटे, सचित्त पाणी आदिका संघटा होनेसे जीवॉकी हिंसा 
होवे, उसके पगार तथा आहारपाणीका बंदोबस््त करना पडे. 
शेत्यादि दोष है. 

(४८ ) ,, गेगो नद्दी, यझुना नदी, सीता नदी, ऐरावती 
नदी ओर मही नदी --यह पांचों मद्दानदीयों, जिसका पाणी 
कितना है ( समुद्र समान ). ऐसी महा नदीयों एक मासमें दोय 
बार, तीन बार उत्तरे, उतरावे, अन्य उतरते हुवेकी अच्छा समझे. 

भावार्थ--चारवार उतरनेसे जीवॉकी विराधना होवे तथा 
किसी समय अनजानते दी विज्ञेप पाणीका पूर आजानेसे 

आपच्ात. संयमघात हो. इत्यादि दोष रूगते है. 


रद्द४ 


उपर छेखे ४८ बॉछसे एक भी बोल सेवन करनेवाले साछु+ 
साध्वीयोकों रूघु चातुर्मासिक प्रायश्वित्त होता है प्रायशित्त 
विधि देखो धोसवा उद्देशा्म. 
ते श्री निशिथवज्के बारहवा उद्देशाफ़ा सक्तिप्त सार- 
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(१३) श्री निशिधसृत्र-तेरहवा उद्देशा, 


(१) ' ज्ञो कोइ साधु साध्बी ? अन्तरा रद्धित सचित्त पृथ्वी 
कायपर वैठ-सुवे खडा रहे, स्थाध्याय ध्यान करे ३ 

(२) सचित्त प्रथ्वीकी रज उडी हुई पर बैठ, यावत्‌ 
स्वाध्याय करे ३ 

( ३ ) पत्र सचित्त पाणीसे स्िग्ध प्रथ्यीपर वैठ) यावत्‌ 
स्वाध्याय करे ३ 

(४ ) एव सचित्त-तत्काल खानसे निकली हुई शिल्मा तथा 
दिला का तोडे हुवे छोटे छोटे पत्थरपर चैठे, तथा कीचडसे, कच 
रासे आबादिकी उत्पत्ति हुइ दो, कापके पाट-पाटलादियम जीबो 
त्पत्ति हुइ दो, इडा प्राणी (बैडद्रियादि) बीज, दरिकाय ओसका 
पाणी, मकडीज्ञाछा, निलण-फ़ूछण, पाणी, कची मट्ठी, मार्कड+ 
ज्ीबोंका झाला सयुक्त ही, उसपर बैठे, उठे, छुवे, यावत्‌ स्था 
ध्याय करे क्रावे, करतेको अच्छा समझे 

(५ ) » घरकी देदलीपर, घरके उचरे ( दरवाज्ञाका मध्य 
भाग ) उखलपर स्नान करनेके पार्टेपर, बैठे खुबे, शाय्या करे; 
याबत्‌ बदा बैठके स्वाध्याय-ध्यान करे ३ 

(६ ) एवं ताटी, भाव, शिला, छाटे छोटे पत्थरे विगरेसे 
आच्छादित सूमिपर दायन करे, यावत्‌ स्वाध्याय ध्यान करे हे 


श्र 


भींतपर (७) ५ एक तर्फ आदि भींतपर दोनों तर्फ आदि आदि. 
तिपर पार-पारछा रखके बैठे, मोटी इंटॉकी राशिपर तथा 
भर भी जिस जगा चलाचल ( अस्थिर ) दो, उस स्थानपर बैठ 


पे भावाथ--ज्ीवॉकी विराधना दोवे, आप स्वर्य गिर पडे, 
त्मधात, संयमधात द्ोचे, उपकरणादि पडनेसे तूटे फूटे-- 
इत्यादि दोष छूगता है. 


(८ ) » अन्यतोर्थी तथा ग्रृद्दस्थ लागोंको संसारिक शिल्प- 
फेडा, चित्रकला, चख्रकछा, गणितकलादि ( ७२ ) स्कछाघाकरणरूप 
कला, ग्लोकचंघकी कछा, चोपड, छोचज, कांकरी रमनेकी 
फेछा, ज्योतिपकछा, वैद्यककला, सल्लाद्द देना, ग्नदस्थके कार्य 
पहु बनाना, क्लेश, युद्ध संग्रामादिकी कला बतछाना, शिख- 
चाना, स्वयं करे, अन्यसे करावे, करतेको अच्छा समझे- 


भावाथ--म्रुनि आप संसारम अनेक कलावॉका अभ्यास 
कीया हुचा है, फिर दीक्षा लेनेपर गरहसूथोंपर स्नेह करते हुवे, 
उक्त कछाबों ग्रहस्थोकों शीखावे, अर्थात्‌ उस कलाबोंसे ग्रहस्थ- 
छोग सावच वेपार कर अनेक क्लेशके हेतु उत्पन्न करेंगे. वास्ते 
सुनिको तो गृहस्थोकी एक घमेकला, कि जिससे इसलोक पर- 

डोकमें खुखपुवेक आत्मकल्याण करे, ऐसा दी बतकानी चाहिये. 
(९) ,, अन्यतीर्थीयोंकों तथा ग्रद्दस्थोंकी कठिन शब्द बोले. ३ 


(१० ) एवं स्‍्मेह रहित ककैशझा वचन बोले. ३ 
( ११५ ) कठोर और केश वचन बोले. ३ 


( १२ ) ,, आद्वातना करे. 


5 हक. 


(१३ ) कौठ॒क कर्म ( दोरा राखडी ) 

(१४ ) सूतिकरम रक्षादिकी पोटली कर देना 

(१५ ) , पर्च, द्वानि छाभका घश्न पूछे 

(१६ ) अन्यतीर्थी ग्रहस्थ पूछनेपर ऐसे प्रश्नोका उत्तरः 
अर्थात्‌ द्वानि लाभ बताये 

(१७ ) एवं धश्न॒बिद्या भत्र, भूत प्रेतादि निकालनेका 
अश्र पछे 

( १८ ) उक्त धश्च पूछनेपर आप बतछावे तथा शीखावे 

(१९ ) मूवकाल सबन्धी 

( २० ) भविष्यकाठ सबन्धी 

(२१ ) वत्ते मानकाछ सबनन्‍्धी निमित्त भाषण करे ३ 

(२२ ) रुक्षण-द्वस्तरेखा पग्रेखा, तिछ मसा लक्षण 
आदिका शुभाशुभ बतावे 

( ९३ ) स्वप्नके फल प्ररुष 

(२४ अष्टापद--पएक ज्ञातकी रमत, जैसे शेत्रजी आदिका 
खलना शीखावे 

(२७ ) रोहणी देवीको साधन करनेकी विदा शिखावे 

(२६ / दरिणगमैपी देवकों साधन फरनेका मन शिखाय 

(२७) अनेक प्रकारकी रससिद्धि जडीबुट्टी रसायन बतावें 

( २८ ) लपज्ञाति- जिससे वश्लीकरण दोता दो 


(२९) दिग्मूढ हुया अयतीर्थी ग्रद्दस्थोंको रद्वस्ता यतलावे 
अ्ांत्‌ क्लेशादि कर क्तिनेक आदमी आगे चले गये हो, और 
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कितनेक आदमी उन्होंकी मारनेके छीये ज्ञा रहे हो, उस समय 
सुनिको रद्स्ता पूछे, तथा 
( ३० ) कोइ शिकारी दिग्सूढ हुवे रदस्ता पूछे, उसे मुनि 
28 बतावे, तथा दुसरे भी अन्यतीर्थी ग्रददस्थोंकी रदहस्ता 
' फीरण--वह आगे ज्ञाता हुवा दिग्मूढतासे रहस्ता भूल 
नावे, दूसरे रदस्ते चला जावे, कष्ट पडनेपर मुनिपर कोप 
करे इत्यादि, 
(३१) धातु 'निधान, अन्यतीर्थी-श्रद्वस्थोंकी बतलावे- 
आप सृहस्थपणेमें निधान जमीनर्भ रखा, चद्द दीक्षा लेते समय 
हे गीकोी कद्दना भूल गया था, फिर दीक्षा लेनेके वाद स्मृति 
होनेपर अपने रागीयोको बतरकावे तथा दीक्षा लेनेके बादमें 
दापर ही निधान देखा हुवा वबतावे. कारण--बह निधान 
अनथका दी हेतु होता है, मोक्षमार्गमें विश्नभूत है 
भावारथ--यह सब सूत्र अन्यतीर्थीयों, ग्रहस्थोंके छोये कहा 
है. मुनि, गृहस्थावास अनर्थका द्ेतु, संसारभ्रमणका कारण जाण 
प्याग कीया था, फिर उक्त क्रिया ग्रदस्थलोगोंको बतलानेसे 
जैपना नियमका भंग, गुहस्थ परिचय, ध्यानमें व्याधात इत्यादि 
अनेक नुकशान होता है. वास्ते इस अलाय वलायसे अरहूग हो 
रहना अच्छा है. 
(३२ ) ,, अपना झारीर ( झुंड ) पात्रेमें देखे. 
( ३३ ) काचरम देखे. 
( ३४ ) तलरूवारमें देखे. 
( ३० ) मणि देखे. 
( ३६ ) पाणीमें देखे: 


कन (हक गन्क्ः 
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(३७ ) तैलर्म देखे 

(१८ ) ढीलागुलमें दख 

( ३९ ) चरबीमें देग्व 

भाषाध--उक्त पदार्थोर्में मुनि अपना शरीर मुंह) को देखे 
देखावे, देखतोंको अच्छा समझे देखनेसे शुभूपा बढती दे छन्द 
रता देख दर्ष, मलिनता देख शोक्से रागफ्रेप उत्पन्न दोते दै- 


मुनि इस हारी रको नाशवन्त ही समझे इसकी सद्दायतासे मोक्ष 
मार्ग साधनेका दी ध्यान रग्वे 


(४०) , द्वारीरका आराग्यताक छीये यमन (उल्टी) परे है 

(४१ / एथ विरेचन ( झुलाब ) लेवे ३ 

/ ४२ ) धमन, विरेचन दानों करे ३ 

(४३ ) आरोग्य शरीर दोनेपर भी दवाइयां ले कर शरी 
रका बलढू-बीर्यकी बुद्धि करे ३ 

भावाथे-शरीर हैं सो सयमका साधन है उसका मिधाँ 
दइके लीये तथा घेमारी आनेपर विशेष कारण दो तो उक्त काये 
क्र सके परन्तु आरोग्य झारीर होनेपर भी प्रमादकी वृद्धि पर 
अपने श्ान-ध्यानर्म व्याधात करे, करावे करतेकों अच्छा 
समझे घद मुनि प्रायश्ित्तका भागी ढांता दै 

(४४ ) » पासत्था सास्‍्ठ, साध्चीयों ( झिथिलाधारी ) 
सथमको पक पास रखके केवल रजोदरण सुखबल्िका धारण 
कर रखी द्वी ऐसे साधुयोंको वन्दन-नमस्कार करे ३ 

(४५ ) एवं पासत्थावाको प्रशसा“तारीफ ख्छाघा करे है 

(४६ ) एच उसन्न-सूलयण पचमदामभत, उत्तरशण पिडवि 
शुद्धि आदिके दोपित साधुवोको वनन्‍्दन करे ३ 


रद्द, 


(४७) एव प्रशंसा करे. ३ एव दो सूत्र कुशीलीया- 
म्ेशचारी साधुवोका, 

( ४८-४९ ) एवे दो सूब्र नित्य एक घरका पिंड ( आदार ) 
तथा शक्तियान दोनेपर भी एक स्थान निवास करनेबालॉका- 


( ५०-५१ ) एवं दो सूच संसक्ता-पासत्था मिलनेसे आप 
पासत्थ दो, संचेगी मिहूनेसे आप संबेगी दो, ऐसे साधुवोका: 


(५२-०३ ) एवं दो सत्न कथगा-स्वाध्योय ध्यान छोडके 
दिनभर स्रीकथा, राजकथा, देशकथा तथा भक्तकथा करनेवारलॉका- 


(६४-८७) पव दो सूतच पासणिया-ग्राम, नगर; बाग; बगीचे, 
घर, बाज़ार इत्यादि पदार्थ देखते फिरे, ऐसे साधुवोका- 


जैसे (५६-५७ ) एव दो सत्न ममत्वॉपाधि धारण करनेवार्लोंका. 
से यद्द मेरा-यद्द मेरा करे ऐसे साथुवॉका- ि' 

( ५८-५९ ) एवं दो सूच् संप्रसारिक -जदहां जावे, चद्ा मस- 
त्वभावबसे पसारा करते रहे, गरदस्थॉके कार्येमें अनुमति देता रहे. 
(६०-६१ ) ऐसे साधुर्घोकी चंदन करे, प्रशंसा करे. ३ 

भाषारथ--यद्ध सब कार्य जिनाज्ञा विरुद्ध हि मोक्षमार्गर्म 
विप्न करनेवाला है, अछंयमवधेक है. इस अक्ृत्य कार्योकी धारण 
करनेचाले बालजीव, मसुनिवेषको लज्ञित करनेवाला है. ऐसेका 
बन्‍्दन-नमस्क्रार तथा तारीफ करनेसे झिथिलकाचारकी पृष्टि 
होती है. उस अभ्रष्टाचारी साधु्वोकी पक फकिसमकी सद्दायता 
मिलती है. बास्ते उक्त साधुोकी वन्‍्दन नमस्कार करनेवाला 
भी प्रायश्वित्तका भागी दोता दै- - 

(६२) $ घुच्रीकर्मे आहार-शहस्थोंके बालवच्चोंको खेलाके 
आद्दार बदन करे. हे 

है 20003. 
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(६३ ) » इंतीकरमे आदार--उघर इधरवा समाचार पे 
के आद्वार प्रदन करे. ३ 

(६४) » निमित्त आद्वार-ज्ष्योतिष प्रकादा करदे आदार- हे 

(६५ ) » अपने ज्ञाति, कुलका अभिमान करने आद्वार रे 

(६६ ) ,, रक भिखारीकी माकिक दोनता करके ,, ३ 

(६७ ) » वैधक-ओऔपधिप्रमुख बतलायके आद्वार लेवे- ३ 

(६८-७१) ,, घोध, मास, माया, छोम करके आद्वार लेवे रे 
__ (७२) ), पहछा पीछे दातारका गुण कोत्तेन कर आदर 
छेघे ३ 

(७३ ) » विद्यादेधी साधन क्रनेकी विदा वताके » रे 

(७४ ) » मेच्रदेव साधन करनेका प्रयोग बताके ,, ३ 

(७० ) » घू्णे- अनेक औपधि सामेल कर रसायण 
चताके ,, ३ 

(७६ ) ,, योग-वरश्यीक्रणादि प्रयोग बतलायके » रे 

भावार्थ--उक्त १५ प्रकारके कार्य कर, ग्रदस्थोंकी ख़ुशामते 
कर आदार छेना नि स्पृद्दी झुनिको नहीं कल्प. 

उपर लिखे ७६ बोलोंसे पक भी योछ सैयन करमेबालोंको 


रूघु चातुर्मा सिक प्रायश्विच द्वाता है. प्रायश्वित्त विधि देखों पी 
सया उद्देशाम 


इति श्री निशिथस्त--तेरहवां उद्देशाका सकिप्त सार- 
-“566939#- 
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(१४) श्री निशिथसूत्र--चौदवां उद्देशाः 
(१) “जो कोइ साधु साध्वी * को ग्ृहस्थलो गपात्र-मूल्य- 
छाके देखे',तथा अन्य किसीसे मूल्य दिलावे. देतेको स- 
कर मूल्यका पात्न साधु साध्वीयोंको देवे, उस अकल्पनीय 
बे जाधु साध्वी यहन करे, शिष्यादिसे ग्रदन करावे, अन्य 
$ यद्दन करते हुवे साधुको अच्छा समझे. 
(२) एवं साथु साध्वीके निमित्त पात्र उधारा छाके देवे, 
भद्दन करे. ३ 
(३ ) एवे सल्‍ूूदा पलटा करदेवे. ३ 
(४) एवं निबेरसे सच जबरजस्तीसे दिलावे, दो भा- 
गौदारोंका पात्र एफका दिल नहीं होनेपर भी दुसरा देवे तथा 
>भने छायके देवे, उसे ्रदन करे. ३ 
(५ ) ,, किसी देशमें पात्नोंकी प्राप्ति नहीं होती हों, और 
डैसरे देशोंमे निरबय पात्र मिलते हो, बहांसे साधु, गणि ( आ- 
पाये ) का उद्देश, अर्थात्‌ आचायेके नामसे, अपने प्रमाणसे अ- 
पान अहन कीया हो, चद्द पात्र आचायको आमंत्रण न करे, 
पार्यकोी पूछे विगर अपनी इच्छानुसार इुसरे खाधुको देवे, 
दिल्ावे. डरे 


भावाथे--सत्य भाषाका भंग, अविश्वासका कारण, साथमें 

कारण भी होता है. 

(६) ,, रूघु शिष्य शिष्यणी, स्थविर-बयोधृद्ध साधु 
साध्वी, जिसका द्वाथ, पग, कान, नाक, डोठ आदि अबयचब छेदा 
(नहीं है, बेमार नडीं दै, अर्थात्‌ चह शक्तिमान है, उसको 
परिमाणसे अधिक पात्र देवे, दिलावे, देतोंको अच्छा समझे. 


आज, 


श्जर 


(७) कर्थचित्‌ द्ाथ, पग। कान, नाक, दोठ छेदाया हुवा 
है, किसी म्कारकी अति बेमारी हो, उसको परिमाणसे अधिक 
पाध नहीं देवे, नदी दिलावे, नदी देते हुवेको अच्छा समझे 

भाषाये--आरोग्य अवस्थार्म अधिक पात्र देनेसे लोदूपता 
यदे, उपाधि बढे, “ उपाधिकी पोद समाधिसे न्‍्यारी,” अगर 
रोगादि कारण दो, तो उसे अधिक पाष देनाही चाहिये: बेमार 
रोगवालायों सद्दायता देना, मुनियोका अवश्य कत्तेब्य दै- 

(८) ५ अयोग्य, अस्थिर, रखने योग्य न दी, स्वल्पस 
मय चलने काबील न हो, जिसे यतना पूर्थक गौचरी नहीं लासके, 
पेसा पात्रको धारण करे. ३ 

(९ ) अच्छा मजबूत दो, स्थिर दो, यौचरी लाने योग्य दोः 
मुनिकों धारण करने योग्य दो, पेसा प्रात्रकी धारण न करे ३ 

भावषाथे--अयोग्य, अस्थिर पाच सुन्दर है तथा मजबूत पात्र 
देखनेमे अच्छा नर्दी दीसता है. परन्तु मुनियोकी अच्छा खरा 
अका ख्याल नहीं रखना चाहिये. 

(१०), अच्छा बर्णवाढ्या सुन्दर पान मिलने पर 
चैराग्यका ढोंग देखानेके लीये उसे विचर्ण करे ३ 

(११ ) विवर्णपात्र मिलनेपर मोदनीय प्रकृतिको खुश 
क्रनेको सुवर्णवोला करे. ३ 

भाषाथे--जैसा मिले; चेसेसे ही गुज्रान कर लेना चादिये- 

(१२) ,, नया पात्रा ग्दन करके तैल, घुत, मक्खन, चरवी 
कर मसले लेप करे. ३ 

( १३ ) » नवा पात्रा अ्टन कर उसके छोद्गव हृच्य, कोकण 
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(३७) कुट्टी पर, भींतपर, शिलापर, सुले अववादर्; पात्रोंशो 
आताप लगानेफो रखे ३ 

( ३८ ) आदि भींठके संदफर, छप्रोफे शिमरपर, मांचापर, 
मालापर, प्रासादपर, दथेलीपर और भी छिसी प्रकारको उंची 
जऊगादपर, विपमस्यानपर, मुश्कीलसे रखा ज्ञाये, मुशकीलसे 
डठाया ज्षावे, लेते रखते पडन्नानेका संभव दो, ऐसे स्थानोमे 
पाषरोंकों आताप छगानेकों रग्वे. ३ 

भाषार्थ-पात्रा रखते उतारते आप स्वये पीसलके पढे, 
तो आत्मघात, संयमघात तथा पात्रा सूटे फूदे तो आरंभ बढ़े, 
उसको अच्छे करनेमें घखत म्वरच करना पड़े इत्यादि दोपका 
सभय हे. 

( ३९ ) » गृदस्थफे यद पापार्म पृथ्वोकाय ( दछूणादि ) भरा 
हुवा दे उसको निकालके मुनिको पात्र देवे, उस पाभ्कों मुनि 
अहन करे. ३ 

(४० ) पर्च अप्काय: 

(४१) एवं तेडकाय. ( राख उपर अंगार रख ताप करते दै.) 

( ४२ ) घनस्पति. 

( ४३ ) पे कन्द, सूल, पत्र, युष्प, फल, थीज निकाल पात्रा 
देवे, उस पात्रकों मुत्रि ग्रहन करे. ३ जीव विराधना दोती है. 

(४४ ) » पात्राम औषधि ( गहुं, जब, जबारादि ) पड़ी दो, 
उसे मिकालके पात्र देवे, अद पात्र मुनि ग्रद्धन करे. ३ 

( ४५ ) एवं च्रस पाणी जोब निफाले ३ 

(४६ ) , पात्रकों अनेक प्रकारकी साधुके निमित्त कोरणी 
कर देवे, उसे मुनि य्रददन करे. रे 

(४७) » मूनिके ग्रदस्थावासके न्‍्यातीले अन्यातीलछे, भ्राबक 
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जैशाचक मुनिके छोये झ्ाममें तथा ग्रा्मांतरमें सुनिके नामसे 
एत्राकी याचना करे, बद्ध पात्र मुनि ग्रदन करे, ३ 

( ४८ / एबं परिषदकी अन्दर उठके कद्देकि--दे भद्नओ- 
ताबों | मुनिको पाच्ाकी जरुरत है, किसीके दो तो देना. इत्यादि 
पाचना कीया हुवा पात्र द्दन करे. ३ 

(४९ ) ,, मुनि पात्र याचना करनेपर शृहस्थ कह्े--छे 
मुनि | आप ऋतुचछ ( मास कल्प ) यहांपर ठेरे, दम आपको 
पारा देखेंगे छेसा कद्दने पर बद्धांपर मुनि मासकल्प रहे. ३ 

(५० ) घवे चातुर्मासका कददनेपर, मुनि पात्नोंके निमित्त 
चातुर्भास करे. ३ 

भावाथ--सृहस्थ छो ग मृल्‍य मंगावे, तथा काष्ठादि कटठवाके 
नया पान्न चनावे. इत्यादि. 

इस उद्देशाम पात्नोंका विषय है. सुनिको संयमयात्रा निर्चाद 
फेरनेके लीये दृढ़ ( मजबूत ) सहननवचाले मुनियोंकी एक पाच र- 
खनेका हुकम है. मध्यम संहननवाले तीन पात्र रखके मोक्षमा- 
का साधन कर शके. परन्तु उसके रंगनेमें छुवर्ण, खुगन्धि कर- 

नेमें अपना अघूल्य समय खरच करना न चाहिये. छाभाछाभका 

फारण तथा सिनिग्ध रहनेके भयसे रंगना पडता हो, चह भी 
चतनासे करसक्ते है. 

इपर लिखे «० बोलोंसे प्क भी बोल सेवन करनेचाले म्ु- 
नियोंको रूघु चातुर्मासिक प्रायश्चितत होता है. प्रायश्वित्त विधि 
देखो चीजसवां उद्देशामें. ह 

इति श्री निशिथश्वत्र-चौदवां उद्देशाका संक्षिप्त सार. 


अौ-+++++«०+++-+००ै९८०६-०३++--+-++ 








१ ओपग्रहिक, कमेडछ ( तीरपणी ) पडियादि भी रखसक्ते है. 


रजद्‌ 


( १५ ) श्री निशिथसूत्र--पदरहव्रा उद्देशा. 

(१) “जो कोइ साधु साथ्यी ' अन्य साधु साध्वी प्रत्ये 
'निष्ठुर घचन बोले 

(२) पव स्नेह रद्धित कक्झ वचन बोले 

ले ३) कठोर, कक्शा घचन बोले, बोलाव, बीलतेको अच्छा 

समः 

(४ ) एवं आशातना करे ३ 

भावाथै-पऐसा बोलनेसे धर्म स्नेदका माश और क्लेशकी 
सृद्धि डोती है सुनियोका बचन प्रियकारी मधुर द्ोना चादिये 

(५) + सचित्त आम्रफल भक्षण करे ३ 

(६) एव सचित्त आमश्रफलको चूसे ३ 

(७ ) एच आम्रफलकी गुटली आम्रफलके हुकडे (कातद्दी) 
आम्रफलकी एक शाखा (डाली) छतु आदिको चूसे ३ 

(८ ) आम्रफलकी पेसी मध्यभागवा खूसे ३ 

(५) सचित्त आम्र प्रतिबद्ध अर्थात्‌ आम्रफलकी फाकों काटी 
हुई, परन्तु अवीतक सचित्त प्रतिबद्ध है उसकों साथे हे 

(१० ) एवं उक्त जीव सद्वितकों चूसे ३ 

(११) सचित्त ज्ञीव प्रतिबद्ध आम्रफल डाला, शाखादि 
भश्वण करे हे 

(१२ ) पथ उसे चूसे ३ 

भाषा्थे--जीव सद्ित आम्रफलादि भश्रण करनेसे जीव 
पिराधना द्वोती है द्वदय निर्देय दा जाता दे अपने ग्रदन क्या 


हुचा नियमया भैग द्वोते दे 
(१३) ५ अपने पाय, अन्यतीर्थी, अन्यत्ती/८ कि 
है 
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सक चपावे. ३ एवं यावत्‌ तीसरा उद्देशाम «६ 
अन्यतीयी' का कद्दा है, इसो माफिक यहां साधु, अन्य तीर्थी, 
परृदस्थॉसे करादे, करानेका आदेश देवे, कराते हुवेको 
/ छा समझे. यावत्‌ ग्रामानुग्राम चिद्दार करते समय अपने 
शिरपर छत्र धारण करवाबे. ३ 
बल अन्यतीर्थी छोगोंले कुछ भी काम नहीं कराना 
_  पेह काय पश्चात्‌ शीतछू पाणी विगेरेका आरंभ करे, 
फराच इत्यादि, च््८ 
की ६९ ) , आराम, झुसाफिरखाना, उद्यान, स्रीपुरुषको 
करनेका स्थान, ग्रहस्थोका भूह तथा तापसॉके आश्रमकी 
अन्दर रूघुनीत (पैसाब ) घडीनीत ( टटी ) परिदडे. 
(७० ) ,, पर्व उद्यानके बंगला (गृह ) उद्यानकी शाला, 
निज्लान, ग्रहशालरा इस स्थानोमें टदटी, पेसाव परठे. ३ 
( ७१ ) कोट, कोटके फिरणी रहस्ता, दरवाजा, ब्ुरजॉपर 
उठी पैसाब परठे. ३ 
(७२ ) नदी, तहाव, कुबाका पाणी आनेका मार्ग, पाणी 
भीकलनेका पन्‍थ, पाणीका तीर, पाणीका स्थान ( आगार ) पर 
टटी, पैसाब परठे, परठावे- ३ 
(७३ ) शुन्य गृद, शुन्य शाला, भप्नग॒ह, भश्शाला, कुडगर, 
भूमिमे ग्रद, सूमिकी शाला, कोठारका ग्रृद्द - शाला. इस स्थानोर्म 
चटी, पैसाव परके- ३ 
( ७४ ) तृण ग्रह, तृण शारढा, तुस ग्रह-शाला, भूसाका 
गृह-शाल्वा, इस स्थानोम टूटी, पेसाब करे ३, परठे. ३ 
(७७५ ) ५» रथ रखनेका गृद-शार्ा, युगपात-सेविका, मैना 


रछ७ट 


( ७६ ) करियाणागुद्द-झाला, दुकान, धातुक॑ बरतन 
रखनेका गद-शाल्ता 

(७७ ) वृपभ बाधनेदा ग्रृदद, शाला तथा वहुतसे लोक 
'नियास करते दो पेसा मृद, आाछाम टटी, पैसाब परदे, अर्थात्‌ 
उपर लिखि स्थानोमें टटी, पैसाव करे, कराव, करतेवों 
अच्छा समझे 

भावषार्थ-ग़द्वस्थों को दुगछा धर्मकी दीलना यावत्‌ दुलेभ 
बोधीपणा उपाजन करता है. मुनियोक्‍य टटी पसाव करनेको 
जैगलमें ख़ुब दूर जाना चादिये जदापर कोइ ग्नहस्थ लोगोंका 
गमनागमन न द्वो, इसीसे हारी र भी निरागी रद्दता है 

(७८ ) , अपने लाइ हुइ भिक्षासे अशनादि च्यार आद्ार; 
अन्यतीर्थी और ग्रदस्थोंको देवे दिलावे, देतेका अच्छा समझे 

(७९) एव वस्त्र, पात्र, कंचल, रज्ञादरण देवे ३ भावनापूर्नवत्‌ 

( ८० ) » पासत्थे साछुबॉको अशनादि च्यार आदार 

(८१ ) बच्, पात्र, कैंयछ रजोहरण देवे ३ 

<२-८३ ) पासत्थासे अशनादि च्यार आद्ार और धद्र, 

चात्रा, क्वकछ रजोंदरण ग्रदन करे ३ 

एय उसझ्नोंका च्यार सूत्र ८४ ८७-८५ ८७ 

णब कुशीलीयोंका च्यार खूघ <८-८९-९०-९१ 

दब नितीयोंका च्यार सूच ९२-९३-९०-९० 

एव ससक्तोंका व्यार सूच्र ९६ ९७-९८ ९९ 

घन कक्‍्थगोंका च्यार सूच १००-१०१-१०२-१०३ 

एव ममत्यवालॉका च्यार सूच १०४-१०५-१०६-१८७ 
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«वें पासणियोंका च्यार सूत्र १०८-१०९-११०-१११. भाचना 
बचत समझना, 
उक्त शिथिछाचारीयोसे परिचय करनेसे देखादेख अपनी 
भवृत्ति शिथिल्ू होगी. लोकरशंका, शासनहीलना, पासत्थावोंका 
पोषण इत्यादि दोषोका खभव है. 
/ ९१२ ) ,, ज्ञानकार गृहस्थ साधुवॉके पूर्थे सह्ननादि, 
+ बैकी आमेत्रणा करे, उस समय झुनि उस चखकी लांच पूछ, 
गवेषणा न करे. ३ 
(११३ ) जो चख्र, ग़दस्थ लोक नित्य पहेरते हो, स्नान, 
भेजनके समय पहेरते हो, राजि समय स्त्री परिचय समय पहेरते 
पैथा उत्सव समय, राजद्वार जाते समय ( बहुपूल्य ) पहेरते 
हो, ऐसे वच्ध ग्रहन करे. 
भावार्थ--सज्ञनादि पूर्वे स्‍्मेह कारण वहु मूल्य दोषित पस्र 
देता हो, तो मुनिको पेस्तर ज्ञांच पूछ करना चाहिये. तथा नि- 
त्यादि चच्च लेनेसे, बह बस्तर अशुचि तथा विषय वर्धक होता है. 
(११४ ) ,, साधु, साध्वी अपने शरीरकी बिसूषा कर- 
नेके लोये अपने पावोंको एकबार मसले, दावे, चपे, घारबार म- 
से, दाबे, चंपे, एव घिसूषा सिभित्त उक्त कार्य अन्य साधुवोंसे 
फेरावे, अन्य साधु उक्त काये करतेको अच्छा समझे, तारीफ 
करे, सहायता करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. एवं याचत 
तीसरे उद्देशामें «८६ सूत्रों कहा है, वह चिसूषा सिमित्त यावत्‌ 
आमानुग्राम विहार करते अपने शिरक्षत्र घराले- ३ एवं १६०९ 
(१७० ) » अपने हशारीरफी दिसूपा निर्मित्त चरू, पात्र, 
कंबरू; रजोहरण और भी किसी प्रकारका उपकरण घारण करे, 
चघारण कराचे, करतेकी अच्छा समझे. 


रजट 


( ७६ ) करियाणायुद-शालढ्त, दुकान, धाठुव बर्तन 
रसनेका गृद-शाला 

(७७ ) प्रएभ यांधनेवा गृद्व, शाला तथा यहुतसे छोफ 
निवास यरते दो पेसा यूद, शाल्ामें टटी, पैसाय परढे, अर्थात्‌ 
उपर छिखे स्थानोमें टटी, पैसाय करे, कराये, करतेकों 
अच्छा समझे. 

भाषाय्-ग्रदस्थॉको दुगछा, धर्मेकी दीलना, यावत्‌ दुलेंभ 
बोधीपणा उपाजन करता है मुनियोंकों टटी, पैसाव करनेको 
जैगल्में खुब दूर जाना चाहिये. जदापर कोइ गृदस्थ लोगोंका 
गमनागमन न ही, इसीसे शरीर भी निरोगी रहता है. 

(७८ ) ,, अपने लाइ हुए भिक्षासे अदनादि ध्यार आंदार, 
अन्यतीर्थी और ग्रृद्वस्थोंकों देचे, दिल्लाये, देतेवो अच्छा समझे 

(७५) पव यख््र, पात्र, वैंचल, रजोदरण देवे ३ भावनापूेबत- 

(८० ),, पासत्थे साधुयोंको अशनादि च्यार आदार 

( ८१ ) चख्र, पात्र, कबल रज़ोदरण देवे ३ 

४२-८३ ) पासत्थासे अशनादि च्यार आदार और घर, 

पात्रा, क्चल, रजोंदरण प्रद्दन करे ३ 

एच उसन्नोका च्यार सूझ्चे <४ ८५-८६-८७ 

घव कुशीलीयॉंका यार सखूघच <८-८९-९०-९१ 

पंब नितीयॉका चयार सूच ९२-९३-९४-९० 

एव ससक्तोंका च्यार सूत्र ९६ ९७-९८ ९९ 

घच कथगोंका च्यार सूत्र १००-१०१-१०२-१०३ 

एव समत्ववालोंका च्यार सूच १०४-१०५-१०६-१८७ 


श्<दण 


भाषाथ--ज्द्धां जलता पदा्, वद्दां एसी भावना रहेती है. 
चास्ते एसे स्थानों नही ठेरे अगर गौचरी आदिले जाना दो 
तों काये दोनेसे शीघ्रतासे छोट जावे. 
है (४ 2)» इश्छ (सेलडीके सांठा) को चूसे. यावत्‌ पंदरहवे 
उदेशाम आम्रफलके आठ सूच कहा है, इसी माफिक यहां भी 
उम्झता, भावनां पूर्वेचत्‌. ११ 
न (१२),, अटवी, अरण्य, विपमस्थान जानेबालोंका तथा अठ- 
_मिं भ्वेशकरते हुवेका अहझनादि च्यार प्रकारका आहार लेवे. ३ 


भावाथे--कोइ काप्ठवृत्ति करनेवाला अपना निर्वाह हो, 

जआाहार छाया है, उसे दीनतासे म॒ुन्ति याचनेपर अगर 

जाहार मुनिको दे देवेंगा, तो फिर उसे अपने लीये ढुसरा 

ओआरभ करना होगा, फलादि सचित्त भक्षण करना पडेगा या बडे 
फेश्से अरबी उल्लंघन करेंगा. इत्यादि दोपोंका संभव है. 

(१३ ) ,, उत्तम गुणोंके धारक, पंचमहात्रत पालक, लिते- 
द्रिय. गीताथ, जैन प्रभावक, क्षांत्यादि शुण संयुक्त सुनियोको 
सत्थे, भ्रश्ाचारी आदि कहे, निंदा करे. हे 

( १४ ) शिथिकाचारी, पासत्थावॉको उत्तम साधु कहे. ३ 

( १५ ) गीता, संचेगी, महापुरुषोंसे विभूषित गच्॑छको 
पासत्योंका गच्छ कहे. ३ 

' ६ १६ ) पासत्थोके गच्छको गीतार्थोॉका गउछ कहे. ३ 
भाषाथे-द्वेषके बद्य हो अच्छाको छुरा, रागके वच्य हो 
'उराफो अच्छा कद्दे. यह दृष्टि विपर्यास है. इससे मिथ्यात्वकी 
चृष्टि, शिथिलाचारीयॉकी पुष्टि, उत्तम गीतार्थोकी अपमान, झा- 
सनकी दीलना-. इत्यादि अनेक दोषोंका संभव दोता है 
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(१७१ ) पत्र चखादि घोधे, साफ करे, उज्यछ करे. घटा 
मटा उस्तरी दे, गडीवन्ध साफ करे, कराये, करतेकी अच्छा 
समग्र. 

( १७२ ) पर्व बखादिकी सुर्गधि पदाथे छगावे, धूप देकर 
झुगन्धि चनावे. ३ 

भाषाथे--विमूपा कमेबन्धका देनु है. यिप्य उत्पन्न कर- 
नेका मूल कारण है. संयमसे भ्रष्ट करनेमे अग्रेसर है. इत्यादि 
दोपोंका संभव है. 

उपर लिखे १७२ योलोंसे पक भी बोल सेवन करनेवाले 
मुनियोकों रूघु चातुर्मासिक प्रायथित्त दोता है. प्रायशित्त विधि 
देखो योसया उद्देशासे- 

इंति श्री निशियक्षत्ष--पंदरवा उद्देशाका संक्षिप्त सार, 
“+*९७छ93*- 
(१६ ) श्री निशिथसूत्र---सोलवा उद्देशा. 

(१) “जो कोइ साधु साध्वी? ग्रदस्थ शाय्या--जद्वांपर 
दूपती क्रीडाकर्म करते दो, ऐसे स्थानमें प्रवेश करे, करावे, फ- 
रतैको अच्छा समझे. 

भाषा्थ--यदां ज्ानेसे अनेक विषय विकारकी लेदरों 
उत्पन्न ढॉंती दे. पूषे कीये हुवे बिल्यस स्मृतिमें आते है इत्यादि 


दोषका संभव है 
(२ ) “ ग्रढस्थोके कचापाणी पड़ा दो, ऐसे स्थानमें प्रयेदा 


करे. ३ 
(३) एव अभिके स्थानम पवेश करे. 
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भायाय-. ल्लेः 

यावत कट पंख, पाप्र, छीन छेचे, मार पीट शी 

बा के पैतत करें. अगर स्वय छाक्तिमान,, विद्यादि चम- 

2 संदननवाला, उपकार छामाठाभका कारण जा“ 
»पह जा भी जक्त के 


( दर । दर दुरगछणिक कुल - 
(१) स्वल्प काल खुबा सुतकवचालका घर: 
न रा काल शुद्रादि इन्होंकिे घरसे अछ्ायनादि चयार 
हार ग्रइन करे. ३ 
(५८ ) पथ बख्र, पात्र, कम्बछू, रज्ोहरण ग्रदन करे. हे 
(२९) पत्र शाय्या ( सकान ! संस्तारक ग्रद्दन करे. ३ 
. _भावाथे-उत्तम जातिके मनुष्य, जिस कुलले परेज रखते 
हो, जिसके द्ाथका पाणी तक भी चहीं पीते हो, ऐसे कुछका 
जाहार पाणी लेना, साधुके वास्ते मना दै- 
(३० ) ,, दुगछणिक कुछमें जाके स्वाध्याय करे. ३ 
(३१) एवं छिष्यको बाचना देवे- 
(३२ ) सदुपदेश देख- 
( ३३ ) स्वाध्याय करनेकी आज्ञा देवे- 
(३४ ) दुरगेछणिक कुछ ( वर ) न्ल॑ सूत्रकी वाचना लेचे. 
(३५ ) स्वाध्याय ( अथे ) लेचे- 
( ३६ ) स्वाध्यायकी आदुत्ति करे. 
भावाथै--चांडालादि तथा सुबासुतकवालोके घरमें सद्देव 
अस्वाध्यायही रदहेती दे. चांपर सूत्र सिद्धांसक पठन पाठन 
करना मना है. तथा छुगेछ अर्थात्‌ लोकब्यवहारमे निंदनीय कार्ये 
करनेचाहा, जिसकी कोक दुर्गंछा करते दे, पास न बैठे, न बे- 


रेदर 


(१७) » का साधु एक गच्छसे क्लेश कर घहासे विगर 
खमतसामणा कर, निककछ दुसरे गच्छमें आये, दुसरे मच्छवाले 
उस यलेशी साधुवा अपनेपास अपन गच्छमे रखे उसे अशनादि 
च्यार आद्वार देव, दिल्यव, देतेकों अच्छा समझ 

भाषाथ-फ्लशपृत्तियाले साधुवाकि लीये कुछ भी रोहापट 
न होगा तो पक गच्छमें क्लेशकर तीसरे गच्छम जायेगा, प्व 
गच्छका बलेशी साधुको दुसरे गरच्छवाले रखलेंगे तो उस गच्छषा 
साधुफों भी दुसरे गच्छवाले रखलेंग इसस क्छेशकी उत्तरोत्तर 
थूद्धि होगी, शासनकी हीलना आत्मक्ल्याणका ना, क्षात्या 
शुणोंका उच्छद आदि अनेक दानि दोगी 

११८ ) एव क्लेशी साधुबोंका आदार मदन करे 

(१९-२० ) षद्चादि देये लेवे 

(२१ २२ ) शिक्षा देवे, छेच 

(२३ २४ ) सूच सिद्धातकी षाचना देवे, छवे 

भाषाथ- ऐसे क्लेशी साधुर्योषा परिचयतक करनेसे, चेपी 
रोग छगता है. बास्ते दूरदी रदना चाहिये एक साधुसे दूर र 
द्वेगा ता दूसदकों भी क्षाभ रदेंगा 

(२७) साधुवकि विहार करने योग्य जनपद देश 
मोज्द दोते हुवे भी धहुत दिन उल्लैंधने योग्य अरण्यकों उल्लघ 
अनाय॑ देश (लाट देशादि ) में बिडार करे ३ 

भावाथे-- अपना शारीरिक सामथ्ये देखा विगर फरनेसे 
रबस्तेम आदाकर्मी आदि दोष तथा सयमसे पतित दीमनेका 


सभव है 
(२६ ) जिस रहस्तमें चौर, घाडग्यती, अनायें धूर्तादि दो, 


पसे रहस्से जावे ३ 
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न (४७) श्चित्त शिला, छोटे छोटे पत्थरेपर, तथा तरस जीच, 
पर ज्ञीच, नोलण, फूछण, कची प्रथ्बी, झालादिपर ब्टी, 
परठे, परठाचे. 
(४८ ) घरका उँचरा, स्थृभ, उखले, ओटले, 
(४९) जन्‍्धा, भींत, शेल, लेल्टू, उध्चेस्थानादि.. 
(५० ) इंटो, स्तंभ, काछके ढगपर, गोबरपर. 
(५१ ) खाड, खाई, स्थुभ, मांचा, मारा, भरासाद, हवेली 
उध्चे हो, उसपर जाके टटी, पेसाव परटे, परिटठाबे, 
पवाद परिठावततेको अच्छा समझे. भावना पूर्वबत्‌. जीवोत्पत्ति, छोका- 
दे तथा शासनदीलूना इत्यादि दोपोंका संभव है. 
पेपर लिखे ५१ बोलॉसे एक भी बोछको सेवन करनेवाले 
झुनियोको लघु चातुर्मासिक प्रायश्रित्त होता है. प्रायश्रित्त विधि 
पीसवा उद्देशार्मे. 


श्ति भ्री निशिथम्नन्नफे सोलवा उद्देशाक्ा संक्षिप्त सार, 


जा चि8बस्वपत्रू० 9 ट्ड्स्लआिताण ++ + 


(१७ ) श्री मिशिथसृत्न-सत्तरवा उद्देशा. 


(१) * जो कोइ साथु साध्वी ! कुदूदछ निमित्त चस पघाणी- 
योंकी-जीवॉको तृणपाश ( बन्‍्धन ) मसंजकी रसी, चवेतकी रखी, 
जेतकी रसी, चर्मकी रसीसे बांबे, बैधावे, बांधतेको अच्छा जाने. 

(२) एवं उक्त चंधनसे बन्थे हुवेकी छोडे, ३ भावना पूर्वचचत्‌. 
पसी कुतृहक करनेसे परजीचॉको तकलीफ- अपने घमाद, ज्ञान, 
अयानमें विश्न होता दै. .... 


जग 


र्टछ 


खाये, देसा पासत्या, दीणाचारी, आदार, द्शनसे भ्रष्ट तथा भ 
अतीतियालाको शान ध्यान देना तथा उससे बदन करना मन 
यद्दा प्रथम छोय व्ययद्वार शुद्ध रखना यतढाया है. साथ 
योगायोग, और रूाभालाम, द्रव्य, सेच्रका भी विचार करनेया है 
(३७) ,, अशनादि च्यार आद्वार छाके पृथ्यों उपर रखे + 
( ३८ ) एच सस्तारक पर रग्वे, ३ 
(३९ ) अधर खुटीपर रखे, छोकापर रख, छातपर रखे ३ 
भाषार्थ--ऐसे स्थानपर रसनेसे पीपीलिका आदि जौ्धोकी 
िराधना दोये कीडीयों आये काण, क़ूता अपदरण करे, स्ति- 
रघता चोकट लगनेसे जीयात्पत्ति होथे-इत्यादि दीपका सभव है 
( ४० )» असनादि च्यार आदार अन्यतीर्थी तथा 
गृद्दस्थोंवे साथमें चैठके भांगवे ३ 
( ४१ ) चोतरफ अन्य तीर्थी ग़दस्य, चक्की माफिक और 
आप स्थय उसके मध्य भागमे ब्रैठके आद्दार करे ३ 
भाषाये-साधुको गुप्तणे आहार करना चादिये, जीनसे 
काइकि अभिजापदो नद्ाव- 
(४२) , आचायपिध्यायज्ञोक शय्या, सस्तारकके पा 
बॉसे सघड्टा कर विगर खमार्या जावे ३ 
(४३ ) » शालख परिमाणसे तथा आचायापाध्यायकी 
आज्ञासे अधिक उपकरण रखे ३ 
(४४ ) , आस्तरा रहित पृश्वीकायपर टटी पैसाब परठे 
(४५ ) जहापर प्रथ्यीरज़ डा पढ़ापर 
(४६ ) पाणीसे स्लिग्ध झगाहपर 
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्‌ | 
बा कण साध्वी साध्यीयोंके पाव अन्यतीर्थी गृहस्थेसि 
चोह कहदेना, ० मचलावे, यावत्‌ तीसरे उदेशा माफिक ५६-५६ 
2 प्यार अछापकके २२४ सूत्र कहना. कुछ २३९. 
तथा 3.2 कल या साध्वी, कोइ भी कोशीश कर अन्यतीर्थी 
कराता चाहिये ग़हस्थोंसे साधु, साध्वीयोंका कोइ भी कार्य नहीं 
नासे करनेसे कारण--उन्दोंका सर्वे योग सावथ है. अयत- 
दस्चिय र्‌ दे जीवविराधना हो, आखनकी रूघुवा, अधिक 
देव ५ उन्हीके पत्ये पीछा भी काये करना पड़े, इसमें भी राग, 
:...) अवृत्ति बढे इत्यादि अनेक दोषोंका संभव है. चास्ते साधु- 
निःस्पृहतासे मोक्षमागका साधन करना चाहिये. 
( ९४० ) ,, अपने सदृश समाचारी, आचार व्यवद्दार अ- 
पने सरीखा है, ऐसा कोइ गमान्तरसे साधु आये हो, अपने ठेरे 
: उस मकानमें साधु, उतरले योग्यस्थान दोनेपरभी उस पा- 
साधुकों स्थान न देवे. ३ 
( २४१ ) एच साध्चीयों, ग्रामांतरसे आइ हुइ साध्बीयोंको 
स्थान न देवे, ३ ेृ 
५. भावषाथे--इससे चत्सलछताकी द्वानि होती है, छाकॉंकी घ- 
भेसे भ्रद्धा शिथिल्ल पडती है, क्लेबभातरकी बरृद्धि होती है. धमसरुने- 
देका छोप होता है. 
(२४२ ) ,, उंचे स्थानपर पडी हुए वरुठु, तकदीफले 
उतारके देचे, ऐसा अशनादि बह्तु साधु ले बे. ३ 
(२४३ ) मूमिग्रद्द, कोठारादि नीचे स्थानमें पडी हुई वस्तु 
देवे. उसे सुनि महन करे. ३ * 
( २४४ ) कोठी, कोठारादि अन्य स्थानमें चध्ठु रख, ले 7 दि 
कीया हो, उसको खोलके वस्त॒ देवे, उसे मुनि लेबे. ३ 
उस 


उछ. 3: किक 
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(३) » हुवृदल निर्मिच तृणमाला, पृण्पमाला, पत्रमाला, 
फलमाला, दरिकायमाला, योजमाला करे. ३ 

(४ ) धारे, धराबे, धरतेको अच्छा समझे. 

(५ भोंगवे. 

(६ ) पेदरे. 

(७ कुतूदल निमित्त लोहा, तांचा; तसुषा, सोसा, चांदी, 
सुबर्णके खीछ॒ने चित्र करे. ३ 

(८ ) धारण करे. ३ 

(९ ) उपभोगमे लेवे ३ 

( १० ) पव द्वार (अठारसरी? अददार ( नौसरी ) तीनसरी 


खुषण तारसे द्वार करे. ३ 

(११ ) धारण करे. ३ 

(११ ) भोगवे ३ 

(१३ ) चर्मके आभरण यावत्‌ विचित्र ध्रकारके आभरण 
करे. ३ 

(१४ ) धारण करे. ३ 

(१५ ) उपभोगम लेवे. ३ 

भावाथ--कुदृद्छ निमित्त कीएह भी काये करना कर्मबन्‍्धका 
हेतु है. प्रमादकी वृद्धि, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्यायमें व्याधात 
डोता दे. 
(१६ ) » एक साधु दुसरा साधुका पाव अन्यतीर्थी तथ 
सुद्दस्थोसि चेपावे, दवावे, यावत्‌ तीसरे उदेशाके ५६ घोल यढां- 
पर कदना पे एक साधु, साध्यीयोके पाय, अन्यतीर्थी तथा 
गुृदस्थोंसे दबाये, चँंपाचे, मसल्ठावे. एवं ५६ सूच- पव्॑ पक्र साध्यी 
साधुके पाव अन्यतीर्थी ग़दस्थोंसि दवाये, चंपावे, मसलाये- प्वे 


स्८टर 


ज्ीवोंकों अबीतक शत्र, नहीं प्रणस्था है, जीव प्रदेशोंकी सत्ता 


गई नी हुए है, अर्थात्‌ वह पाणी अचित्त नहीं हुवा है, ऐसा पाणी 
साधु गहन करे. डे 524 


के रै५२ ) ,, कोइ साधु अपने शरीरको देख, दुनीयाको 
'दैकि-मेरेम आचायेका से रक्षण है. अर्थात्‌ सुझे आचायेपद 
“सा कहे. ३ 
भावार--आत्मम्छाघा करनेसे अपनी कीमत कराना है. 
(२५३ ) ,, रागदष्टि कर गाये, वार्जिन्र घजावे, नर्टोफी 
के नाचे. कूदे, अश्वकी माफिक हणद्वणाट करे, दस्तीफी 
गुद्गुल्ाद करे, सिंदकी माफिक सिंदनाद करे, कराध ३ 
., भाषार्थ-मुनियोको ऐसा उन्‍्माद काये न करना, कफिप्पृ 
शातिवृत्तिसे मोक्षमागेका आराधन करना चादिये- 

( २५४ ) 9१ भेरीका शब्द, पटहका दाब्य, मंहका द्ाकए,, 
अदिलका शब्द, नदीघोषका शब्द, अछरीफा धाध्य, धाुरी $ 
शब्द, डमसरू, सट्या, इाख, पेटा, गॉालरी। कर भी भीपधियतां 
भाकषित करनेकी अभिलापा भात्र भी करे. ३ 

(२०५, ) ,, च्रीणाका खझब्य, विपखीका दाहद। प्णाकों। 


के है 
पची बीणा, तारकी बरीणा, तुवीकी श्रीणा, सरास्का शरद) दै* 
जिका शब्द, ओर भी श्रीणा-तार आद्दिका हद, धीजतडलिवका 
उन्मत्त बनानेबात् शब्द सुननेकी अजशमिखादा मात्र कार, $ 


््रँ 
४८ : पाधिीयसातल्ित शोक, हरे सर ५ 
-.. (६८६६) ,, साख शायद, कॉलीयादीक कत्क है ५ 
खो ] क्कड़ दा ट 
५. # एक उर्पदक्ध आदाए में दुरती एाहीरा श्ीदत है! का 
दोनों चलकर: + ५४ 4४ म् हर ॥ह ्टरथ/,, 
छ्‌ :$:423। र्द्र स्न्ण्ज डी 4 462 टटटिटत ४77 हैं (स्टी हल #ा्क 
श्र्क 


७ तक महा 


रत 'कमकापल4नाफ पाक कैट. अकाल है + 
दी 42४२7) १११ (/(५% 
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भाषार्य--क्‍्योी यस्तु छेते, रखते पी सके पडजञानेसे आत्म” 
घात, संयमधात, जीवादिका उपमर्दन द्ीता है. पीच्छा लेप कर 
नेमे आरंभ दोता है. 

(२४०५ ) ,, प्ृथ्वीकायपर रखा हुवा अद्यनादि ध्यार भा: 
हार उठाये म॒निको देये, यद आद्वार मुनिग्रद्न करे, 

(२४६ ) पर्च अप्कायपर- 

( २४७ ) पं तेडकायपर- 

( २४८ ) थनस्पतिकाय पर रखा हुवा आहार देवे, उसे 
मुनि भ्रदन करे. ३ 

भाषाथे-पेसा आदार लेनेसे जीवॉकी विराधना होती हैं- 
आज्ञाका भैय व्ययद्वार अशुद्ध दे. 

(२४५ ) ,, आंति उष्ण, गरमागरम आदार पाणी देते स- 
मय गुहस्य, दायसे, भुंदसे, सुपडेसे, ताडके पखेसे, पतले, शा: 
खाके, द्वासाके सेडसे दवा, लगावे जिससे धायुकायकी पिरा 
चना द्ोती है, पेसा आद्दार मुनि अद्दन करे. ६ 

(२५० ) ,, अति उष्ण-गरमागरम आहार पाणी मुनि 
ब्रददन करे. 

भावार्थ-उसमे अधभिकायके जोच प्रदेश होते है. मससे 
जीव दिखा का पाप लगता है 

(२५१ ) , उसामणक्ा पाणी, बरतन घोया हुवा पाणी, 
चावल घीया हुवा पाणो, बोर धोया हु पाणी, तिलछ० तुस० 
जबच० भूसा० खीडादि गरम कर छुज्ञाया हुवा पाणी, कामीयाः 
धाणी, आम्र धोया हुवा प्राणी झद्ोोदक जो उक्त पदार्थों धोधोकों 
ज्यादा चखत नहीं हुवा है, जिसक्य रस नहीं बदला है, जिस 


श्र 


से 2 विपयविकारकी उत्तिजेनः स्वाध्याय-ध्यातकी 
च्याघात, इत्यादि अलेक दोषों उत्पर् होते दे 
को 8 ) जो कोइ साधु साध्वी, अनेक प्रकारके इस लोक 
तियेच का छाबद, परलोक संबंधी देखी) देवता 
सुने ह चणीके शब्द, देखे हँवें दाद, विगिर देखे हुवे शव) 
उपर 0 सुने हुवे शब्द, याचत पऐले शल्द सुन 
रे राग, छेप, सूच्छित, श्रद्ध/ अलर्त जे, ओोवेंद्वियका पीपए 
१ करावे, करतेको अच्छा समझे- 
की 2000४ क्ोसे पक भी चोर की साधु साध्वी 
कस, उसे लचु चातुर्माख्िक प्रायश्वित दींगी- प्रायशिर्ते 
वेधि देखो बीसवा उद्देशामे- 
इति श्री निशिधसत्न-संचरव उंद्देशाका सपिए सार« 
>-_्बद्ट््&29एी7 

(१८) श्री निशियसूत्र-अठी उद्देशा 
.. . (१) जो कोइ साधु साध्वी | ईबगर कारण नौका (नाबा 
मे बैठे, बेठावे, बे ठतेकी अच्छा समझे- 

भाषाथै - ससुह्रकी स्देंल करनेकीए थी कुठुदलके छीये नी: 
कार्मे बैठे, उसे प्रायश्ित होता दे - 

(२) , साथ साध्वीयोकि निर्मित जौका सूल्य खरीदे: 
कर रखे, उस नोकापर चढछे. रे के 

(६) एवं नीका ड्घारी लेवें! डसपर वैठे- है . 

6 9) खकदी परी करी हुई नीकीप:- बैठे. दे 

2 लि 


2९० 


और भी किसी प्कारके ताछको याबत्‌ भ्ररण ऋरने की अमिहाप 
आन्र भी करे, 

(२५७ ) ,, शंख शब्द, घांस वेश, खरसली आदिके शहद 
खुननेफी अभिलापा करे. ३ 

(३६८ ) » केरा गाहुबोंका) खाइ यावत्‌ तल्ाध आदिकीा 
चदाँपर जौरसे निकलछाता हुक शब्द. 

( १५९ ) “काच्छा गदन, अटवी, पवेतादि विषम स्थान 
अनेक प्रका रके दोते हुवे दाब्द ” 

( २६० ) “घाम,नगर, यावत्‌ सन्निवेशके कोलाइल शब्द. 

(२६१ ) ग्राममें अभि, यावत्‌ सन्निवेशमें असि आदिसे मे 
दान, इाब्द, मु 

(२६२ ) आामका बद-नाश, यावत्‌ सबिवेशका भंदर्का 
आब्द., 

(२६३ ) अभ्वादिका क्रीडा स्थानम दोवा हुवा दा*द- 

(२६४ ) चौरादिकी घातके स्थान दोता हुया श+द. 

(२६५ ) अश्य, गज्ादिके युद्धस्थानमे ? 

(२६६ ) राज्यामिपेकके स्थानर्म, कथर्गोंकि स्थान, पढदा- 
'दिके स्थाव, दोते हुये दाब्द- 

( २६७ ) “बालकोके विनोद विलासके शब्द !' 

उपर छिखे सब्र स्थानोर्मे श्रोधेद्ियले अथण कर, राग द्वेष 
उत्पन्न करनेवाले शाब्द, मुनि सुने, अन्यकों छुनावे, अन्य फीह 
सुनतादो उसे अच्छा समझे- 

भावार्थ -पेसे शब्द भवण करनेसे राग डेंपकी बुद्धि, घमा- 
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हि 28 तहत हक जग गा तो जल्दीले 
हो, ऐसी एक गका्मे बैठे, नदीका दुसरा तट दृष्टीगोचर डीता 
नोकामं बैठे. काम बैठे. बेठती बखत सुसि सागारी अनशन कर 
तांसे गरहर का नोकामें बैठनेके पदला भी गृहस्थोंकी दाक्षिण्य- 
दम जा थोंका काम न करे, इसी माफिक ही नौकार्मे वैठनेके 
जीवॉपर स्थका कार्य न करे. जैसी मुनिकी दृष्टि नोकावासी 
र है, वैसीही पाणीके जीवॉपर है. छुतनि सबजीवॉका 
त चाहाते है. घहांपर ग्रूहस्थका कार्य, साधु द्ाक्षिणतासे न फरे 
के अपेक्षा है. कारण मुनि उस समय अनशन किया हुवा अपना 
नाभी नही इच्छता है. 
(१८) ,, साधु नौकामे, दातार नौकार्मे. 
(१९ ) साधु नौकामें दातार पाणीमें. 
(२० ) साधु पाणीमें, दातार नोौकामें- 
५२१) साधु पाणीमें, दातार पाणीमे- 
( २२ ) साधु तथा द्वातार दोनों नोकार्मे- 
( २३ ) साधु नोकामें दातार कदैममें- 
(५४ ) साधु कदेममें, दातार मनौकारमे- 
(२८ ) साधु तथा दातार दोनों कर्दैममें. 
लके साथ चतुभगी--२६- ९७-४८ 
(२९ ) नौका और स्थछके साथ चलुर्मगी समझना. ३० 
३१ ३९ ३३ जरल और कदेमसे चतुर्भगी. देघ ३८ हेई रे७ जड़ 
स्थलके साथ चतुर्मगी. ३८ दे ६४० 8१ कदेम और स्थरूके 


साथ चतुसगी, ४२ ४३ ४४ ४५- उक्त ३८ वा सूबले ४०५ था “ 
सूत्र तक दातार आदार पाणी देचे तो साधुवॉको लेना नहीं कल्पे- 


नौका और ज॑- 


र९२ 


औठे. ३ पे दो मनुष्योंके बिभागम है, एककादिक न दोनेवाली 
नौकापर चढे. ३ साधुके निमित्त सामने काइ हुई नौकापर चढे-रे 

(७) जलूमें रदी हुई नौकाको खेंचके साधुके छीये स्थरर्मे 
छाथे, उस नोकापर चढे- ३ 

(८ ) पवे स्थलमे रदी नौकाको ज्ञककी अंदर साधुके नि 
'मित्त छाद्रे, उस नौकापर चढे. ३ 

(९ ) जिस नोौकाकी अन्दर पाणी भरागया दो, उस पा 
शीको साधु उलये ( बाद्घार फँके ) ३ 

(१० ) कादवर्मे खुंची हुई नौंकाकों कदेमले निकाले- रे 

(११) किसी स्थानपर पडी हुई नौकाकों अपने छीये म- 
अगधाके उसपर चढे- ३ 

(१२ ) उध्वैयामिनी नोका पराणीके सामने ज्ञानिधाली। अ- 
धोगामिनी नौका, पाणीके पूरमें ज्ञानेवाढ्ी नौकापर चढे- रे 

(१३ ) नौकाकी पक योजनकी गतिके टाइममें आदा यो- 
जलन जानेबाली नौकापर बैठे 

(१४ ) रसी पकड नौकाको आप स्वर्य चलाचे, 

(१५ ) न चलती हुई नौकाको दडाकर।, येत्तकर, रसीकर 
आप स्वये चलावे. ३ 

(१६ ) नौकामें आते हुवे पाणीकों पाश्नासे, कमंडलसे 3“ 
रूच यादार फेंके. ३ 

» (१७ ) नौकाके छिद्धसे आते हुवे पाणीको दाथ, पग भीर 

कोइ भी भध्रकारका उपकरण करके रोके. ३ 

भावाधथ-प्रथम तो जदांदक रडस्ता दो, परदांतक नौंकार्म 
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कर हो हर री हीं चाहिये. अगर बैठना हो तो जल्दीसे 
के मेक काम बैठे, नद्ीका दुसरा तट दृष्टीगोचर होता 
नौका मै न कामे बैठे. वेठती बखत झ्लुनि सागारी अनशन कर 
हे 06238 नोकामें बैठनेके पदला भी भ्रहस्थोंकी दाक्षिण्य- 
दाद भी जद का काम ले करे, इसी माफिक दी नोकामें ब्रैठने के 
जौवॉपर के स काये न करे. जैसो मुनिकी दृष्टि नौकावासी 
हे बाहर पाणीके जीवॉपर है. झुनि सबरजीबॉका 
यह अपेक् "चहांपर गृहस्थका काय, साधु दाक्षिणतासे न फरे 
48 है. कारण सुनि उस समय अनशन किया हुवा अपना 
गाभी नही इच्छता है. 
(१८ ) ,, साधु नौकामें, दातार नौकार्मे- 
(१९ ) साधु नौकामें दातार पाणीमें. 
(२० ) साधु पाणीमें, दातार नौका. 
(२१ ) साधु पाणीमें, दातार पाणीमें. 
( २२) साधु तथा दातार दोनों नोकार्म- 
( २३ ) साधु नोकामें दातार कदेममे. 
( २४ ) साधु कदममे, दातार नोौकामें. 
( २५ ) साधु तथा दातार दोनों कर्देममें, नौका और ज- 
ककफे साथ चतुर्भगी--२६-२७-२८ 
( २९ ) नौका और स्थरूके साथ चतुभैगी समझना, ३० 
३१ ३२ ३३ जरू और कदेमसे चतुर्मगी, ३४ ३५ ३६ ३७ जरू 
और स्थकके साथ चतुर्मगी. ३८ ३९५ ४० ४१ कर्देम और स्थरूके 


साथ चतुरभगी, ४६ ४३ ४४ ४५८. उक्त १८ वा खूचसे ४५ या 
सूत्र तक दातार आइद्ार पाणी देवे तो साधुबोंको लेना नहीं कल्पे. 


र्श्छ 


यचपि स्थरमें साधु और स्थरूमें दातार दातो कल्पै, परंतु न 
काम बैठते समय साधु स्थलर्मे आद्वार प्राणी चुकाके व, ए 
च्रकी एकदी पेट (गांठ ) कर लेते है. बास्ते उस समय भादा 
पाणी छेना नहीं कल्ये भाषना पूर्ववत- यदां पन्‍्थीलषोग कोतनो+ 
कुयुक्तियों लगाते है बद्द सच मिथ्या है. साधु परम दवावर 
दोते है. सब जीवॉपर अनुकपा है. 

(४६ ) ., मूल्य लाया हुवा बख्र भ्रहन करे, ३ 

(४७ ) पर्च उधारा छाया हुआ बच्च. 

(४८ ) सलट पलट कीया हुवा बसा 

(४९ ) निवेलसे सबल जवरदस्तीसे दिलादे, दो विभागमे 
पएकका दिल न द्वोनेपर भी दुसरा देवे, और सामने लाके देवे 
पऐेसा बस ग्रदम करे. ३ 

भावषार्थं-समूल्‍्यादिका बद्ध लेना सुनिको नहीं कल्प. 

(«० ) ,, आचार्यादिके छीये अधिक बद्थ द्दन कीया हो 
बड़ आचार्यको यिगर आमत्रण करके अपने मनमामे साथुक्ों 
देखे. ३ 
(५१ ) ५ छूघु साधु साभ्यी, स्थविर (वृद्ध) साधु साध्यी 
जिसका डाथ, पग, कान, नाक आदि शरी रका अवयष छेदा हुवा 
नहीं, खेमार भी नहीं है, अर्थात्‌ सामस्ये होनेपर भी उसकी प्र 
माणसे' अधिक वर्मा देये, दिलाये, देतेको अच्छा समझे. 

(५२ ) पर्च जिसके डाथ, पाय, नाक कानादि छेदा हुवा 
डो, उसे अधिक बच्चा न देबे, न दिलाये, न देतेको अच्छा समझे- 

३ तीन वख्रा परिमार दे एक बस २४ हाथका कोता है राध्वीक च्यार 
(४) वसख्॒का परिम्ण है 
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भावार्थ-बैमारम्ुनिके रक्तादिसे वस्त्र अशुचि दो, वास्ते 
अधिक देना बतलाया है. 

(५३) ,, चख्र जीण है, धारण करने योग्य नहीं है, सुव- 
ल्पकाल चलने योग्य है, पेसा वस्त्र अहन करे. हे 

(«५४ ) नया बख्र, धारण करने योग्य, दीघेकाल चलने 
योग्य है, पेसा चख्र न धारे. ३ भावना पात्र उ देशाकी माफिक- 

(५५ ) ,, चर्णघन्त वख्र मदन कर, विच्ण करे. ३ 

(५६ ) विवर्णका खुवर्ण करे. रे 


(५७ ) नया बस ग्रहन कर उसे तैल, घृत, मक्खन, चरबी 
रूगावे, ३ 


(«८ ) एव छोद्गब, कोकण- अबीरादि द्रव्य रूगावे. ३ 
धोधे का ) झीतरछू पाणी, गरम पाणीले प्कवार, वारवार 
(६०-६१-६२ ) नया वस्त्र अहन कर बहुत दिन चलेगा इस 
अशभिषप्रायसे तैलादि, लोद्गवादि, दव्य लगावे, शीतल पाणी गरम 
पाणीसे घोचे. ३ 
(६३ ) नया खुगेधि बस्तर भाठ कर उसे दुगेन्‍्धी करे. 
(६४ ) दुर्गन्धि वख्र प्राप्त कर: डसे खुगन्धि करे. 
(६७ ) खुगंधि बस्ध अहन कर; उसे तेलादि. 
( ६६ ) छोद्गवादि छगावै- । 
(६७ ) शीतल पाणी, गरम पाणीसे भघोचे. एवं तीन खूत्र दु- 
मैथधि बस्तर भ्ाप्त कर. . 
, ( ६८-६९-७० ) एव छे सूत्र बहुत दिनापेक्षा भी कदना- 


(७६ ) सूज हुवे. 
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(७७ ) ». अस्तरारदित पृथ्यी ( सचित्त ) पत्ते हयात 
चशन्रकों आताप देखे ३ 

(७८ ) पर सचित्त रजपर बखको आताप देवे 

(७९ ) कच पाणीसे स्निरध पृथ्वी पर बख्॒श्ी आताप देवे ३ 

(<० ) सचित्त शिक्त कॉकरा, कायठडोबे जीवाकरामाला। 
काप्रसग्रहीत जीष, इडा थीजादि ज्ञोव व्याप्त सूर्मिपर वब्कां 
आताप देये ३ 

(८१) घरके उथरेपर, देदलीपर 

( <२ ) मिंतपर छोठे खदीयापर यावत्‌ आब्ठादित यूमि 
पर धखकों आताप देवे ३ 


( ४३ ) माचा, माला प्रासाद, शिखर हवली, नित्तरणी 
आदि उध्येस्थानपर बख्रका आताप देवे 

भावाथे-पेले स्थानॉपर बखका आताप देनेम देते लेते 
स्थय आप गिर पढे, वस्र वायुके मारा गिर पडे उसे आत्मघात 
संयमघात, परजीबघात-इत्यादि दाषका समभव है 

(८४ ) » पेख्वीअन्दर पे प्ृथ्वोकाय व-्धी हुइथी 
उसको निकाल कर देवे ३ उस वख्रको ग्रदन करे ३ 

(४५ ) पव अप्काय कचा जल्से भीजा हुवा तथा पाणीके 


सघटेसे 
( ८६ ) पव सेडक्ाय सघरतसे 


( ८७ ) घव यनस्पतिकायसे 
( ८८ ) एव औषधि, धान्य, बीजादि 
कप <९ ) पव च्रस प्राणी-जीवॉसडित तथा गसतागमन कर 
चाथ 
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हर ही साधक कपडे निमित्त पृथ्ठयादि किसी जीबॉको 
कछोफ होती दो, छेसा घस्र छेना साधुवको नहीं कल्प. 

न (९० ) ,. साथुवोके पूर्व ग्रदस्थाचास संवधी न्यातीले दो, 

यन्यातीले हो, श्रावक दो, अभ्ावक हो, चद् छोग ग्राममें तथा 

अमान्तरमें साधुके नामसे याचना--जैसे महाराज्षको बस्र चा- 
हिये, महाराजको वस्ध चाहिये, आपके बह्दां हो तो द्यीज़ीये-- 

रत्यादि याचना कर देवे, बैसा चस्र साधु लेवे. ३ 


भाषाथ--साधुको चख्की जरुरत हो तो आप रूबये याचना 
) परन्तु ग्रहस्थोंका याचा हुवा नहीं लेवे. 
(९१) ,, न्‍्यातीरादि परिषदकी अन्दरसे उठके साधुके 
'निम्नित्त बच्चौकी याचना करे, चह् वस्र साधु भददन करे. ३ 
भावाथे--किसी कपडेवार््का देनेका भाव नहीं हो, परन्तु 
एक अच्छा आदमीकी याचनासे उसे शरमींदा ढोके भी देना प- 
डेता है. बास्ते साधुको स्वयेही याचना करनी चाहिये. 
(९२ ) ,, साधु पच्धकी निश्राय ऋतुबद्ध ( मासकल्प ) 
हेरे. ३ 
(९३ ) एवं बचस्रके छीये चातुर्मास करे. ३ 
भावाथे--छुनि, बख्रकी याचना करनेपर ग्ृद्स्थ कहे कि-- 
है मुनि ! तुम अबी यहांपर मासकल्प ठेरें, तथा चातुर्मास करें, 
डम आपको बखर देंगे, और वस्च देशान्तरसे मेगवा देंगे, ऐसा 
चचन सुन, सुनि मासकल्प तथा चातुर्माक्त ठेरे, अगर ठेरना 
'डोतो अपने कल्प तथा परडपकारके छीये ठेरना चाहिये. परन्तु 
कपडेंकी खुशमेदीके मालेत होके नहीं ठेरे, ऐसा निःस्पृद्दी बीत- 
रागका धर्म है. 


री 
आधी ४29. 


श्श्८ 


उपर लिखे ९३ बोलोसे कोइ साधु साध्यी पक योल भी से- 
घन करे. कराये करतेको अच्छा समझेगा, उसको लघु चातुर्मा- 
सिक प्रायथित्त दोगा. प्रायशित्त विधि देखो थधोसवा उद्देशार्मे- 


इते श्री निशिथसज्न--अटठारवा उद्देशाका संत्तिप्त सार. 
++००६००- 
(१६ ) श्री निशिथसूत्र उन्नीसवा उद्देशा, 


(१) जो कोइ साधु साध्यी ? बहु मूल्य वस्तु-बख्र, पात्र; 
कम्बल, रजोदरण तथा औषधि आदि, कोइ गद्वस्य बहु मूल्यवाल/ 
चस्तुका मूल्य स्वयं छावे, अन्यके पास मूल्य मंगवाके ठथा अन्य 
साधुके निमित्त घूल्य छाते हुवेको अच्छा समझे. वद्द वस्तु बहु 
घूल्यचाली मुति ग्रदन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे: 

भावाथे-बहडूु मूल्यवाली थस्तु प्रदन करमेसे ममत्वभाव 
यढे, चौरादिका भय रहे, इत्यादि. 

(२ ) पतन बहु सूल्यवाली वस्तु उधारी लाके देवे, उसे मुति 
अद्न करे. ३ 

(३ ) सलटा पलटाके देबे, उसे मुनि प्रडन करे. ३ 

(४ ) निर्बक्से जबरदस्ती सब दिल्लावे, उसे यद्वत करे.३ 

(७ ) दो भागीदारोंकी वस्तु, पएकका दिल देनेका न दीने- 
घर भी दुसरा देखे, उसे मुनि ग्रद्दन करे. 

(६ ) बहु सूल्य वस्तु सामने ल्मके देवे, उसे ग्रदन करे, ३: 


भावना पूर्ववत- 
(७) » अगर कोइ बेमार साधुके लीये बहु मल्‍य ओऔष- 
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धिकी खास आवश्यकता होनेपर तीन दात्त / मात्रा ) से अधिक 
अहन करे. ३ 


(८) » वहुसूल्य वस्तु कोइ विज्वेप कारनसे ( ओषधा- 
दि) ग्रदन कर ग्रामाजुआम विद्वार करे. ३ 


भावार्थ--चो रादिका भय, ममत्वभाव बढे तस्करादि मार 
पीट करे, गम जानेसे आतंध्यान खडा द्ोता है. इत्यादि. 


(९) ,, बहु मूल्य चस्तुका रुप परावर्तेन कर ग्रददस्थ देवे, 
जैसे कस्तृरी अंवरादिकी गोलीयों वना दे गाल दे, ऐसे को भददन 
करे. ३ 

भावार्थ-जहांतक बने वहांतक झुनियोको स्वल्प प्तूल्यका 
बच्च, पात्र, कम्बल, रज्ोहदरण, ऑंपधिसे काम लेना चाहिये. 
उपलक्षणसे पुस्तक, पाना आदि स्वल्प मूल्यबालेसे दी काम च- 
लाना चाहिये. 

(१० ) ,, स्थाम; मातःकालछ, मध्यान्द, ओर आदिराच्रि, 
यह च्यारों टाइममें एक मुद्ृत्ते (2८ मिनीट) अस्वाध्यायका कारू 
है. इस च्यारों कारूमें स्वाध्याय ( खूत्-ोंका पठन, पाठन ) करे, 
करावे, करतेको अच्छा समझे - 

भावा् -- इस च्यारों टाइममें तियेगूलोक निवासी देव फि- 
रते है. देवतावोकी भाषा मागधी है. अगर उस भाषास ठतुटी हो 
तो देव कोपायमान हो, कबी लुकशान करे. 


(११५१ ५ दिनकी पअ्थम पोरसी, चरम पोरसी, राजत्िकी 

 ब्रथम पोरसी, चरम पोरसी, इसमे अस्वाध्यायका कार निकालके 

झोष उयारों पोरसीमें साधु साध्वीयों स्वाध्याय न करे, न करावे, 
ने करतेको अच्छा समझे. ' 
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(१२) » अस्वाध्यायके समय किसो विशेषकारणसे 
सौन पचछना (अश्न) से अधिक पुछे. ३ 

भावाथे -अधिक पूछना दो तो स्वाध्यायके कालमें पुछता 
चादिये. 

(१३ ) पत्र दृष्टिबाद--अगकी सात प्रृच्छना (प्रश्न ) से अ- 

थिक पूछे. ३ 

(१४) ,, च्यार मदान्‌ म्दोत्सबकी अन्दर स्वाध्याय करे 
३ यथा-इद्व मदोत्सब, चत शुक्ल १८५ का, स्कन्ध मदोत्सव, आ 
पाद शुक्ल १५ का. यक्ष मदोत्सव, भाद्धपद शुक्ल १५फा, सूतः 
मद्वोत्सव कार्तिक शुक्ल १५७ का इस च्यार दिनोमें मूल सूत्रोंका 
पठन पाठन करना साधुवोंको नदीं कल्प. * 

( १८६ ) » च्यार भद्दा अतिपदा--बैशाख कृष्ण २५ आदेश 
कृष्ण ३, आश्विन कृष्ण १, भागशर कृष्ण १. इस च्यार दिलनोंमे 
सुल् सूधोक्मा पठन पाठन करना नहीं कन्पे- 

(१६ ) » स्वाध्याय पोरसीमे स्वाध्याय न करे. ३ 

। १० ) स्वाध्यायका च्यार काल है. उसमे स्वाध्याय न करे.३ 

भावाथे--स्वाध्याय-- सब्ब दुक्खबिसुक्खाणं ' मुनिको 
स्वाध्याय ध्यानमे दी मअ रदना चाडिये चित्तवृति निर्मेल रहें. 
अभादका नाश कर्मोका क्षय और सद्गतिकि शाप्तीका मौरूय का- 
रण स्वाध्यायदो है. 

# भरी स्थानागजी सूत्र-- चतुर्थ स्थान--भाश्विन शुक्ठ १० को यथ मे 
दात्सद कड़े है. उस झपसा क्ाविफऋण प्रतिपदा मटा पडिया द्वोती है. इस बास्त 
दानां आरसाकझा बदुम'न दत इंच दाना परिसा, दाना प्रतिपदाको अस्वाध्याय र- 
खना चाहिय तत्व क्वर्ई-गम्य 
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( १८ ) ,, जहांपर अस्थाध्याययोग्य पदाथै टटी, पैलाब, 
का मांस, रोद, पंचद्रियका कलेवरादि ३४ अस्वाध्यायसे कोइ 
भी अस्वाध्याय हो, बहांपर स्वाध्याय करे, करावे, भावना पूर्यचत- 


(१९) ,, अपने अस्वाध्याय टटी, पेसाब, रौद्रादि झ- 
रोर-अशुचि हो, साध्ची ऋतुधर्मर्म हो, गड, गुस्बडके रसी ची- 
कती द्ो-इत्यादि अपने अस्वाध्याय होते स्वाध्याय करे, करावे, 
करतेकी अच्छा समझे. 


(२० ) ,, धठेले समोसरणकी चाचना न दी हो, और उ- 
परके समोसरणकी वाचना देवे, अर्थात्‌ जिसको आचारांगसूच 
न पढ़ाया हो, उसे सूयगडांगसूत्रकी बाचना देवे. ३ सूयगर्डांगजी 
सूत्रकी बाचना दी, उसे स्थानांगघत्रको वाचना देवे. ३ एवं यावत्‌ 
कमसर सूतन्रकी बाचना देना कद्दा है, उसको उत्क्रमशः वाचना 
देथे, देनेकी चुसरेको आज्ञा देवे, कन्‍्य कोइ उष्क्राशः आगम वा- 
चना देते हुवेकी अच्छा समझे. घद आचार्योपाध्याय खुद प्राय- 
ख्ित्तके भागी दोते है. 

भावषाधै--झैन सिद्धांतको सेकरूना झौली इसी माफिक है 
कि-बह आगम क्रमशः चाचनासे ही सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञानकी 
आप्ति होती है. 

(२१५) » नौ ब्रह्मचयेका अध्ययन ( आचारांगसूत्र प्रथम 
श्रुतस्कन्ध ) की वाचना न दे के उपरके सूतोंकी बाचना देवे, 
दिलावे, देतेकी अच्छा समझे- 

भावचाओ--जीवादि पदाथे तथा झुनिमागं, उच्च कोडिका 
वैराग्यसे संपूरण भरा हुवा अह्मचर्यका नौ अध्ययन है, वास्ते 
मौक्षमार्गरम स्थिर स्थोभ करानेके लीये सुनियोंकोी प्रथम आचा- 


20 +« ाई ब००४०. 
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रागसूच दी पढदना चाहिये, अगर एसा न पढ़ावे उन्दवे छीये 
यद्द ग्रायथित्त बतलाया हुया है 

(२२) + अधाप्त! घाचना लेनेको योग्य नहीं हुवा है. 
ब्यसे बालभावसे मुक्त न हुया दवा अर्थात्‌ काम रोम (याल) ने 
आया दो भावसे आगम रदस्य समझनकी योग्यता न दो पैये 
गाभीयें नद्ठो, विचारशक्ति न हो, पैसे अग्राप्तकों आगर्मोकोी 
चाचना देवे दिलावे, देतेकों अच्छा समझे 

(२३) ७ प्राप्त फो क्षागमोको चाचना न देवे; न दिला 
ये, न देतेको अच्छा समझे द्रव्यसे ग्रालभाषसे मुक्त हुवा दो, का 
खर्म रोम आगये दो, भावसे सूत्रार्थ लेनेकी, ग्रदन करनेकी, तप्य 
पिचार करनेकी, रहस्य समझनेकी योग्यता दो पैध गाभीये| 
दीर्धदर्शिता दो, पसे प्रासको आगमॉकी घाचना न देवे ३ 

भावारथ-अयोग्यको आग्रमज्नात देवा यद् बडा भारी नुव॒ 
दानका कारण दोता है वास्ते ज्ञानदाता आवायपराध्यायमी 
सद्दाराजको भ्रथमले पात्र कृपाचकी परीक्षा करके ही मिनवाणी 
रूप अमृत देना चादिये ता के भविष्यर्म स्वपरात्माका कल्याण 
करे 

(२४ ) भति बाल्यावस्थाबाला छुनिको आगम घाचना 
देव ३ 
(२८ ) बाल्यावस्थासे मुक्त हुवाकी आगभ याखना न देवे ३ 
भाषना २२-२३ सूचसे देखो 

(२६) » पक आचायेके पास विनयधर्मसयुक्त दाय शि 
च््यों पढते है उसमें एकको अच्छा चित्त ऊूगापे झान-ध्यान शि 
खाघे; सूच्रार्थली चाचना देये [रागके कारणसे.ु, दुसरेकों न शि- 
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सावे, न सूचार्थकी चाचना देवे [केषके कारणसे] तो वह आचाये 
आयश्चित्तका भागी होता है. भावना पूर्वेचत्‌. 


( ९७ ) » आचार्योपाध्यायकेबाचना दीये विगर अपने ही 
मनसे सूजाथे, बांचे, वंचावे, वांचतेकी अच्छा समझे. 

भावाथ--जैन सिद्धांत अति गंभीर शैलीवाले, अनेक रह- 
स्थसे भरे हुवे, कितनेक शब्द तो खास गुरु गमताकी अवेक्षा 
रखनेवाले है, वास्ते गुरुगमतासे ही सूत्र वांचनेकी आज्ञा है. 
शुरुगमता विगर सूत्र बांचनेले अनेक प्रकारकी हांकाओं उत्पन्न 
होती है. यावत्‌ धममेश्रद्धासे पतित हो जाते है. 

५ २८ ) ,, अन्यतीर्थी, और अन्य तीर्थीयोंके ग्रहस्थोंको 
सूधाथकी वबाचना देवे, दिलकाचवे, देतेकी अच्छा समझे. 

भाषार्थ--डउन्ह छोगोंकी म्रथमसेही मिथ्वात्वकी चासना ह- 
दयमें जमी हुई है. उसको सम्यक्‌ ज्ञानदी मिथ्या हो परिणमता 

- कारण--वाचना देनेवाले पर तो उसका विश्वासद्दी नहीं. 

विनय, भक्तिहीनको वाचना न देवे. कारण नन्दीक्षूज्मे कद्दा है 
कि सम्यसून्र भी मिथ्यात्वीयोंकों मिथ्यारूपमे परिणमते है. 

(२९) ,, अन्यतीर्थी, अन्यतीर्थीयोंके ग्रद्वस्थों लि सूत्राथकी 
चाचना ग्रहन करे, करावे, करतेकी अच्छा समझे. 

भाषार्थ--अन्यतीर्थी त्राह्मणादि जैनसिद्धान्तोंके रहस्यका 
जानकार न दोनेसे बद्द यथावत्‌ नहीं समझा सके, न यथाये 
अर्थ भी कर शके. चास्ते ऐसे अज्ञातोंसे बाचना लेना मना है. 
इतनादी नही किन्तु उन्दहोंका परिचय करनाद्ी चीककुछ मना 
है. भाजकाल कीतनीक निर्नायक तरूण साध्चीर्यों स्वच्छन्द्तासे 
अज्ञ च्राह्षणों पासे पढति है. जोस्का नतीजा गप्रत्यक्षम अनुभव 
कर रही दै- 4! 
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(३० ) ,, पासत्थावोंकों सूत्रार्थंकी बाचना देवे. ३ 

(४१ ) उन्दोसे थ्राचना लेचे. ३ 

( ३२-३३ ) पएच्र उसन्नावोंकों याचना देवे, लेबे- 

(३४-३५ ) एव कुझी लीयोंके दो सूत्र- 

( ३६-३७ ) पथ दो सूत्र, नित्यपिड भोगवेवा्ॉका तथा 
नित्य एक रस्थाल निवास करमेबार्डोका, उसे खाचना देवे-लेवे- 

(३८- ३९ ) पथ संसक्ताको बाचना देवे तथा लेवे. 

भाषार्थ--पासत्याथोंकी घाचना देनेसे उन्होंके साथ परि- 
अथ घढे, उन्होंका कुछ असर, अपने शिष्य समुदाय भी दो 
तथा लोक व्ययदार अशुद्ध दोनेसे झका दोगाकि-इस दोनों 
संडलका आधार-व्यवदार सदृशा होगा. तथा पासत्थाबोंले वा 
चना लेनेमें बदद्दी दोष है. और उसका विनय, भक्ति घन्‍्दन, 
नमस्कार भी करना पडे. इत्यादि, बास्ते ऐसा थीनाचारी पास- 
त्थायोंके पास, न तो बाचना लेना, और न ऐसेकी यांचना देना 


उपर लिखे ३९ बोछोसे एक भी थोल कोइ साधु साध्वी 
सेवन करेगा, उसकी रूघु 'चातुर्मासिक प्रायथित्त होगा. प्राय- 


प्वित्त थिधि देखो बीसवा उद्देश्ा्मे. 
इति श्री निशिथवत्व--उन्नीसवा उद्देशाक़ा संक्तिम्रयार- 
+--*ै03#+---- 
( २० ) श्री निशिथसूत्र-बीसवा उद्देशा. 


(१) “ज्ञो कोइ साधु साध्यी ” पक मासिक आयशित्त स्था- 
नक (पदला उद्देशासे पांचया उद्देशातकके घोल) सेवन कर माया 


बा 
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बा आलोचना करे, उसे एक मासिक प्रायश्वित्त 
- और 

(२ ) मायासंयुक्त आलोचना करनेपर उसे दोय मासिक 
और हे त देते है. कारण-एक मास सूल दोष सेवन कीया उसका. 
इधर के सास जो आलोचना करते माया-कपट सेवन कीया, 

आलोचना, एवं दो मास- 
के (३) इसी माफिक दोय मास द्योषस्थानक सेवन कर 
यारदिित आलोचना करनेसे दोय मासका प्रायश्रित्त- 
४ ) मायासंयुक्त करनेसे तीन मासका प्रायश्चित्त भावना 
पूर्व बत्‌. 

(५ ) तीन मासयालॉकों मायारद्धितसे तीन मास- 

(६ ) मायासंयुक्तको च्यार मास- 

(७) च्यार मासवार्कॉको मायारदितसे च्यार मास- 

(८ ) मायासंयुक्तको पांच मास- 

(९) पाँच माख-मायारद्ितको पांच मास- 

(१० ) मायारद्ितको छे मास- छे माससे अधिक प्रायशध्ित्त 
नहीं है. कारण-आजके साधु साध्वी, वीरप्रभुके शासनम विचरते 
है, और चीरप्रश्नु उल्क्टटले उत्कृष्ट छे मासकी तपश्चरया करी दे. 
अगर छे माससे अधिक प्रायश्वित्त स्थान सेवन कीया ही, उसको 
फिरसे दुसरी दफे दीक्षा अद्दनका भायश्ित्त द्वोता दै- 

(११) , बहुतबार मासिक प्रायश्विंत स्थानको सैचन करे- 
जसे पृथ्यीकी विराधना हुई, साथमें अप्कायकी विराधना एक- 
बार तथा वारवार भी विराधना हुइ, वद्द एक साथमें आलोच- 

२० 
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ना करी, उसे बहुतवार मासिक कद्दते है. अगर मायारद्वित नि 
इकपट भावसे आलोचना करी हो, तो उसे मासिक प्रायथित्त देवे- 

( १२ ) साय/संयुक्त आलोचना करनेसे दो मासिक प्रायधित्त 
दोता है. भाषना पूवेबत्‌, 

( १३ ) एवं बहुतसे दोमासिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन फर- 
नेसे मायारह्दितवालोंकोी दोमासिक आलोचना: 

(१४ ) मायासद्वितको तीन मासिक आलोचना. यावत्‌ बहु 
तसे पांच मासिक, मायारद्वित आर्ॉवनासे पांच मास, मायांस- 
दवित आछोचना फरनेसे छे मासका भायथित्त होता है. सूत्र २० 
हुबे. भावना प्रथम सूत्रकी माफिक समझना, 

(२१) » मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, चयार मा 
सिक, पांच साखिक, और भी किसी पका रके ध्रयशिच स्थानोंकी 
सेबन कर मायारद्तित आलोचना फरनेसे मूछ सेवा दो. उतनादी 
प्रायक्रित्त होता है. औसे पक्र मासिक यावत्र्‌ पांच मासिक: 

( १२ ) अगर माया-कपटसे संयुक्त आलोचना करे, उसे मूल 
प्रायश्षित्तले एक मास अधिक प्रायश्ित्त होता है. यायतें माया: 
रदित दो, चाहे मायासद्वित दो, परन्तु छे माससे अधिक भाय- 
चित्त नहीं दै. अधिक प्रायधित्त हो, तो पहलेकी दीक्षा छेदके 
नयी दीक्षाका धायथित्त दोता है. एवं दो सूध बहुबचनापेक्षा भी 
समझना- २३-२४ सूच हुये. ल्‍ 

(२५७ ) ,, च्यार मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पैच मा- 
सिक, साधिक पंच मासिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर मसायार- 
दित आलोचना करे, उसे मूछ आयशथित्त देखे 

(२६ ) मायासंयुक्त आलोचना करनेसे पांच मास, साधिकऋ 
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हि मास, छे मास, छे मास, इससे उपर मायासद्वित, चाददे मा- 
दो, प्रायश्ित्त नदीं दे. भावना पूवेबत्‌, एवं दो सूच बहु- 
पैचनापेक्षा, २७-२८ सूच हुवे. 

( ९९ ) , चतुर्मासिक, साधिक चतुर्मा सिक्क, पंच मासिक, 

साधिक पंचमासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर आलोचना करे, 
०0 तथा मायासद्दधित. उस साधुको उपरबत्‌ भायशित्त 

किसी चेम्ार तथा वृद्ध सुनियोकी वैयावच्च करने निमित्त 
का करे. अगर प्रायश्नित्त सेवन कीया, उसे संघ ज्ञानता हो 

धके सन्मुख प्रायश्चित्त देना चाहिये, जिससे संघको प्रतीत 
रेदे, साधुवोको क्षेभ रहे, दुसरी दफे कोश भी साधु, ऐसा अक्ृत्य 
कीरय ने करे, इत्यादि, अगर दोष सेवनको कोइ भी न जाने, तो 

अन्दर ही आलोचना देना. उसका दोष ज्ञो प्रमट करते जि- 
पेचा प्रायश्चित्त, दोष सेवन करनेवालॉकों आता है, उतना दी 
शप्त दोषफको प्रगट करनेबालॉकी दोता है. कारण एसा करनेसे 
शासनद्वदीरूना झुनियोपर अभाव दोप सेवनम नि:ःशंकता आदि 
दापका संभव है. आलोचना करनेबालोॉका चउयार भांगाः -- 

(१) आधार्यमद्वाराजका शिष्य, एकले अधिक दोष सेवन 
फैर आलोचना करते समय क्रमसर पहले दोपकी पहले आलो- 
चना करे. 

(२) एव पहेले सेवन कीया दोषकी विस्म्॒ति होनेसे पीछे 
आलोचना करे. 

(३) पीछे सेवन्त कीया दोषकी पदले आलोचना करे. 

(४ ) पीछे सेवन कीया दोषकी पीछे आलोचना करे, 

आलोचनाके परिणाम्ाापेक्षा और भी चौभंगी कहते है-- 

(१) आलोचना करनेके पदला शिष्यका परिणाम था कि 


इ्ण्ड 


“अपने वल्याणफे छीये विशुद्ध भावसे आलोचना करना और 
आचार्य पास आपके विशुद्ध भाषसे दी आछोचना करी 


/ २) आठोचना विश्युद्ध भायसे करनेका यिचार कीयाया, 
फिर अधिक धायशित्त आनेसे, मान, पूज्ञाकी द्वानिके रूयादसे 
मायासंयुक्त आलोचना दरे: 

(३) पहले माय/संयुक्त आलोचना करनेवा विचार कीया 
था, परन्तु मायाका फल ससारबवृद्धिका देतु ज्ञान निष्कपट भा 
चसे आलोचना करे 

(४ ) भषाभिनन्दी-पदल्ा विचार भी अशुद्ध और पीछेसे 
आलोचना भोौ कपटसैयुक्त करे कारण कर्मोकी विचित्र गती दे- 
यद आद भागा से स्थान समझना भव्यात्मा मुनि, अपने पीये 
डूपे कर्म (पापस्थान)को सम्यक प्रयारसे समसके निर्मेल चित्तसे 
आलोचना कर आचायोंदि शाख्ापेक्षा प्रायश्ित्त देये, उसे अपने 
आर्मावी शाखसे तपश्चर्या कर प्रायथित्तका पूर्ण करे 

(३० ) पथ बहुबचनापेक्षा भी समझना 

(३१), चरतुर्मासिक साधिक चतु॒र्मांसिक, पच मासिक 
साधिक पंचमासिक प्लायश्ित्त स्थान सेवन कर पूर्वोक्त आठ 
भागोंसे आलोचना करे, उस मुनिको यथावत्‌ प्रायश्ित्त तपर्मे 
स्थापन करे, उस तपमें यत्तेते हुवकों अन्य दाष छग जावे, वो 
उसको आलोचना दे उसी चल्लु तपमें वृद्धि कर देना अगर तप 
करते समय चद साधु असमर्थ दो ता अन्य साधु, उन्दोंके वैयायचच 
में सहायता निमित्त रखे, उसे तप पूर्ण कराना आचारयेका 


क्तंच्य है 
( ३२ ) यथ वहबचनापेक्षा भी समझना 
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स्का तपथ के तपमें दोषोंकी आलोचना कर तप लेवे ता 
तप रनेसे ५ फरनेसे प्रायश्चित्त उतर जावे, ओर पारणा करके 
तप करवाय बैनर तप करना पढे. इस देतुसे साथ दीमें लगेतार 
गा अच्छा दे. तपकी विधि अनेक सूचरमें है. 
करी, 2 नो मुनि, मायारद्वधित तथा मायासद्धित आलोचना 
तपका अन्दर आचायैने छ मासिक त्तप पायश्रित्त दोया दै, उसी 
पेसा दोपर र बत्तेते मुनि, ओर दोय मासिक प्रायश्ित्त आचे, 
भगर भायार यानको सेवन कीया, और उस स्थानकी आलोचना 
साम्रेल के द्वितकी हो, तो उस तपके साथ वीश राजिका तप 
बी मे र देना. कारण--पदला तप करते उस मुनिकता शरीर 
दो गया है. अगर मायासंयुक्त आलोचना करी दो तो दो 
कया रे चीश राजि पहलेके (छेमासीक तप) तपके साथ मिलक्ठा 
हेतु हिये. परन्तु उस तपसी साधुकोी पीछेकी आलोचनाका 
” फीरण, अथ ठीक संतोपकारी वचनोसे समझा देना चाहिये 
| जो इस तपके साथ तप करेंगे, तो दो मासकी जगादा 
पीश राजियें प्रायश्चिच उत्तर जावेगा, अगर यहां न करेगे, तो 
पस्याका पारणा करके भी तेरेको छे मासका ( माया संयुक्त तो 
तीन मोसका ) तप करना होगां. इस चखत तप अधिक करेंगे तो 
पद हमारा साधु, छुमारी चैयाचचच विगेरदसे सहायता करेंगा, 
रैत्यादि. बह साधु इस वातको स्वीकार कर उस तपको चाहे 
आदिम, चाहे मध्यमें, चादे अन्तर्मे कर देवे. जितना ज्यादा 
परिश्रम हो, उसे मुनि कर्मनिजेराका देतु समझे. 
: (३४ ) एवं पंच मासिक प्रायश्ित्त विशुद्ध करते बीचमें 
दी मासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर आलोचना करे, उसकी 
विधि ३३ थां सूत्र माफिक समझना. 
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(३०५ पर्व चातुर्मासिक: 

(३६ ) एवं तीन मासिक 

( ३७ ) पर्व दोय मालिक, 

' ३८ ) पक मासिक. भावना पूर्षषत्‌ समझना. 

(३९ ) ज्ञों मुनि छे मासी यावत्‌ एक मासी तप करते हुवे 
अन्तरार्म दो मासी प्रोयश्ित्त स्थान सेवन कर मायासयुक्त आ 
छोचना करी, जिससे दोय मास, वीश अहोराक्रिका प्रायथ्ित्त, 
आचार्यने दीया, उस तपको पद्दलेके तपके अन्त प्रारंभ कीया 
है उस तप थत्तेते हुवे मुनिको और भी दोय मासिक भ्रायभित्त 
स्थानका दोष छगजांवे, उसे आचाये पास आलोचना मायारद्दित 
करना चाहिये. तव आचाये उसे खीश दिनका तप, उसे पूर्व तप- 
अर्याके साथ बढा देवे, और उसका कारण, हेतु, अथ आदि पू- 
घंक्ति माफिक समझावे, मूछ तपके सिवाय तीन मांस दश दि 
का तप हुवा. 

(४० ) » तीन मास दश राजिका तप करते अतरे और 
भी दो मासिक प्रायश्ित्त स्थान सेवन कर आलोचना करनेसे 
यीहा रातिका तप प्रायश्वित्त देनेसे च्यार मासका तप करे- भा- 
चना पूवेचत. 

(४३) » चयार मासका तप करते अन्तरेर्म दोमासी प्रा* 
यथ्ित्त स्थान सेषन करने से पृथैयत्‌ धीश राधिका प्रायक्षित्त पूर्व 
तपर्भ मिला देवे, तब च्यार मास वीश राधि होती दे. 

(४२ ) » च्यार भास धीद्य रात्रिक्ा तप करते अंतरे दो 
मासिक आयसश्रित्त स्थान सेघन करनेसे और थीद्य राधि तप उ- 
रूफके साथ मिरछा देनेसे पाँच मास ददा रात्रि होती दे. 


श्श्र 


गो ) पांच मास द्श राजिका तप करते अंतरे दो 
मिला: बेनेसे शत्त सेबन करनेसे घीश्ा राधिका तप उसके साथ- 
नहीं है, फिर पुणे छे मास द्वोता दे, इसके आगे तप प्रायश्ित्त 

. फिर छेद या नवी दीक्षा द्वी दी जाती है. भावना पूर्वैवत्‌- 

(४४ ) ,, छे मासी प्रायश्वित्त तप करते हुवे मुनि, अन्तरे 
एक मासिक प्रायश्चित्त स्थानकों सेवे, उसकी आलोचना करने- 
पर आचाये उसे पूर्वतपके साथ पन्दर दिनोंका तप अधिक करावे- 

(४५० ) एव पांच मासिक तप करते- 

( ४६ ) एवं च्यार मासिक तप करते- 

( ४७ ) तीन मासिक तप करते. 

( ४८ ) दो मासिक तप करते, 

(४९ ) एव एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक प्रा- 
यश्चित्त स्थान सेचन कीया हो, तो आदा मास सबके साथ मिला 


देना, भावना पूर्वचत्‌- 
छे मासिक यावत्‌ एक मासिक तप करते अ- 


(५० ) 5१ 
न्तरे एक मासिक और प्रायश्वित्त स्थान सेवन कर माया संयुक्त 
आहठोचना करे, उसे साधुको आचायेने दोड (१॥) मासिक तप 


दोया है, चह साधु पूर्व तपको पूण कर, उसके अन्तम दोड (१॥) 
मासिक तप कर रहा ठै- उसमें और मासिक प्रायश्रित्त स्थानसे 
बी माया रहित आलोचना करे, उसे पन्दर दिनकी आलोचना 
दे के पूंजे दोड मासके साथ मिला देना. एवं दो मासका तप करे. 

(५१) » दो मासिक तप करते ओर मासिक प्रायश्रित्त 
स्थान सेघन कर आलोचना करनेसे, पनन्‍दरादिनकी आलठोचना 
दे पूर्व दो मासके साथ मिलाके अढाइ मासका तप करे. 
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(३५ पर्व चातुर्मासिक 

(३६ ) एवं तीन मासिक 

(३७ ) एव दोय मासिक 

३८ ) पक मासिक भावना पृ्षेबत्‌ समझना 

(३९ ) ज्ञों मुनि छे मासी याबत्‌ एक मासी तप करते हुवे 
अन्तरामम दो मासी प्रोयश्चित्त स्थान सेवन कर मायासपथ्युक्त आ 
छाचना करी, जिससे दोय मास, घीहा अद्दोराजिका प्रायधित्त 
आचायेने दीया उस तपको पद्केक तपके अन्तम प्रारभ कीया 
है उस तपमें वत्तेते हुवे मुनिको ओर मी दाय मासिक प्रायश्वित 
स्थानका दापष रूगज्ञावे उसे आचार्य पास आलोचन/ मायारदित 
करना चाहिये तब आचाये उसे बीश दिनका तप उसे पूष तप 
अयक्ति साथ बढा देवे और उसका कारण देतु अर्थ आदि एू 
धौंक्त माफिक समझावे मूल तपके सिवाय तीन मांस दश दिन 
का तप हुबा 

(४८ ) , तीन मास दशा रात्रिका तप करते अतरे और 
भी दो मासिक प्रायभित्त स्थान सेघन कर आलोचना करनेसे 
चीश रात्रिका तप प्रायश्षित्त देनेसे च्यार मासका तप करे भा 
चना पूर्वेचत्‌ 

(४१) , च्यार मासका तप करते अन्तरेम दोमासी प्रा 
यशथित्त स्थान सेवन करनेसते पृवैवत्‌ बोझ राजिका मायश्रित्त पूर्व 
तपमें मिला देव, तब च्यार मास वीआ रात्रि द्वांती है 

(४२ ) +» च्यार मास वीद्य राधिका तय करते अतरे दा 
मासिक पायश्चित्त स्थान सेवन करनेसे और थीश रात्रि तप उ 
सके साथ मिला देनेसे पाच मास दहा राजत्षि द्वोती है 
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न ४३) ,, पांच सास दश राधिका तप करते अंतरे दो 
मिला के मायश्वित्त सेघन करनेसे बीश राधिका तप उसके साथ- 


नहीं है. ह:अ पृणे छे मास दोता है, इसके आगे तप प्रायशथ्ित्त 
* फिर छेद या नयी दीक्षा दी दी जाती है. भावना प्वेबत्‌: 
(४४ ) , छे मासी प्रायश्वित्त तप करते हुवे सुनि, अन्तरे 

है मासिक भायश्रित्त स्थानको सेवे, उसकी आलोचना करने- 
* आचाय उसे पुवेतपके साथ पन्‍्द्र दिनोंका तप अधिक कराबे- 

(४८ ) व पांच मासिक तप करते- 

(४६ ) एवं च्यार मासिक तप करते. 

( ४७ ) तीन मासिक तप करते- 

( ४८ ) दो मासिक तप करते, 

( ४९ ) एवं एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक धा- 
यश्चित्त स्थान सेवन कीया हो, तो आदा मास सबके साथ मिला 

देना, भावना पूवेचत्‌- 

(५० ) ,, छे मासिक यावत्‌ एक मासिक तप करते अ- 
न्तरे एक मासिक और प्रायश्वित्त स्थान सेवन कर माया संयुक्त 
आलोचना करे, उसे साधुको आचायेने दोड (१॥) मासिक तप 
दीया है, बह साधु पूर्व तपक्को पूणे कर, उसके अन्तर्म दोड (१॥) 
मासिक तप कर रहा है. उसमें और मासिक आयश्वित्त स्थानसे 
बी माया रहित आलोचना करे, उसे पन्‍दर दिनकी आलोचना 
दे के पूंचे दोड मासके साथ मिला देना. एवं दो मासका तप करे. 

(«१ ) » दो मासिक तप करते और मासिक प्रायश्षित्त 
स्थान सेवन कर आलोचना करनेसे, पन्दरादिनकी आलोचना 
दे पूर्व दो मासके साथ मिलाके अढाइ मासका तप करे. 
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(५२ ) » अदाइ मासपालाकों मासिक प्रा० स्थान सेघत 
करमेसे पन्‍द्रा दिनका तप देके पूर्षके साथ मिलाके तीन मास 
कर दे. 

(५३ ) » पर्व तीन मासवालाकें साढ़ा तीन मास- 

(५७ ) सादा तीन मासथालाके उ्यार मास- 

(५७ ) अयार मासबाराके साढा च्यार मास- 

(५६ ) साढ़े च्यार मासवालाके पांच मास. 

( ५७ ) पांच मास बाराके साढ़ा पांच मास. 

(५८ ) साढा पांच मास बाराके छे मास. भावना पूवेबत्‌ 
समझना, 

(५९) ,, दो मासिकप्रायश्चित्त तप करते अन्तरे एक मा- 
फिक प्रायश्वित्त स्थान सेवन करनेस्े पन्दरादितकी आलोचना 
दे के पूरे दो मासके साथ मिल्य देनेसे अढाइ मास: 

(६० ) अढाइ मासका तप करते अन्‍्तरे दो मास श्राय- 
पित्त स्थान सेवन करनेसे बीद्ा रातिका तप दे के पूरे अढदाई 
मास साथ मिल्यनैसे तीन मास्त और पांच दिन द्ोोता है. 

(६१ ) तीन मास पांच दिनका तप करते अंतरे एक मा- 
पधिक प्रा० स्थान सेवन करनेसे पनन्‍्दरा दिनोंका तप, उस तीन 
मास पांच रात्रिके साथ मिलछानेसे तीर मास थीश अडोराषधि 
ड्वोती है. 
(६२ ) तीन माल यीशा अद्दोराशिका तप करते अ्तरेम 
दो मासिक धा० स्थान सेवन करने धाढेको योशा अडोराजिको 
आलोचना देके पूर्वका तपके साथ मिला देनेसे ३-२०-२० थार 
मास दश दिन दोते है. 


११३ 


.. (६३ ) च्यार मास दर दिनका तप करते अन्तरेम एक 
भांसिक भ्रा० स्थान सेवन करने वाल्ेको पनदरा दिनकी आलो- 
चना पूवे तपके साथ मिलता देनेसे ७-१०-१५ च्यार मास पेचबीदा 
अद्दोरात्री होती है. 

... (६४ ) च्यार मास पंचवीद् अहोराजिका तप करते अन्त- 
रमे दो मासिक प्रा० स्थान सेवन करनेवालेको बीहझा राजिकी 
आलोचना, पूवैतपके साथ मिला देनेसे पेंच मास और पंदरा 
अद्दोरात्रि होती है. भ 

( ६७ ) पांच मास पंदरा राजिका तप करते अन्‍न्तरामे एक 
मासिक ग्रा० स्थान सेवन करनेवबालेको पन्दरा अहोराशच्िकी आ- 
छोचना, पूवतपके साथ सामेल कर देनेसे छे मासिक तप होता 
है. इसके आगे किसी प्रकारका प्रायश्रित्त नहीं है. अगर तप क- 
रते प्रायश्रित्तका स्थान सेवन करते है, उसकी आलोचना देने- 
चाहे आचार्यादि, उस दुबलू शरीरवाहा तपरुवी मुनिको मधु- 
रतासे उस आलोचनाका कारण, दहेतु, अर्थ बतलावे कि तुमारा 
आयश्चित्त स्थान तो एक मासिक, दो मासिकका है, परन्तु पेस्त- 

रसे तुमारी तपच्चर्या चल रद्दी द्वै. जिसके जरिवे तुमारा शरी- 
रकी स्थिति निरबेल है. रूगेतार तप करनेमें जोर भो ज्यादा प- 
डता है. इस वास्ते इस देतु-कारणसे यद्द आलोच ना दी ज्ञाती 
है. कृत पाप्रका तप करना मद्दा निजेराका हेतु है. अगर तुमारा 
उत्थानादि मंद दो तो मेरा साधु तुमारी वैयावच्च करेंगा तु झा- 
'न्तिसे तप कर अपना शायश्ित्त पर्ण करो. इत्यादि, २० 

आलोचना छननेकी तथा ग्रायश्वित्त देनेकी विधि अन्य स्था- 
नॉसे यदांपर लिखी जाती है. 


आलोचना खुननेवाले, 


श्श्४ 


(१) अतिशय ज्ञानी ( फेबली आदि ) जो भूत, भविष्य, 
चतेमान--प्रिकालदर्शी हो, उन्होंके पास निष्कपट भाषसे आली- 
चना करते समय अगर कोइ पआ्रयशिित्त स्थान, विस्म्ृतित आलों- 
चना करना रद गया हो, उसे बद झानी कद देवे कि-दे भर! 
अझुक दोषएकी तुमने आलोचना नहीं करी है. अगर कोइ माया 
--कपद कर किसी स्थानकी आलोचना नहीं करी दो, तो उसे 
चद्ध ज्ञानी आलोचना न देये, और किसी छल्मस्थ आचार्यके पास 
आढोचना करनेका कद्द देवे. 

(३२) छद्नस्य आचाये आलोचना सुननेयाले कितने ग्रणोंके 
धारक दोते है ! यथा-- 

(१) पैचाचारकों अखंड पालनेषाला दो, सत्तरा प्रकारते 
संयम, पांच समिति, तीन गुक्ति; दश प्रकारका यतिधर्मके घारक, 
गीताथे, यहुशुत, दीधेदशी-इत्यादि कारण-आप निर्दोष हो, 
बहदी दुसरोंको निर्दोष घना सके, उसकादी प्रभाष दुसरे पर 
पड सके. 

(१२) धारणावन्त-द्रव्य, क्षेत्र, काल भावके जानकार, 
गुरुकुल बासको सेघन कर अनेक प्रकारसे धारणा करी दो, स्या- 
क्ादका रदस्य, गुरुगमतासे धारण कीया दो» 

(३ ) पांच व्यधदारका जानकार दो-“अआगमव्यवद्दार, खूत् 
व्यवद्वार, आज्ञा व्यवद्वार, धारणा व्यवद्वार, ज्ञीत व्यवद्ार (देखी 
व्ययद्वार सूत्र उद्देशा १० षां) किस समय किस ववयद्ा रसे काम 
लीया जाबे, या-प्रयृत्ति की जावे उसका जानकार अवश्य होता 
चादिये- 

(४ ) कितमेक पेसे जीव भी दाते दे कि--लक्षाके भारे 
शुद्ध आलोचना नहीं कर सके; परस्धु आलोचमा सुनने बालोंमें 


८८८६ 
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यह भी गुण अवश्य होना चाहिये कि-मधुरता पूृषेक आलोचक 
साधुकी छज्जला दूर करनेको स्थानांग-आदि खूत्रोंका पाठ खुनाके 
हृदय निर्मेल बना देवे. जैसे--द्वे भद्ध | इस छोककी छज्जा पर- 
82008 कर देती है. रुपा ओर लक्षमणा साध्वीका दृष्टान्त 


(५ ) शुद्ध करने योग्य दोवे, आप रुघय भद्रक भाव--अपक्ष- 
पातसे शुद्ध आलोचना करवाके, अर्थात्‌ आलोचना करनेवालोंका 
गुण बतावे, आठ कारणोंसे जीव शुद्ध आलोचना करे--इत्यादि. 

(६) मर प्रकाश नहां करे. धैये, गांभीयें, हृदयमें हो, 
किसी प्रकारकी आलोचना कोइभी करी दो, परन्तु कारण होने 
परभी किसीका मर्म नहीं प्रकाशे- 

(७ ) निर्वाह करने योग्य हो. आलोचना अधिक आती 
है, ओर शारीरका सामथ्य, इतना तप करनेका न हो, उसके ली- 
ये भी निर्वाह करनेको स्वाध्याय, ध्यान, वन्दन, चैयाबच्च-आदि 
अनेक प्रकारसे प्रायश्चवित्तका खंड खंड कर उसको शुद्ध कर सके. 

(८) आलोचना न करनेका दोष, अनर्थ, भविष्यमें विरा- 
धकपणा, संसारवृद्धिका हेतु, तथा आठ कारणोंसे जीब आहो- 
चना न करने से उत्पन्न होता दुःख यावत्‌ संसार भ्रमण करे. ऐखा 
बतलछावे- 

(९-१० ) प्रिय धर्मी और दृढ धर्मी हो, धर्म शासनपर 
पूर्ण राग, दाड हाड किमीजी, रग रग, नझों और रोमरोमर्म 
शासन व्याप्त हो, अर्थात्‌ यह दोषित साधु आलोचना न करेगा. 
तो दुसरा भी दोष छगनेसे पीछा न हटेगा. ऐसी खराब पवृत्ति 
होनेसे भविष्यमें शासनको बडा भारी धोका पहुँचेगा. इत्यादि 
हिताडितका विचारवारूा हो. 

( श्री स्थानांगजी सूत्र--दरवे स्थातने ) 
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डपर लिखे दशा गरणोंकों धारण करनेवाले आलोचता सु 
नने योग्य दोते हैं, चह प्रथम आल्तेथना सुने, डुसरो यखत और 
कट्टे--हे यरम ! मैं पदरा टीफ तरदसे नहीं सुनी, *अब दुसरी 
दफे सुनाथे तय दुसरी दफे सुने. ज्य झुछ सशय दो तो, फहेवि- 
दे भद्र मुझे कुछ श्रमाद आा रदाया, यरास्ते तौसरी दफे और 
सुनायें, तीन दफे सुननेसे पक सहदा दो, तो उसे निष्कपट शुद्ध 
मलोचना समझे- अगर तीस दर्फेफ झुछ फारपेर डॉ तो इसे 
माया संयुक्त आल्येचना समझना. ( च्यथदारसूत्र ) 

मुनि अपने धारित्रम दोप क्सियासते छगाते दे! धारित्र 
मोहनीयवमेका प्रथे्ठ उदय दोनेसे ज्ीध अपने ब्रतमें दोष लगाते 
है. थथा-- 

४१) “ कन्द्पयसे “-मोहनीय कमेके उद्यसे उन्मादद्ा 
प्राप्त दो, दास्यविनोद, विषय विक्नर--आदि अनेक कारणोसे 
दोष लगाते है. 

(२) * प्रमाद ! मद, विषय, कपाय, निशक्ना और विकथा-- 
इस पाच कारणोसे प्रेरित मुनि दोष छगाने है. जैसे पूजन, प्रति- 
लेकन, पिंड विशुद्धिमें अरमाद करे 

(३ ) * अज्ञास ” अज्ञानतासे तथा अमुपयोगले, इलेन, चे” 
छनादि अयतना दरमेसे-- 

(४) आव॒रता ? दरेक काये आतुरतासे वरनेम सयमत्र- 
तोक्यें बाधा पहुचती दै 

(५ ) “आपत्तदशा' दारीरव्याधि, तथा अरण्यादिमस आपदा 
आनेसे दोष लगाघे 

4 सिप्ष्यकी परिक्षा निमित्दोष लगाता दै देखो उत्थातीकयत्र 
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(६) “झांका ' यह पूजन प्रतिछ्ेखन करी होगाया नही 
करी होगा इत्यादि कार्यमे इंका होना. 

(७) * सहसात्कारे ” बलात्कारसे, किसी काये करनेकी 
ईचछा न दोनेपर भी वह कार्य करनाही पडे. 

(८ ) ' भय ? सात प्रकारका भयके मारे अधीरपनासे -- 

.. (९ )  द्वेषदरशा ? क्रोध मोदनीय उदय, अभनोज्ञ कार्यर्म 
अषषभाय उत्पन्न होनेसे दोष लगता है. 

> आ (१० ) शिष्यादिकी परीक्षा ( आछोचना ) श्रवण करनेके 
निंभित्त दुसरो तीसरी वार कददना पडता है, कि मैंने पूर्ण नहीं 
सुनाथा, ओर खुनावें. ( स्थानांगसूच, ) 

दोष लग जानेपर भी मुनियोंकोी शुद्ध भावले आलोचना 

करना बद्ाही कठिन है. आलोचना करते करते भी दोष लगा 
देते है. यथा-- 

(१) कम्पता कम्पता आलोचना करे. अर्थात्‌ आचार्यादिका 
भय छलावेकि--पुझे छोग क्या कहेंगे? अर्थात्‌ अस्थिर चित्तसे 
आलोचना करे. 

( २) आलोचना करनेके पहला गुरुले पूछे कि--हे स्वा- 
मिन. | अगर कोइ साधु, अझ्ठुक दोष सेवे, उसका क्‍या प्रायश्रित्त 
दोता है ! शिष्यका अभिम्राय यद्द कि--अगर स्वल्प झ्रायश्ित्त 
डोगा, तो आलोचना कर छेंगे, नहिं तो नहीं करेंगे. 

(३) किसीने देखा दो, ऐसे दोषकी आलोचना करे, ओर 
न देखा दो, उसकी आलोचना नहीं करे. ( कौन देखा है ? 

(४ ) बडे.बडे दोषोंकी आलोचना करे र्न्तु ई 
सोकी आलोचना न करे. ह ज्श्म दो 


मकर कक हर 


झ्श८ट 


(५ ) सूक्ष्म दोषोंकी आलोचना करे, परस्तु स्थूछ दोपफी 
आलोचना न करे. 

(६) थड़े जोर जोरसे दाब्द करते आलोचना करे. जिससे 
यहुत छोक सुने, एकप्र दो ज्ञावे, 

(७ ) बिखकुल धीमे स्वरसे बोले. जिसमें आलोचना छु- 
ननेयालोंकी भी पुरा शब्द खुनाया ज्ञाय नहीं. 

(८ ) पक प्रायथित्त स्थान, यहुतसे गीतार्थोके पास आलो- 
अना करे, इरादा यद्धफि--कोनसा गीताये, कितना कितना 
आयधित्त देता है. 

(९) प्रायशित्त देनेमे अशात ( आचारांग, निशियका 
अज्ञात ) फै समीप आलोचना करे. कारण षद क्या ग्रायश्चित्त दे 
सके? 
(१० ) स्वय आलोचना करनेवाला खुद दी उस प्रायधित्त 
को सेघन कीया हो, उसके पास आलोचना करे. कारण-खुद 
आयश्ित्त कर दोपित है, षद्ध दुसरोंको क्या शुद्ध कर सकेंगा ! 
उन्द्से सच धात कबो कदी न आयगी. 

( स्थानांगसूत्र- ) 

आलोचना कीन करता दै!? ज्ञिसके चारित्र मोदनीय कमेको 
क्षयोपद्ाम हुथा दो, भवान्तरमें आराधक पदकी अमिलापा रख- 
सा दो, यह भव्यात्मा आलोचना कर अपनी आत्माक्ो पश्ित्र 
चना सके- यथा-- 

(१) जाठतिवाम- 

(२) कुलवान. इस थास्ते शास्त्रकारोंने दीक्षा देते समय 
डी प्रथम जाति, कुछ, उत्तम दोनेकी आवश्यकता घतढाई है. 
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जाति- कुल उत्तम दांगा, चद् मुनि आत्मकल्याणके लीये आलो- 
चना करता कबी पीछा न इर्टेगा- 


(३ ) विनयवान - आलोचना करनेमें विनयकी खास आ- 
चश्यकता है, क्योंकि-आत्मकल्याणमें विनय मुख्य साधन है. 


(४ ) ज्ञानवान--आलोचना करनेसे शायद इस ठोकमें 
मान-पूजा, प्रतिष्ठामें कबी दानि भी दो, तो ज्ञानंत, उसे अपना 
सुद्ददयमं कबी स्थान न देंगा. कारण-पऐसी मिथ्या मान-पूजा, 
इस ज्ञीवने अनन्तीचार कराइ दै. तद॒पि आराधकपद नहीं मिला 
है. आराधकपद, निर्मल चित्तले आलोचना करनेसे द्वी मिल 
सके, इत्यादि. 

(५ ) दश्शलचान--जिसकी अटल श्रद्धा, वीतरागके धर्मपर 
है, वह दी शुद्ध भावसे आलोचना करेंगा. उसकी ही आलोचना 
अमाण गिनी जाती है, कि-जिसका दश्यन निर्मल है. 


(६) चारित्रधान--जिसको पूर्णतासे चारित्र पालनेकी 
अभिरुचि है, चद्द ही रूगे हुवे दोपोंकी आलोचना करेंगा. 

(७ ) अमायी -जिसका हृदय निष्कपटी, सरल, स्वभाव 
होगा, चह ही मायारद्धित आलोचना करें गा. 

( ८ ) जितेंद्रिय--जो इन्द्रियविषयको अपने आधीन बना 
रीया हो, चढ दी कर्मेकि सन्प्ुख मोरचा रूगाने, तपरुप अख्र लेके 
खड़ा होगा, अर्यात्‌ आलोचना ले, तप वह द्वी कर सकेंगा, कि 
जिन्होंने इन्द्रियॉकी जीती दो- 

(९ ) उपशमभावी--जिन्होंका कषाय उपश्यान्त हो रहा है. 
न डसे क्रोध सताता है, न मानहानिर्म मान सताता है, न माया 
न छोभ सताता है, वह ही शुद्ध भावले आछोचना करेंगा. 
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(१० प्रायशित्त मदन कर, पथश्चात्ताप न करे यह आडोच 
ना करनेफे योग्य होते दे. 
( स्थानांगवूत्र- ) 

प्रायश्ित्त कितने प्रकारके है ! प्रायधित्त दश भ्रकारके है- 
कारण--पक दी दोषकों सेवन करनेबालॉको अभिप्राय अलग 
अलूग दोते है, तदनुसार उसे प्रायधित्त भी भिन्न भिन्न दोना चा- 
हिये यथा-- 

(१) आलोचना--एक ऐसा अशक्त परिद्वार दोष द्ोता है 
कि-जिसको गुरु सन्‍्मुख आलोचना करनेसे दी एाप्से निदृत्ति 
हो ज्ञाती है. 

(३२) प्रतिक्मण--आलोचना भ्रवण कर युरु मदारात्र कद्दे 
कि-भाज तो तुमने यद कार्य कीया दै, किन्तु आइदासे ऐसा 
कार्य नर्दी करना घाडिये- इसपर शिष्य कह्े-तदत्त -अब मैं पेसा 
कार्यसे निवृत्त दोता हु. अफृत्य कार्येलि पीछा दटता हु. 

(३ ) उभया--आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करे- भा 
थना पूर्वेबत्‌- 

(४ ) विवेग--आलोचना अ्रवण कर एसा प्रायश्ित्त दीया 
ज्ञाय क्-दुसरी दफे पेसा कार्य न करे. कुछ बस्तुका त्याग करा- 
ना तथा परिठन काये कराना 

(५ ) कायोत्समें--दशा, घीश, छोगस्सक्ा काउसरग तथा 
खमासणादि दिलाना 

(६ ) तप--मासिक तप यावत्‌ छे मासिक तप, जो निशि- 
असृूच्रके २० उद्देशोर्मे बललाया गया है. 

(७ ) छेद--जो मूल दीक्षा लीथी, उसमे एक मास, यावत्‌ 


हि 
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के मास तकका छेद कीया जावे, अर्थात्‌ इतना मासपर्यायसे कप्त 
कर दीया ज्ञाय. जैसे एक मुनि, दीक्षा ग्रदनके वादमें दुसरा झु- 
'निने तीन मास पीछे दीक्षा लीथी, उस बखत पीछेसे दीक्षा लेने- 
वाला मुनि, पदले द्ीक्षितको घन्दन करे. अब वद् पद्ला दीक्षित 
मुनि, किसी प्रकारकफा दोष सेवन करनेसे उसे चातुर्मासिक छेद 
सायश्ित्त आया है. जिससे उसका दीक्षापर्याय च्यार मास कम 
कर दीया. फिर घह तीन मास पीछेसे दीक्षा लीथी, उसको यह 
प््वेदीक्षित मुनि चनन्‍्दना करे. 

(८ ) मूल--चाहे कितना दी वर्षोंकी दीक्षा क्‍यों न हो, प- 
रन्तु आठवा प्रायश्रित्त स्थान सेवन करनेसे उस मुनिकी मूल 
दीक्षाको छेदके उस दिन फिरसे दीक्षा दी जाती है. घद मुनि, 
सर्च मुनियोसे दीक्षापर्यायम लघु माना जावेगा. 


(९ ) अनुद्दया-- 

( १० ) पाह्ुचिया-यद्द दोय प्रायश्वित्त सेवन करनेबालों- 
को पुनः ग्रहस्थलिंग धारण करवायके दीक्षा दी जाती है. इसकी 
विधि शास्त्रो्मे विस्तारसे बतलाइ दे, परन्तु चद्ध इस कालमें घि- 
जउछेद माना जाता है. ( स्थानांगसूच, ) 

साधुवॉकी अगर कोइ दोष रूग जावे तो उसी बखत आलोच- 
ना करलेना चाहिये.विगर आलोचना किया ग़ुद्दस्थों के वहां गौचरी 
न जाना, विद्ारसूमि न जाना, ग्रामानुग्याभ विहार नहीं करना. 
कारण-आयुष्यका विश्वास नहीं है. अगर विराधिकपणणम आयुष्य 
बन्ध जावे, तो भविष्यमें बडा भारी लुकशान दोता है. अगर 
किसी खाधुवोंके आपसमें कषायादि हुवा दो, उस समय ल्घु 
साधु खमावे नहीं तो बृद्ध साधुबोंको वहां जाके खमाना. रूघुःसाथु 
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चाहे वठे, न उठे, आदर-सत्कार दे, न भी दे, धन्दन करे, न भी 
करे, खमावे, न भी समाये. तो भी आराधिक् पदुके अमिलाषी 
सुनिको बदां जाके भी खम्तखामणा करना... बृदवत्कल्पूत- ) 
आलोचना किसके पास करना ? अपना आचारयोपाध्याय, 
गीतार्थ, बहुशुत, उक्त दह्य (१०) गुणोके धारकके पास आलोचना 
करना. अगर उन्दोंका योग न दो तो उक्त १० गुणोके धारक सं- 
भोगी साधुर्वोके पाल आल्यचना करे. उन्होंका योग न हो तो 
अन्य संभोगी साधुरवोके पास आलोचना करे उन्दोंका योग न दो 
तो रुए साधु ( रजोदरण, सुखबसिकाका दी धारक दे ) गीवारये 
ड्ोनेसे उखके पास भी आलोचना करना. उन्दोंके अभाषमे पच्छ 
काडा भ्रावक ( दीक्षासे गिरा हुवा, परन्तु है गीताथ ), उन्दोंके 
अभावर्म सुविद्वित आचाययंसे भ्रतिष्ठा करी हुई जिनप्रतिमाके 
पास जापे शुद्ध द्ृदमसे आलोचना करे, उन्होंकि अभोषमें ग्राम 
याथत्‌ शराजधानीके बाहार, अर्थात्‌ एकान्त जगलमे ज्ञाके सिद्ध 
भगषानकी साक्षौसे आलोचना करे. ( व्ववदारसूचर. ) 
मुनि, गौचरी आदि गये हुवेको फोइ दोष रूग जावे, षद 
साधु, निशिथलपका जानकार द्वोनेसे बद्धांपर दी प्रायश्चित्त मदन 
कर लेवे, और आचायंपर आधार रस्वे कि - में इतना प्रायश्ित्त 
स्वीया है, फिर आचार्य मदाराज इसमें न्‍्यूनाधिक करेंया, यढ 
सुझे धमाण है पेसा कर उपाधय आते बखत रदस्तेमे काल कर 
जाये तो बद भुनि आराधिक है,ज्िसका २४ भांगा दे. भाषाथे-- 
कोइ योग न हो तो स्वय शाख्राधारसे आलोचना कर प्रायधित्त 
ले लेनेसे भी आराधिक हो सक्ते है. ( भगवतीयूत्र ) 
निशिथसूचके १९ उद्दशाओंमे च्यार अवारदे शायशित्त स- 


तटाये हैं- 
डक 
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(१) लघुमासिक- 
(२ ) गुरु सासिक. 
(३ ) रलूघु चातुर्मासिक. 


(४ ) गुरु चातुर्मासिक- तथा इसी सूत्षके बीसवां उद्देशामें-- 
मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, पांच मा- 
सिक और छे मासिक. इस प्रायशित्तोंमे प्रत्येक प्रायश्ित्तके तीन 


तीन भेद होते है-- 
(१) प्रत्याख्यान प्रायश्चिच- 


(२) तपप्मायश्रित्त- $ 
(३) छेद प्रायश्ित्त- इस तीनों प्रकारके आयश्चित्तोंका भी 
पुनः तीन तीन भेद दोते है. (१) जघन्य, (२) मध्यम, (३) उत्कृष्ट 


जैसे ( १) पत्याख्यान प्रायश्रित्त, जघन्यमें एकासना, म- 
ध्यमें विगइ (नीवी), उत्कृष्टमे आंबिलके ग्रत्याख्यानका प्रायश्विस 
दया जाता है. एवं तप ओर छेद. 


किसी मुनिने मासिक प्रायश्वित्त स्थान सेवन कर, उस 
दोषपकी आऊकोचना किसी गीतार्थ, वहुश्ध॒त आचाये आदिके स- 
मीप करी डै. अब उस साधुकी आलोचना श्रवण करती बखत 
चचार करे कि-इसने यह प्रायश्चित्त स्थान किस अभिम्यायसे 
सघन कीया है ? क्या राग, छेष, विषय, कपाय, स्वार्थ, इन्द्रियः 
बचा, कुतृहल प्रकृति-स्वभावसे ? धमरक्षण निमित्त ? शासनसेघा 
'लिमित्त ? गुख्भक्ति निमित्त ? छिष्यकों पठन पाठनके वास्ते? 
अपने ज्ञानाभ्यास वास्ते ! आपदा आनेसे ? शोगादि विशेष का- 
रणसे ? अरण्य उलंघन करनेसे ? किसी देशमें अज्लातको उप- 


न 
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देश निमित्त ? इत्यादि कारणोंसे दोष सेचन कर आलाचता क्या 
माया सयुक्त है? माया रद्दित है? छोक देखाय॒ है! अन्त करणसे 
है ? इत्यादि सब्रका विचार, आलोचना श्रवण करते बखत क- 
रके यथा प्रायश्ित्तके योग्य दो, उसे इतनादही प्रायश्वित्त देना 
चाद्िये. पायश्चित्त देते समय उसका कारण देतु अर्थ भी समझा 
देना जैसे कदैकि-हे शिष्य! इस कारणसे इस देहुसे, इस 
आगमके भप्ताणसे तुमकी यद्द प्रायश्रित्त दोया जाता है. 
( व्यवहारसूध, ) 


अगर प्रायथ्ित्त देनेवाला आचाय आदि राग द्वेपके वंश 
हो, न्‍्यूनाधिक ग्रायशित्त देवे तो, देनेवाला भी प्रायश्चित्तका 
भागी दोता दे, और शिष्यको स्वीकार भी न करना चादिये तथा 
शाखाधाररे जो प्रायथित्त देनेपर भी यह प्रायशित्तीया साधु, 
उसे स्थीकार न करे तो, उसे गच्छर्म नद्दीं रखना चाहिये, पा 
रुण--एक अधिनय करनेबालेकों देख और भी अधिनीत चनवे' 
गच्छमर्यादाका छोप करता जार्चेगा. ( व्यवद्यारसूचर- ) 


इारो रबलल, सदनन, मनकी मजथुती--आदि अच्छा दोनेसे 
पहले भमाने में मासिक तपये ३० उपयास, चातुर्मा सिकवे १२० 
उपधास, छे माखीये १८० उपवास दीये ज्ञाते थे, माज यल संह 
जग, मजबुती इतनी नहीं है षाह्ते उसके यदद प्रायश्ित्त दाता 
थॉने * जीतवल्‍प ? सूधघका अभ्यास करना चादिये गुरुगमताले 
द्रव्य, सिध, वाल सायका ज्ञानवार दोना चादिये. तापे सर्प 
साधु साध्यीयोवा निर्याद् वरते हुये, घासनया धोरी यनके 
शाप्तन चलाये. ( ज्षीतवल्पसूत्र ) 


निश्चिधयूत्रवी ऐछेखक-धर्मधुरंधर पृरप प्रधान प्रयर प्रत 
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पी, परम संवेग रंगर्म रंगे हुवे, अखिलाचारी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
सैयुक्त, पांच समिति समिता, तौन गुप्ति गुप्ता, सचरा प्रकारका 
संयम, बारह भेद तप, दश भकारके यतिधमका धारक, चरण, 
क्र प्रतिपाकक, जिन्हों महा पुरुषोंकी फीत्तिकि ध्वन्ति, गगन- 
भेडेलमें गजेना कर रही थी, लिन्द्रोंके स्थाक्दादके सिंदनादसे 
बादी रुप गज--दस्ती पकायमान होते थे, जिन्दहोंका सम्यक् 
शानरुप सूर्य, भूमंडलके अज्ञानरूप अन्धकारका नाश कर भव्य 
भीषोंके हदय--कमरूमें उच्चोत कर रदा था, जिन्होंकी अमृत- 
मय देश नारुप सुधारससे आकर्षित हुवे चठुबिध संघरुष अम- 
रोके सुस्वरसे नीकलूते हुवे उज्वलू यशरुप गुंज्ञार शब्दका ध्यनि,. 
तीन लोकमें व्याप्त दो रद्दा थी, ऐसे श्री बैज्ाखागणि आचार्य 
महाराजने स्व-पर आत्मावोके कल्याण निमित्त. इस मद्दा भभा- 
बक रूघु निशिथसूजकों लिखके अपने शिप्यों, परश्ििष्योपर बहुत: 
उपकार कीया है. इतनाही नद्दि बलके चर्तमान और भविष्यर्म 
दोनेयाले साधु साध्वीयों पर भी बडा भारी उपकार कीया दे. 


इति श्री निशिथम्नत्र--वीशवा उद्देशाका संक्षिप्त सार. 
| 42% ४ + ५ 008 
इति श्री लघु निशिथसूत्र-समाप्त. 
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श्र 
सनिश्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज साहबके सदुपदेशसे 
श्री रलप्रभाकरज्ञान पृप्पमाला ऑफीस फलोधीसे 
आजतक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई है- 


सेख्या पुस्तकोंका नाम आवृत्ति इुल संज्या, 
(१)  ओ प्र्तिणा छत्तीछ्ती डे ३७१०० 
(२) ,, गयबर विछास २ २००० 
(३) ०» दान छत्तीसी ३ ३००० 
(४) » अलुकम्पा छत्तीसी ३ ४००० 
(५). » पश्चमाल ३ ३००० 
(६). » स्तथन संयद्द भाग १ ८ बु०्ग्ण ता 
€७) » पैंवीस बोलोंकों थोकडों 4 १००० 
(८). » दादासाइबकी पूजा पु २३००० 
(९) » चर्चांका पब्लिक नोटीसख १ १००० 
(१०) ५» दैेषयुरु बन्दनमाला रे ६००० 
(११) 9 स्तथन संग्रद भाग २ हि ३००० 
(१३९) ५ लिंग निर्णय बहुत्तरो ३ ३००० 
(१३) $५ स्तवन संयद भाग हे ] 8००० 
१४) » स्दिपतिरए मुक्तरबल्दी श्‌ १००० 
(१५) ५ चत्तीससूत्र दषण 4 द्ण्० 
(१६) » जैन नियमाबलो ३ २३००० 
(१७) » चौरासी आशातना २ २००० 
(१८) ०» डंकेपर चोट श्‌ ब््०्० 
(१९) , आगम निर्णय १ श्०्०्० 
(२०) » चैत्यर्चदनादि २ २००० 


३२७ 


हे जिन स्तुति 


» सुबोध नियमावली 
9 पभ्ुपूजा 

» मैन दीक्षा 

» ज्'्याख्या विलास 

» शीघ्रबोध भाग 


१ 
रे 
92 ६2 99 ड्ढे 
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9% । 99 ५, 
» सुख विपाक सूत्र मूल 

» शीघधरबोध भाग ८६ 

9» देशवैकालिकसूत्र सूल 
» शीघ्रबोध भाग ७ 

» मेझरनामो 
» सीन निर्नामा ले० उत्तर 
» जआसीया तीर्थेका छीए 
» वअीघ्रबोध भाग ८ 

2१ 99 935 हु 

» नेंदीसूत्र सूलपाठ 

» तीथयाचा स्तवन 

» शीघ्रबोध भाग १० 

» अमे साधु शासाटे थया ? 
99 चबीनती शतक 

» ऑव्यानुयोग प्रथम ग्रवे० 

» शीघ्रबोध भाग ६१२ 

३2 39 बग्ढः शजछ.. 
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कक के रै३ 
का. 9 रैछ 
आनन्दघन चोबीशी 
झीघ्रवोध भाग १५ 
क् हा] ऊः रद 
क्र ्क >ः रै७ 
कक्कावत्तीसी सार्थ 
व्याख्या विछास भाग २ 

हज > क् श््रै 
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